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कविता मे आत्मरति बेसी अछि, ते ओ कविता नाइट een कविता सं आग 
अछि आ मोन के gaa अछि |: मन्त्रेशवर. wr. Ne कविता . वेगारीक 
काज सन Gag अछि । . निम्बाक अपन कथा मे वातावरण gada करबा मे 
सफल भेळ afar चिट्रो-पत्री.स्तंभ aa चोटगर अछि। हम: मानेत छी जे 
वयक्तिक पत्र मे कोनो, लेखक, अपन रचनाक अपेक्षा, वेसो. वस्तु-निष्ठ . भऽ qaa. 
अछि । मुदा हमर एहि पत्र-सन प्रकाशनार्थ कोनो पत्र मे. पत्र लेखक असत्य मत्त 
भऽ जाइत छथि । ओ अपन पत्र के खाहे লও घप-दीप बना देत छथि. জার 
ओकरा प्रतिशोधक cas बल्ब बना देत छथि ।: _मणिपदम के समर्पित as देला 
स ई अंक पवित्र भेल অভ্তি। | 75757885775 
खज्ञौळी রি 2 5... “”जोवकान्त 
`€ अगस्त 4 नवम्बर, ७३. अग्निपत्र'क लेल. हमर age) iu सभक 
नवीनता एवं सामग्री-चयन सराहनीय लागल । अगिला. अकक लेल हमर वक्त 
शीघ्र भेटतह्‌ । लोकप्रियताक लोभ. मे লন लेखन कं. लक्ष्य-च्यत. नहि होयबाक 
चाही । आन भाषा जकाँ मैथिलोयो मे व्यावसायिक एवं लोकप्रिय लेखन हो से 
नीक, मुदा. लेखन क बलि दऽ के नहि । 
चितावाळसा, विशाखापट्ूनम्‌ (आन्ध्र प्रदेश) --कीर्तिनारायण मिश्र 
@ aaqa (३+४) অক্ষ भेटल ॥. मैथिली: साहित्य... নী नव »काश एवं 
दिशा देव युवा-वर्गक दायित्व थिक। ई अंक देखला से ई विश्वास - होइछ जे 
एकरा हारा ओडि आशा एवं अकांक्षाक आपूर्ति होएत.1- . 
चोसा (सहरसा) —डा० गोपालकृष्ण दास 
@ afma ३४) भेटल | ब्रजकिशोर वर्मा एवं उदथचन्द्र का 'विनोद 
क वक्तव्य एक्कहि নহি मे पढ़ि गेलहुँ 1 ब्रजकिशोर वर्मा पंडिताउ साहित्य आ? 
प्राचीन साहित्यक मध्य कोनो पाथक्य नहि रखलन्हि । जखन साहित्यिक कृति मे 
पांडित्यक प्रतिफलन होइछ, तखन तकर निघनक स्वर स्पष्ट होइछ । मदा हमरा 
सन्देह होइछ ज प्राचीन कवि-वेर्गक संस्कृत चर्चा अथवा प्राचीनतर अभिव्यक्ति 
ज्ञानहिक लक्षणे a अभियोक्त साहित्यक अदालत - मे.विवादक.. उपस्थापन कलन्हि 
अछि । पहिने देवतन्त्र छल, राजतंत्र सेहो छल at कविता के लोकक আমান 
मे लाबड বাইন छी as कवियो सभक लेल मनष्यत्वक आरोपन करब उचित 
एवं से यदि सत्य हो तखन-मनष्यक दोष-गण सभकिछु कवियों मे रहत । भय 
भूख आ साघन--सब मनुक्ख मे रहैत अछि । क्यो भय आ भूख (देहक वा खाद्यक) 
के अतिक्रान्त करंछ भोग करेत आ? क्यो जय ata । उदाहरणस्वरूप सामाजिक 
सम्मान क क्यो भोग करंत अछि आ? क्यो उपेक्षा ata अछि। মলা, ताहि से 
नू वग मे सं कयो असम्मान्य नहि भऽ जाइत afal एक तृतीय वर्ग सेहो 
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अछ, THU सामाजिक व्यवस्था भोग वा उपेक्षा कोनो-किछ कश्वाक सुयोग 
नहि दंत अछि । जे पुरान साहित्य লচ্ৰামম आइ अपरिचयक.:कोठरी मे बन्द 
छथि, লীমম एही ats प्रतिनिधि छथि ! मदा प्रथम লই -वर्गक साहित्यिक, 
प्राचीन किवा अधुनातन--दुनू युग मे छलाह आ? afai सम्मान आ? साहित्य 
दुनू अन्तसम्पर्कित रहितहु पृथक वस्तु थिक।' साहित्यक उत्कर्ष साहित्यकार के 
सम्मान प्रदान कऽ सकत अछि आ सम्मान साहित्य-स्रष्टाक साघना मे बाधा 
सेहो भऽ सकत अछि | উন करत से हमर कथ्य नहि । तें के कोना मल प्रवृत्तिक 
संग निर्वाह कएलक নাৰি सँ साहित्यक नामकरण सर्वथा श्रान्त होएत । देवता 
आ राजा दुनू एखन बदलर्ल अछि, तन्त्र नहि बदलल । भोग वा इच्छाक निर्वाचन 
वर्माजी करेत छथि, eng करब । मुदा काल्हि कोनो समालोचक यदि मणिपदमक 
पंकिलताक अभियोग मात्र एहि लेले কমে जे ओ शोषक वर्गक प्रतिनिधि अकादमी 
स पुरस्कार ग्रहण ( वा उपेक्षा ) कयलम्हि, as हम तकर विरोध अवश्य करब | 
मनुक्खक लेल आवहमोन सं उत्तराधिकार एकटा संमस्याक सृष्टि करत 
आयल अछि at अहाँ मे पुरखाकं कोनो नीक लक्षण परिलक्षित होअ-ए, as 
निम्दके कहत--'एहि मे gant कोन कृतित्व, ई तऽ उत्तराधिकारे fas’ अथवा 
ই तऽ एखनधरि पुरखेक वस्तु লন घयने छथि? इत्यादि । st at लक्षण अहां मे 
नहि रहय, तऽ agg निन्दक कहत--“अरे जे किछ बाप-पित्तीक अर्जित छलक 
सेहो नहि afea हिनका मे, as—’ ई हमरा gafa ata जे मणिपंदम किएक 
से कहताह। स्वर्ण सएह'रहैत अछि, लोक अभिरुचिक अनसार गहेनाक रूप 
बदलत आछ। पुष्प ओएहुं रहैत अछि, युगक परिवत्तन सं क्यो कमल, क्यो पद्म 
कहैत अछि | शब्द तहिना साहित्यक खजाना मे रहैत अछि, कवि पर निर्भर 
अछि कोना तकर aaa आ” waa होएत ।' सस्कृत साहित्य में कोनो छन्द भा 
अलका रक व्यवहार भेल छल, ন तकर टुंचिन्हीकरण अथवा Stigmatization 
करब कतबा दूर धरि उचित ated, से पहिने विचारबं आवश्यक होएत । 
अकवि साहित्य-रसिकं के ओ सब छन्द-अलंकार मे से कोनो टा नींक नहिं लगैत 
छन्हि, से नहि আঁ नौक लगत अछि as ताहि लेल तेहेन-पाठक-श्रोता क अज्ञ 
“sea मडता होएत । हम सब जे छन्दोबद्ध रूप छन्द, तोड़बाक आन्दोलन बऽ 
रहल छी, तकर विचार आगामी कालक समालोचक पर छोडि faas चाहैत छी । 
भऽ सकेछ माहित्य सरस्वतीक datat मे ई' 8मरासभक अवदान, होयत | ws 
सकेछ नहि होयत | मंदा जे छन्द आ अलंकार खजाना मे अछि ( जकर सजनमे 
हमरहि aada कविक एकान्तिक facsr छळ, भनहि किछु पंडित तकर अनपयक्त 
व्यवहार PSEA कबि आख्या पयबाक प्रयास कएलन्हि ) तकरा उठाकऽ बाहर 
फेकबाक कोनो साध प्रयोजन बुंकना at छं । अपन संग्रहालय हमर सीमित 


अझ्िपत्र ७४/३७ 


अछि, तें किछु नव नीक वस्तुक ग्रहण करबाक তিন किछु पुरान वस्तुकं कूडा मे 
ie दंत छी । ई मनृक्खक स्वभाव अछि । एहन विशवास, करब मनुव्खक लेल 


संभव आ” अनुचित जे प्रकृतिक. स्वभाव सेहो तेने अछि । अहो. निश्चिन्त, भए | 
gfe करू, प्रकृति नव कृतिक हेतु ने पुरान gies विस्मृतिक arad फकत, 
` ने पुरानक लेल नवक अवहेलना करत | एहि अस्वास्थकर चिता स मुक्त होएबाक | 


`` एकदम विपरीत स्वर सुनलहुँ. “विनोद!क निबन्धक नन्दीपाठ मे--'लोक _ 
` माब सोक नहि रहल 1? जेना लोक , पहिने. बड़. सोभ छल ।. ओम्हर वर्माजी 
कहैत ofa एखन नवलेखन पछाँ बना घरने आसपास स आगत वा. सम्भाव्य 
वाधाक अवहेलना करत तीनटा लक्ष्य पूतिक हेतु तीब्र गति स आगां बाढ़ रहलाह 
afg, वरेण्य भाग्देय अविक्रम पथ धय । छोकक प्रांत अभिनय करबाक दोषा- 

' रोपण “विनोद? भऽ ada; सरस्वत.क आँचर at अपन. अभिनयक नकोने 
अतिभाषण us ang, ताहि सं बेसी किछ नहि।. ई अभ्यास राजनतिक सभ 
मे वेसो आछ । मतदानक पुर्व भा क्षमता प्राप्ति पहिने जन गण-गान एवं 
.तकर बाद कोनो अनिष्छित जन संघटन क टाटक. লন). ई झम्यास अपनोने 
लाभ नहि होएत । आरो एकटा बात; नारा निरथक, तऽ होइते: अछि. कारण 
तकर उपयोगिता अछि मात्र ওহ इयक विज्ञापन करबा मे ।.. अहा जे चाहैत. छी 
तकर प्रचाराथ नारा लगबंत Bll हमरा सबक देखबाक. उचित afg हमर 
प्राथनामे कोनो धोखा तऽ नहि रहि गेल अछि, उद्देश्य मे कोनो _आबिलता. as 


नहि रहि गेल अछि । , कमलक एक्कहि चंचु-हिल्लोल मे. सब, वादके fads 
` करबाक प्रयास मे कतबा दुर घरि साथकता. अछि, तकर विचार দহিল gaa 


| उचित अछि । ato Sto ato, मुखिया आ डीलर हमरा सभक देल नव नाम 
fan. - पहिने नाम छळ जमिन्दार, सुबादार ar वणिक। ताह स দহিল 

“ आओर किछ नाम रहल होएत ।. हमरा नहि फ्ता अछि।. मदा, लेखक की 
Bea चाहत छथि जे 'पेट पुजा? भाइ परम सत्य भऽ गेल .अछि । सब दिनस 
অন্ত, अनशन, आक्रोश छल |. दोसर-दोसर aad ई सब प्रवृत्ति आ स्थिति 
छळ । लोक 'सब क्षेत्र मे? ‘aa दिन? बन्धनहीन होमय चाहैत? आयछ अछि । | 
सामाजिक मल्य, दशन भा सामान्य स्वाथ ( Common interest ) लोक 
सबके समेटि कए एकठाम रखेबाक चेष्टा कएलक । “गॉधीवाद नपु सकक आत्म 
दर्शन अछि! से ठीक, मदा ताहि सें कहाँ साबित होइत अछि जे. अहाँक ‘ara’ 
पसक अलि ar यात्री क मेहायल कविता साम्यवाद नहि, साम्यवादोक पदच्युत 
थीक ! उदपचन्द्र झाक निबन्धक अंतिम पृष्ठ मे आबि कऽ पता चलल हुनका 
भ सत्साहित्यिकोचित भाव प्रवणता बेसी अछि, समालोचनात्मक बिश्लेषी मोन 


| 
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नोहू। ज हाइ, इ जान आवश्यक आळु ज Wad आ” নামত क थियारिक 
अनुसार कोनो तरहक सुजन मे नव किछक परिमाण मात्र बारह प्रतिशत <a 
afai ঘৰি भावोघोषक मतवाद (redundancy theory ) एखन 
समस्त विज्ञान मे स्वीकृत अछि आ' सब किछक संग साहित्यहुक वज्ञानिक 
विश्लेषण करबाक समय ई मोन राखब आवश्यक अछि । घोष-योग्य (redun-- _ 
dent ) एवं ज्ञात ( informative } क fata (distinctive fea- 
ture ) निळालला सँ भाषाक स्वरूप होएत (ग) प्रकल्प ।. | | 


घोष योग्य ज्ञात 
(ख), — See 0 न” 
ग) + 817 3 | 
i “कारण भाषा पुणं घोषयोग्य नहि, पूण ज्ञातो नहि भऽ सकोछे । * कोनो 


प्राकृतिक वस्तु, घटना वा साधन अघोषयोग्य एवं अज्ञात नहि भऽ सकछ तर्क- 
शास्त्रक विचार । आ? अधनातन व्ज्ञानिक सभक तिरीक्षाक माध्यमे . स्थिरीकृत 
सिद्धान्तक विचारे “नव शिल्प”, ‘লন शब्द”, ‘নন झेळीं आ नव भाषा क नाराके 
सहज PRE जा सकेछ | समालोचना करबा लेल बसबाक पहिने एहि. साधारण 
ज्ञानक अभाव समालोचना के नारा बना देत अछि, जे विवादास्पदो, होएवामे 
असमथ रहेत अछि। कारण, नारा वाद नहि, वाद बाद হও कए faa ws 
सकछ, दशनक से अंश थिक। हम कम्यूनिस्ट छी'. कहबाक असारता সাৰি 
- रूप सहजहि प्रमाणित कएल गेल अछि “हम नव, हम सुन्दर छी'क आबृत्तियो के 
तहिना समालोचनाक अगुण आ? अवगण प्रमाणित केनाइ किछ मात्र कठिन नहि 
होएत |... ह, नवलेखनक्र उद्देश्य अवश्य छेक জা. रहबाक - चाहो-- 
‘agaaa अन्तर क जगाएब । आ? वर्माजीक तीन मोर्चाक प्रथम eer 
नारा’क विषयमे हमरा एतबहि कहबाक आछ जे लिखा-पढी क5 कय कयो 
ने राज-स्वीकृति पौलक अछि, ने पाओत'। दुहराव सभक मँह परक मखौटा अछि 
অন্ধ उन्मूलन लेखनी से नहि होएत । भाषा आ भाषा-गंष्ठोक स्वीकृति एवं 
कंस सभक निधन करबाक लेल हमरा सभक अपन-अपन सामाजिक सत्ताके 
amas पडत, साहित्यिक चरित्र क नाह afg নত ন स्वीकृति भेटत, av a 
भेटबो कएला उत्तर तकरा साथक बना सकब. ने तकर रक्षा নও सकब। 
त एहि विषय पर afg लिखी. से सुझाव नहि। किन्तु জী एहि अवस्थाक 
उन्मूलन चाहैत छी as लेखने पर ताहि लेल निर्भर कसब उचित ate 
होयत । तेसर 'नारा'क उद्देश्यमे आत्मसात करबामे बिलम्ब करब साहित्यिक 
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अपराध कहाओत उत्तर पुरुषक द्वारा | नोक रचुना आ” बेजाय. बात--दुनू : 
< एहि. अंक मे भेटल | मैथिलोक एखनका स्थिति मे आन कोनो पत्रिकाक অয়া-.. 


- ४ `. लोचना लेल समय FT मनः संयोग देबाक आन्तरिक. इच्छा. नहि होइ,.सेह. एहि . 


४ ` पत्रिकाक सब से. बेसी मल्य अछि । .. कंसक. अभाव नहि रहल मिथिला a) | 


|: ` ` कतेको पत्र जीयळ, कतेको म्रछ--कृष्णक सातो भाइक उल्लेख रहत . पुराण.मे 


आर fag नहि । “अस्निपत्र' ন অক্ষ अष्टम. भागिनेय होअय, as कल्याण होएत | 
दिल्ली विश्वविद्यालय `. . Cano नचिकेता 


Ooo @ अग्निपत्र ३+४ भेटल । मणिपद्मक अभिनन्दन मे एकटा शब्द हमरो ; 
जोडि देल जाए 1. : पौरहित्यवादसं एहि बेर जना मक्ति भेल ओ अकादमी उचित | 
मूल्यांकन क$ AHS | ओ-नील सरोवरक मणिपद्म छथि। हुनक सान्निध्य ओ. 


` निर्देश सँ हम प्रभावित रहलहुँ अछि । অঁ हमरा लोकनिक स्वप्न--पूर्वाचल = 


ससथान--- पूरा WS सकल त मिथिलाक सर्वांगीण गरिमाक विश्व-सा हित्यक 
समकक्ष गव से: राखि सकब 1  मणिपद्मक वक्तव्य बड़ ठोस छनि। fact 
संघष कथने आगां बढ़ब असंभव ।' आब एकटा ऐतिहासिक वक्तव्य अहाँ सब 
_ अवश्य छाप — ‘ara’. অ अस्निपत्रः घरिक यात्रा”। मैथिली नवलेखनक प्रति- 
निघित्वक अधिकारी मात्र 'अग्निपत्र' अछि भो रहत ।' एखनघरिक as सभ 
एकर प्रमाण अछि । भाइ सोमदेव ओ मंत्रश्‍वर झाक कविता লী, परिसंवादेक i 
क्रम मे राजमोहन झाक वक्तव्य बड़ महत्वपुर्ण | আঁ 'अग्निपत्रःक माध्यम सें 
मैथिली नवलेखनक सम्बन्ध मे प्रत्येक कवि 'ओ कथाकारक वक्तव्य यथासमय 
` ` प्रकाशित भऽ सकय as ओ ऐतिहासिक chet अमूल्य मान्छ जायत। एहि 
“HAR आगाँ बढाउ । | J RU 
चकेयाज (qa) ४ সালা प्रफल्ल कुमार मौन 
छु) 'অবিলনঙ্গ ३+४ भेटल । रचना অমন किछ wae, किछु अ-रूचछ | 
किछु साथक लागल तऽ किछु अनन्वित।. खास कऽ नवलेखनक - सम्बन्धमे जे 
किछु कहल गेल से हमरा बूझऽमे नहि आबि सकल । .की ९ किएक आ ककरा 
लेल भो छलक ? से बड़का प्रश्‍न । हमरा विचारे एहि ass ger उपलब्धि 
कलकत्ता रङ्गमंच : तीनटा नाटय प्रस्तुत) एवं राजमोहन जीक 'परिसंवाद-उत्तर |, 
परिसंवाद परिपत्रक प्रश्‍नमे कतोक विषयमे समीचीनता प्रष्टव्य भऽ सकेछ किन्तु राज 
मोहन जीक उत्तर पूर्ण संतुष्ट करेछ । निष्कर्ष अपन-अपन भऽ सकेछ किन्तु शैली ओ 
स्तर भे एहने निर्वाह भविष्योक उत्तरदाता कऽ सकथि तँ জী लेखक-सम्पादक- 
पाठकऊ हेतु Ta बात होयत । यामिनी रायक मुख-चित्र अपीलिंग लागल | 
दरभंगा | ৷ ভাণ रामदेव झा 
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@ अग्तिपत्र (३५४) प्राप्त भेल । भरोस नहि छळ । देरो भेलेक as आब 
तकर कोनो दुःख नहि । ई अङ्क सभ से दभगर अछि। 'मैथिली नवलेखन : स्वरूप 
आ दिशा' सम्बन्धी दुनू टिप्पणी हमरा विचारित सँ अधिक अविचारित बुझि 
पड़ल,। জাহীনাহী लय मे । यात्री जी, किसुनजी आ राजकमल नवलेखन दिस 
जे मोड़ लेलनि से खुदा हाफिज आ “पारो? आ 'आदिकथा'मे सेक्सक रभसब-- 
g afg मणिपदमजी की seq चाहैत छथि ? नवलेखनक आइ afta उपल fer 

“गरिया क$ एहि पर पुर्वाग्रह-मुक्त विचार नहि भऽ सकेछ । 'पारो' मे सेक्स आ 
'बलचनमा क चर्चो नहि । ৰহিলা 'पत्रहीन नग्न गाछ? यदि विनोद जी 
चित्रा? स anata कविता नहि बुझि पडत छन्हि, मात्र 'प्रोपर्गण्डा! लगैत of ह्‌ 
तऽ दोष ककरा देल जाए ? बहुत दिन बाद सोमदेवक एकंटा नीक कविता 
না लेल भेटल । शांति सुमन तऽ केहन बढिपाँ हिन्दीक उपकार मे: लागल 
छथि; ह कखनो काल मात्र बाना बदलि लेला से कोन लाभ? ब्रेख्टक कविताक 
अनुवादक लेल अनेक धन्यवाद | ASEH एकमात्र कथा, बोच मे उखडि गेल 
३लगछ। कथा-परिसंवाद आगुओ चलाबो ।. राजमोहन जीक अधिकांश उत्तर 
सटीक छन्हि। प्रश्‍न-४क उत्तर हमरा कम संतुलित छागल । प्रश्‍न मे 'महत्वपुण 
` सबा 'नीक? जे शब्द रहओ, जीवकान्त के प्रभासजोक सङ्ग 'अकेटेड! होमय चाही 
पटना कुलानन्द मिश्र 
@ प्रिय प्रवासी मित्र, बी A: | 
.प्रिय मैथिल सुपूत्र, 
भेल हमरा प्राप्त तोहर पठाओल अग्नि-पत्र | 
हुम करे छो हृदय सँ ई कामना । 
( येह होएत हमरे जकाँ कतोक व्यक्तिक भावना )॥ 
सार्थक होअ-ओ तोहर अग्निपत्रक ara | 
ई पसार-ओ प्रेरणा केर आगि गाम गाम ॥ 
अग्नि क बुझल गेल अछि ज्ञान केर उपमान । | 
गीता मे कएल गेल अछि ज्ञान केर गुणगान ॥ | 
देश मे भए रहल अछि ज्ञान-यज्ञ अनिवार्य । . 
माक्स ओ कृऽणक समन्वय भऽ सकेछ व्यवहार्य ॥ 
एहि लेल चाही त्याग, निष्ठा জী मनन। 
एहि लेल चाही लोकसंग्रह জী लगन I 
करओ तोहर पत्र ओ ज्ञान-यज्ञ आरम्भ | 
जाहि मे जरि भस्म होएत मैथिल-मैथिलक बीच 
पसरल दष, হত্যা, डाह, पिशुनता दम्भ ॥ 
` दरभंगा এ , 02 “हरिहर भा 
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अभिन्‍न कबि-साहित्यकार 
श्री अंजन सेन के, 
जे अयाचित भावे अमित एबं अशेष मैत्री देने छुधि-- 


--उद्थ 


पात्र-पात्री 


जानकी, भरत, सुन्दर, नारद, नन्दी, 
निर्लोभ, निमेल, सुधीर और 
पश्चस्वर 
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सुन्द्र--हुनक इ पंक्ति अहाँ अनेको बेर आवृत्ति केने छियन्हि। ई अहाँ के 
एत्तक नीक कियेक ळत अछि | 

भरत--किछु कबिता grata তত काने सँ काज नहि ale सकेत छेक, तकरा 
ae आँखियोक प्रयोजन ia छेक; आ? किछु कबिता क de दिमाग a 
सेहो काज लेमे पड़ेत छैक । सुदा किछु कबिता एहम होइत छैक, जकर 
अर्थ बुझबाक हेतु समय केर पहिया तर आपन हृदय दान कए लहू बहाबें 


लुन्दर-सुदा मास्टर साहेब! एखन घरि अहाँक ad जाहि सब कविता क 
प्रशंसा YAS, सबटा मे कत्तहु ने wag प्रच्छन्न निराशाक स्वर अवश्य 
হেল छेक । से कियेक | 

भरत--सुन्द्र | किछु घटना aga होइत छेक जकरा gh Be जीवन कं 
समय क ओल्लाओन पर बिछाबे wel ईश्वर करथ अहाँ क परिचय 
निराशा सँ नहि होइक | 

सुन्दर--ई हम नहि সালল£! हमरा पहिरबाक लेल ae अछि, खेंबाक de 
खाद्य अ! बाजबाक Bs भाषा | मुदा हम चाहैत छी, देश भरि मे afg 
Tes अगन्दोळनक रूप किछु एहन होइक जे हमर sale आ? सभक सबटा 
saga अधिकार छीनि कए बाँटि दी निराश लोकनिक भीड़ मे । ताहू लेल 
हमरा जाने पडत, चौन्है पड़त जीवन क दुनू मुँह कं-- आशा आ? निराशा 
डुनू क! 

भरत--क्ञान्दोळन ! आन्दोलन क सफलता लोगक मृत्युक मोले भेटैत अलि | 

न्द्र--सुदा कोनो आन्दोलन मे किछु दुर्घटना, किछु मृत्यु त अछिये | 
भरत- कोनो-कोनो BY बड़ दुखद होइत छैक सुन्दर ! तकर एकटा उदाहरण 
त हमहों छौ | 

सुम्दर अहाँ कियेक मृत दैब | 

भरत --कारण हमरहु जीवन मे एहन एकटा आन्दोलन आयछ छल जे बिहाड़ि 
जकाँ आयल গা? हमर सुख-चेन, देह-मन--सब किछुक हत्या क? कए 
অতি गेळ। 


৫ 


सुन्दर--मुदा कथीक Be छल ओ आन्दोलन १ तकर परिणतिये की भेलेक १ 

भरत- जे भेळ ताहि लेल हमर एहन हाळ भेळ अछि | 

सुन्दर--भ' सकेछ ‘oral’ क किछु क्षति भेळ होइक, मुदा ताहि Be आन्दो- 
छन क कोन दोष १ बिनु आन्दोछनंक त किछु भेंटषे नहि ata अछि! 
[ भरत gaa छथि । ] हँसेत कियेक छी ९ 

भरत -अहाँ क गपसप सुनि कछ ओ नाटकीय दिन सब मन पढि जाइत 
अछि। [ मृदु-मन्द हँसेत | एक दिन हम सब सपने टा देखेत সনু 
हमर भाषा के आन सब भाषा क समान मर्यादा देल गेल अछि; 
भिथिळा क घर-घर मे शिशु मातृभाषा क माध्यमे पढि रहल अछि, हमर 
साहित्य, शिल्प, संगीत चिश्वक दरबार मे स्थान बना लेलक अहि | 
आह्‌ सँ तीस बरस पहिने cea सपना हमहीं नहि, बहुत गोटे देखैत 
छळथिन्ह | चारूकात जुलूस, हडताळ, नारा... मेथिळी भाषा जिन्दा- 
बाद... हम्मर भाषा- मैथिली... ताहि दिन मे हजारो लोग एकस्थर मे 


[ नेपथ्य से नारा आ' कोळाइळक स्वर MAM: स्पष्ट भ? sta अछि। 
मंच क आलोक-रेख gat जाइत अछि मात्र ইনুত g ata र्दैत 
अछि। शिक्षक-छात्र ga गोटे निस्पंद रहैत छथि। नेपथ्य से अनेक 
कंठ क नारा सुनळ जाइत अछि-- 

“Maal भाषा जिन्दाबाद । जिन्दाबाद्‌, जिन्दाबाद्‌ |! 

हमर भाषा अमर हो | अमर हो, अमर हो | 

मैथिलीक शत्रक नाश हो! नाश हो, बिनाश हो !!” 
इति मध्य 'आबि गेळाह... ই इयेह आबि रहल aly आदिं afa gaz 
जाइल अछि। पुनः नारा सुनछ जाइछ : 

“Afg नेता निर्छोभ-जञी ; युग युग जीबधि, युग युग जीबथि | 

লিন্তীম बाबू जिन्दाबाद्‌ ! जिन्दाबाद) जिन्दाबाद्‌ |” 
नाराबाजी धीरे-धीरे मद्धिम होइत-होइत बम्द भ? जाइछ | ] 


पश्चस्वर--| अन्धकारहि मे नाटक क भूमिका-स्वरूप एकटा कंठस्बर gaz 
जायत। | आइनस्टाइन कहने gure जे स्थान क संगहि संग कालो 
पदार्थक रूपक परिवर्त्तन क कारण অ’ सकैत अछि। असल मे ई बात 
हुनकहु सँ पहिने कोनो नाख्यकार कें कहबाक छलन्हि। ओना कखनहु- 
कखनहु हमरा सन्देह होइत अछि आइनस्टाइन नाल्यकारे छलाह | जे हो | 
हमर त विचार इयेह ञे कतबो समय क व्यवधान राख-- किछ घटना 
छत नहि अछि; জা? दोसर হিলি, कखनहु इहो होइल छेक जे किछये 
काळ मे मनुष्य क अनेक नीक-वेजाय बात बास्तव-बसन्तक बिहाडिमे 
भारि जाइत अहि) किछु “मनुष्य बदलेत छथि, किछु घटना; किछु 
आन्दोलन क उद्य श्य-विधेय क्रिया कें बिनु कहनहि बदलि जाइत अहि | 
| किछु काल चुप रहि कए | एतय, एहि नाटक क पात्र सब के आइ सें 
तीस बरस बादक मंच पर राखळ गेल अछि । अर्थात्‌; असल मे ई 
नाटक तीस बरस बाद लिखब उचित छळ; किन्तु एकर जन्म अवांछित fog 
जकाँ पहिनहि भ' गोल अछि dag, शिशु जखन बेबस असहाय शिशुए 
ele, तखन तकरा ग्रहण त करहिटा पडत | तँ, कहपना क संदूक मे तीस 
बरस सुका कए चलू चुप्पेचाप आगाँ बढ़ी | 


[ वक्तव्य शेष हैबाक संगहि संग कुर्सी पर उपविष्ट भरत टेबुल छॅप क॑ लेसि 
दैत छुथि । मंच क एक कात एक टेबुल आ? दूटा कुर्सी दृश्यमान होइत अहि ।. 
सुन्दर, भरत क छात्र, प्रविष्ट होइत छथि । ] 


भरत--सुन्द्र | आइ अहाँ आबे मे बड़ देर Hee । 
सुस्द्र--मास्टर साहेब | हमरा देर भ? गेळ--कित्ताब क दोकान मे । देखि- 


औक ने--आइ काल्हि मैथिळी क छात्र संख्या तत्तेक ने बढि गेल छैक S 
कोसेक कविता-संग्रह बजार मे अबितहि बिका जाइत अछि | 
भरत-त अहाँ कीनि सकलहुँ कि नहि ९ 
सुन्दर- जी हँ. हमरा भेंटि गेछ। मुदा लाईन मे sig AR पडल छल) तें 
भरत - देखू त एहिबेशका संकलन फेहन भेळ अछि ! [ सुन्दर सँ पुस्तक हाथ मे 
উল ] पोशाक सँ त नीके छगेत अछि | [ सुन्दर से ] एहि चेरि कविता क 
सूची मे कोनो परिबत्तनो भेळ अछि की 0 
सुत्दर- जी हुँ! राजकमळ चौधरी क दोसरे एकटा कविता dg गेल afte | 
भरत -- कोन ९ 
सुन्दर--फुटनोट मे देखलहुँ इयेह gas अन्तिम कविता gefel अबेत-अबेत 
ओ पढ़ियहु लेलियन्हि ! 
भरत -अहाँ के कोन पंक्ति बेसी नीक छागल ९ 
gat“. gat चारू कात पसरल ई नीछ-छोहित आकाश 
हमर ई काव्यकन्या, हमर ई Talay, हमर ই लोकिक आ' दृश्य प्रकृति 
हमर जीवन आ हमर कबिता मे 
जीवित छथि, জাবাত छथि 
एहि नागरिक यान्त्रिक निरीह wad जीवन क॑ 
कविता बनयबा मे 
हमरे जकाँ, हमरे कबि जकाँ लागल छथि, जागछ छाथ 
प्रकृति ।” | 
भरत--आइ मन पइत अछि... जखन कलकत्ता मे कालेज मे .पढ़ेत gas, 
कहियहु-कलनहु चाह क अड्डा पर भेंट होइत Hate ओ। हमरा सभक 
अनुरोध पर জী कखनहु आपन नबीनतम कबिता Gal सुना देत gare | 
हुनक स्वर জলা एखनहु गूँजि रहुछ होइन्द : 
“देबा-लिबाक ई सांसारिक व्यवस्था 
आब एहि aaa मे 
स्वाभाविक नहि हैत” 


६ 


सुन्दर--ई त सेह अमरनाथ 'निर्छाभ' जी छथि ने जे आइ मैथिळीक केन्द्रीय 
साहित्य संसदक प्रधान छुथि ९ 

भरत--हैँ; ई एखन साहित्य-सर्जन-कारखांनाक एकच्छत्र अधिपति छथि | 

सुन्दर--सुनछ अछि, आइ मैथिली कं जे सम्मान प्राप्त छैक ताहि Be हुनक 
त्याग सब सँ चेसी Hates 9 

भरत--एक समय हमहूँ উহ सुनने afeafe | 
[ संगहि संग टेबुळ लेम्पक प्रकाशो बम्द भ? जाइत अछि। दरबाजा पर 
कराघात क शब्द YAS जाइछ । सुन्दर प्रस्थान करेत छथि एवं संपूर्ण मंच 
आळोकित होइत अझि। मंच क दोसर भाग मे एकटा छोटछीन चौकी 
पर भरत सूतळ Tae जाइत छथि | दरबाजा पर पुनः शब्द होइत अछि | 
भरत क नीन टूटि जाइत छन्हि | | 

भरत-- [ ओंघाइत ] के ? [ उत्तर नहि দানি] जानकी ! [ चारूकात देखेत | 
ই may गेलीह भोरे भोर 9 

जानकी--[ प्रविष्ट होइत ] की कहैत छी ९ 

भरत--कनेक देखू त के आयल अछि | 

जानकी-जखन अहाँ फे उठे पड़ने करत, त आलस्य केने कोन छाभ { हम 


भरत--[ अधोस्थित भए ca कान पर हाथ ata ] बाप रे बाप! ई हमरा 
TS रहितेक जे भोरे भोर अहाँ क मधुर भषण सुने पडत त আছাঁ सँ gt- 
बाजा खोले कहितहूँ थोड्बे ? हे, हमरा माफ करू आ” अहाँ जाउ भनसा 
घर मे | [ पुनः कराघात क शब्द | हमहीं जाइत छी | 
[ जानकी कपट क्रोध देखा कए प्रस्थान ata छथि। भरत हुनकहि दिसि 
देखैत रहि जाइत छथि । ] 

नारद--[ नेपथ्य सँ कराघात ata ] भरतबाचू জী শী? भरतबाबू ९ 

भरत- gg ऐलहुँ। [ दरबाजा खोलि कए] आ हा-हा-हा-हा | आयल 
आड | आयल जाड! 
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नारद-[ ae भए ] जय Mee? कह | हमरा सभक हेतु त सेह सही 
अभ्यर्थना भेळ, कि नहि 9 

भरत-ठीक ! जय मैबिडी | त आउ ने, भीतर आउ! ओत्तहि कियैक 
ठाढ़ छी ९ 

नारद--हैं, इ्येह... 

भरत--[ कुर्सी पर জা कए ] आव कहू, की समाचार ? बहुत दिन बाद 
दर्शन देलहूँ ! 

नारद--ओना त सबटा कुराले-मंगळ... ... 

भरत--[ बाधा ইল] थम्हू | पहिने इम আছাঁ क ই चाह क बन्दोबस्त करी | 
जानको! हे ये! gaa छियैक १... [ई कहैत निष्क्रान्त होइत afr |] 
[नारद टेबुल पर सँ एकटा पत्रिका उठा कए देखैत रहैत छथि | दरबाजाक 
बाहर सं क्यो बिचित्र स्वर AAP एतबा कहैत घर क मध्य अखबार 
फेंकेत अछि । नारद अखबार पढ़े लगेत छथि भरत प्रविष्ट होइत अछि। ] 

नारद्‌ --लियह | अखबारों आबि गेल अछि | 

भरत--की सब स्मबरि छेक ? 

नारद. अखबार कं टेबुल पर ate ] खबरि एहि मे की रहत ? से त हमरा 
से पूछू | 

भरत--से कोन संवाद आनलियेक अछि ९ 

नारद--बैसू ने, त कहैत জী! [ भरत चौकी पर बेसि जाइत छथि | ] अहाँ त 
एहि बीच मे संघक मीटिंगो आर मे afer ऐलहुँ | 

भरत--अहाँ त जानितहि छी, पहि समय मे स्कूछ क काज कत्तेक बहि লাহন 
छेक । परीक्षा क समय थिकंक | 

नारद--नहिं, ताहि উত্ত कोनो अथी नहि ! तखन पहिलुका मीटिंग मे रहितहूँ 
त नीक दैतेक | 

भरत--ई कहू--- Aga मीटिंग से की सिद्धान्त लेछहुँ...... फैशन भ' रहल 
अछि फि नहि | 
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नारद--हँ हूँ, से त মহল ces अछि। आ? ताहि लेल त हम ऐवे केलहुँ । 
संघ क फंशन त काहिहि आ' परसू-- दुनू दिन हैत | 

भरत--काल्हिये सँ शुरू हेत ९ 

नारद--ह | ओम्हरुका सब व्यवस्था भ? गोळ अछि। हमहीं सब सबटा क 
लेने छियेक | 

भरत--[ हसेत ] त हमरा Be कोन काज Teas, से ने कहू | 

नारद--[ gaa ] सेह त कहै ऐलहूँ । [ धम्दैत ] मन अछि, गत वर्ष सब क्यो 
अहीं क घर मे ठहरळ छलाह ? 

भरत --हँ; हँ... ओसब हमर पहिलुका बासा मे ठहरळ gare, de चौक 
छगबळा....., 

नारद--ओसब अहाँ क आतिथेयताक एत्तेक जय-जयकार Ea रहथि जे ऐहि 
AR जखन प्रश्‍न उठळ जे बाहर क अतिथि छोकनिक ठहरबाक व्यवस्था 
कतथ केल जाइन्हि त हमहीं सब सँ कहठियन्हि जे छोगक प्रशंसा सुनबाक 
हो त भरत बाबू क डेरा सँ नीक जगह कत्तहु नहि Hea | 

भरत- किछु चिन्तित जकाँ ] से त नीक बात | मुदा... हम सोचेत छी जे 

नारद--की सोचि रहळ छी ? 

भरत-बात ई अछि जे ओ सब बाहर सँ आबि रहछ gin तें हुनका सब के 
कोनो बस्तुक अभाव नहि हैबाक चाहियन्हि। आ? एखन त हमर...... 

नारद--त আছাঁ क घर मे अभाव कियेक हैतन्हि हुनका लोकनि के 9 

भरत- पहिने जतय रहैत Hes, ओतय त gat बेस बड़-बड़ कमरा AT भनसा 
घर ae ओर ताहि पर एसगरे Aes । मुदा एहि एक मास सँ त oga ने 
छोट एकटा कमरा से आबि Aw छियेक जे... । ताहि पर हमर पत्नी 
सेहो गाम सँ...... 

नारद-[ जानकी चाह नेने प्रविष्ट होइत লতি । नारद हुनका देखि कए कहैत 
छथि] tf aft त ओर AR बात जे बहिन दाइ afr) पाहुन सब कें 
एहि aft खुऐबा मे अएुबिधे नहि हैत पछ्िलुका बेरि जकाँ... ... 
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भरत--से त ठीकै | [ जानकी चाह टेबुळ पर राखेत ef) लियह | चाह 
पीबू | [ हुनू गोटे चाह क प्याछा उठा लेत छथि । ] 

नारद्‌ ~ [ चाह Nia] ade देखू ने! एहन चाह अहाँ बना पाबितहुँ? ई त 
আহিল दाइ छथि অ 

भरत--से त भाक, स्त्री जाति हाथ मे मोधक पुरिये नेने एहि धरती पर पैर 
राखेत afr | तें हमर चाह अहाँ क॑ नीक कियैक gma ? 
[ दुनू गोटे एहि बात पर हँसि देत छथि । जानकी নলা जाइत জমি | ] 

नारद--हमरा पहिने पत्ता रहितेक जे ই गाम से आबि गेल छुथि त अहाँ से 
हम बात करितहुँ थोड़बे 2 

जानकी--कोन बात क चर्च भ' रहल अछि ९ पाहुनो सब दय की ने कहैत 
छु ९ 

नारद--[ भरत ধঁ] अहीं कहियन्हु ने | 

भरत--[ गला खखारेत ] काल्हि জা? परसू एतहुका मैथिळ सेबी संघ क फंशन 
अछि। एत्तहि आगाँ क कार्यक्रम ठीक केळ जेतेक, आन्दोलन क कोना 
फी रूप te जाइक ताहि पर बात-विचार ইন | 

जानकी--से त नीक बात | 

भरत---गत वर्ष एहि छेल बाहर सँ जे क्यो आयल gare, हमहीं तनिका सभक 
ठहरबाक भार गछने छलियनिह | 

नारब--और से एतेक सकळ रहळेक Tae Area सब हिनकहि पुनः से 
भार उठाबे कहैत छियन्हि | | 

जानकी---[ dda] जखन अतिथि ळोकनि हिनक भानस खा? कए अर्शसा' 
aa ळळधिन्ह्‌ त हुनका छोकति के प्रसन्न करब कोनो कठिन काज नहि! 

भरत - [ कपट क्रोधे ] कियैक ? अहाँ की सोचेत छियेक हमर भानस खराब 
होइत छेक ९ 

जञानकी--'चळू | कम सँ कम एकहु সহি त हमर मन क बात बूफि गेलहुँ! 
[ कहि कए हुँसि दैत छथि ৷ | 
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भरत--] नारद सँ] अच्छा; अहों कहू त-- गत ad अह त एक साँझ हभरहि 
घर मे aa छलहुँ | हमर भानस दथ ई जे कहैत छथि से सत्य थिकन्हि | 

नारब--ओना त पहिछुका बरस सत्र दीफेठाक भेळ sei तखन मेथिळी- 
प्रेमक घधर्केत आगि भै तरकारी कनेक झरकि गेल छळ! भअ? হাতি मे 
जतबाक नोन कम छळ से हम सब ताहि से मेथिछीये प्रेम मिला कए ठीक 
के नेने छल्यैक | [ कहैत-कहैत नारद हँसे ama छुथि | জানঙ্গিতী 
हैँसि देत छथि । ] 

भरत--[ असहाय wat दुनू गोटेक fafa gaa | बुझाइत अछि जे अहाँ ढुनू 
गोडे fale कए षडयन्त्र केने छी । 

नारद्‌--[ हँसी के सम्हारेत ] से त केतहिए छी । [ जानकी सँ] हँ; त बहिन 
दाइ, पाहुन सभक ठहरबा दय की कहैत छियेक १ 

जानकी--एहि मे कहबाक कोन गप छेक ९ ओ सब एतहि रहताह्‌ ! 

नारद-[ आनन्दित भए- भरत सँ ] Tas? अहाँ सोचितहि रहि गेलहुँ 
आ? हम আন निकळबा Bes | 

भरत-- हूं | हाइकमांड जे agfa! मुदा कय गोट Bare ओसब ९ 

नारद--आधा सँ बेसी छोग कं त हम सब दोसर जगह पर उहरा Wes 
छियन्हि । एतथ সাল नीक आ? उच्चकोटिक छोग क de व्यवस्था करे 
पडत ! 

भरत--एत्तहु अहाँ सब ऊ च-नीच क व्यवधान क' Taw छी ? 

नारद्‌ --भरत बाबू! जावत धरि समाज क सब स्तर मे व्यवधान अछि, .ताबत 
হম कोना तकरा अस्वीकार करू ? 

भरत--जे होइक | আলা कत्तेक गोटे ate ओ aa, से नहि tere १ 

नारद--कम सै कम चारि पाँच गोटे त... 

भरत--[ ata ] चारि-पाँच गोटे...? [ afte कए ] त tare कलन ९ 

नारद--ओ सब त आइये आबे Hate, तखन साँझ À पहिमे कयो पत्तय नहि 
आबि संकताह! से नहि आबधि, ककरहु द्वारा सभक सामान cae 
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पहुँचबा देब हम | 

भरत--ओ सब तावत धरि करताह की ! 

मारद--सब क्यो स्टेशने सँ सोमे संचाछन-ससिति क मीटिंग मे चलि জলাহ } 
काल्हि आ' परसू त फंशाने दैत । जनता क॑ आकृष्ट करे लेल आन्दोलन क 
असल रूप-रेखा त आइये ठीक करताह नेता लोकनि | 

भरत--जनता कें छोड़ि आन्दोलन कोना हैत नारद भाइ? आन्दोलन त 
जनता क Dg ar जनता क सहायते सँ होइत Ba! तखन आइ अहाँ 
सब अपना मे जे किछु सोचि-बिचारि कए स्थिर करब, काहिहि जनता 
तकरा मानि छेत, से कोना FRBE ? 

ntza—[ हँसेत ] नहि | ada दिन संघ-सोसाइटी मे रहियहु कए अहाँ 
आन्दोलन क atata नहि बुभलहूँ | भरत-भाइ! जनता सब दिन सब 
देश मे आन्हरे होइत अहि | आ? तकरा मभक आखि होइत छथि नेता 
लोकनि । आँखि नहि ताकय, पथ नहि बताबय त আহাঁ आगाँ कोना aga ? 

भरंत--[ म्लान रूपें हसेत ] से त हम महि जानेत छी! हम त इयेह बुमोत 
fain ল रक्त क संचार नहि हो, माथ विद्रोह करे, हृदय हारि कए बेसल 
হই त आखि, कान, नाक आ? मुँह कोनो काज क नहि रहि जाइत छेक, 
चाहे ओ कतो आकर्षक हो ! जनता नहि साथ दैक त ओ आन्दोलन 
araga नहि दैत, चाहे तकर प्लान कतबो सुन्दर हो | 

मारदू--छोड़, ई सब तर्क | एतेक बर्ष भ? गोळ इयेह सब करेत-करेत । अहिना 
अधिकारो मांग क पूत्तियो भेळ अछि । आब देखु-- आन्दोलन क एहि 
अन्तिम चरण मे की होइत अछि | [ थम्हेत तखन अहाँ के जे इन्तजाम 
करबाक अछि, कर । हमहूँ जाइत छी मीटिंग क कोना की व्यवस्था भेळ 
अछि से देखे Be | 

भंरत- ठीक अछि | 

नारव- आ! জী सम्भव हो प॑ मीटिंग मे og आबि ate | 

भरत--] हँसेत ] हम त भाई, ने नेता छी, ने ज्ञाता! हम सब तोता छी। जे 
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नारा रटायब, Ae दोहराबेत रहब । तें हम मीटिंग मे জা? कए की करब ? 

नारद्‌-नहि-नहि, से कियेक ? अहाँ सन कबि एहि शहर मे रहितहु हमरा 
सभक साथ नहि रहथि त से कोना सम्भव ? अहाँ तोता कियेक ইল ) 
एहि शहर मे के गोटे कबि अहाँ क बराबरी कः सकेत छथि 0 

भरत--अहो भाग्य, আছাঁ बाहर क कबि छोकनि सँ तुलना नहि aes! সন্তু! 
कत्तहु त श्रेष्ठ छी, चाहे ओ Haat मे कियेक ने हो | 

नारद--[ जानकी सं ] देखैत छी ने बहिन, gaa छियन्हि ने हिनक गपसप ? 

जानकी - से आइ कोनो नच सुनि रहल Bales थोइबे ! 

नारद्‌-हिनकर गपोसप हिनकर कविते जकाँ होइत छन्हि, आधा त हमर बुद्धि 
सं बाहरहि रहि जाइत अछि | 
[ सब वयो हँसि दैत छथि ৷ | 
अच्छा; त हम agg एखन। साँझ क पहर सब के नेनहि आयब | 
जय मैथिली | [ प्रस्थित होइल ভুমি ! ] 
[ भरत किछु सोचें लागैत छथि । सोचेत-सोचेंत कुर्सी पर जा? कए बैसि 
जाइत af) जानकी बिछौना साफ करैत afr) घरक काज करेंत- 
ata बीच-बीच ঈ भरत क दिसि देखेत छथि । भरत जानकी क दिसि 
ध्यान नहि देत छथि । ] 

जानकी--एन्तेक की सोचि रहल छी | 

বে? [चुप হইল छथि । ] सोचेत छी जे oda गोटाक व्यवस्था 
कोना हैत ? 

जानकी-ताहि मे एत्तेक सोच-बिचार क कोन प्रयोजन अछि? set बजार 
सँ चीज वस्तु छ' आनू | भानस क भार त महीं उठा सकन ! 

भरत--आ' ओ सब WAT कलय ? 

जानकी- कियेक ? अही घर मे ! 

भरत--आ? हम सब १ 

जानकी--हुम सब कहुना कए সল্ট घर मे रहि लेब ! तीने दिनक त प्रश्न छेक | 


१६ 


भरत -[ दीर्घश्यास त्यागि ] हूँ! 

जानकी-हूँ की ९ 

भरत--अहाँ त सबटा समस्या क समाधान एकहि मिनट मे क देलहूँ (ger... 

आनकी-मुदा की १ 

भरत--सोचेत छी बन्दोबस्त करबाक लेक जत्तेक पाइ क आवश्यकता हैत, 
ओत्तेक कतय सँ आओत 1 बेंक मै जे छळ से त सबटा गामे पठाबै मे शेष 
भ? गेळ अशि ! तेयहु at कोनो छाभ होइत | माय कें बचा त सकलियन्हि 
नहि १ 

झनक्री- [ काज करभ बन्द कण भरतंक पास आबि कए | আহাঁ क कोन 
दोष? चेष्टा त कम नहि केलहुँ, सुदा मरब-बाँचब त ईश्वरे क हाथ मे 
छलन्हि | ताहि de जीवन कं सरापने कोन लाभ ९ 

भरत--से कतय कहैत छी हम ? जे जीवन हमरा सँ माय के छीनि लेलक वेह 
जीवन त हमरा छग अहँ कं आनि देखक अछि | 

जानकी-जीवन सब दिन আছিলা होइत অলি स्वार्थी, हिसाबी ভাবা जकों । 
किछु देत अछि त किछु लेयो छेत জঙ্গি! देखब) एक दिन अहिना हमरहु 
ত’ लेत | 

भरत--चुप रहू | अहाँ बड अशुभ बात सब আজব छी ! 

जानकी --एहि मे शुभाशुभक कोन गप... 

भरत--अहाँ चलि जायब त हमर के रहत ? 

जानकी --बिना किछु देने मृत्यु हमरा उठा लेत थोड़बे ! 

भरत--की दैत अहाँ क जगह मे! अहाँक रिक्तता कि कहियो भरछ जा 
सकेछ ९ 

आतनकी- क्यो न कयो aces करत | हम नहि रहब त हमर पेट मे ञं अछि, 
से रहत | 

भरत--छोडू, मरेबंळा गंप ! पढिने ই त कहुँ हमरा सभक जे चेटा हैत, तकर 
नाम की राखब ? 
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जानको - बेटा हैत से कोना कहब ? बेटियो भ' লীন अछि ! 

परत--अच्छा, बेटी हैत त की मास राखब 9 

मानकी--[ सोचेत ] म्‌-म्‌ ! बेटी क नाम ইল... “वैदेही? | 

भरत--औआ बेटा हैत त ९ 

जानकी--अही कहू | 

भरत--हम कहू १ हँसब त नहि १ 

जानकी--हँसब कियेक ? 

भरत--बेटा क লাম राखब आन्दोलन' | [ दुनू हमि देत छथि । पुनः दुनू 
गोटे चुपचाप सोचे लागेत छाथ । ] ऐ। [ ज्ञानकी सुनैत नहि छथि |] 
ऐ आन्दोलन क माय ! gaa नहि छी 2 

जानकी - की ? कहू ने ९ 

भरत-कहैत gee, चारि-पाँच गोटेक Be व्यवस्था कोना करियन्हु १ 
कह्हुका खर्चा क बाद बाँचल त अछि पाँचे गो टाका ताहि सँ त किछु 
नहि हैत । 

जानकी--से अहाँ चिन्ता जूनि करू! हमरो पास त किछु अछिये | 

सरत--अहाँ क पास कोना रहत ? अहाँ क पास जे छळ से त पछिलका राति 
खर्च भ' गेल छळ ! तखन ९ 

ज्ञानकी--से अहाँ कोना जानि गेलहुँ जे कत्तेक छळ हमरा लग ९ [गम्भीर भए] 
हमहीं की से जानेत छलहुँ ! 

भरत--से हैबो करत त... 

जानकी-त की १ अहाँ कं त किछु बिन मे दरमाहा গৰল करत | तखन हमरा 
पुनः द्‌? देब | एकहि साथ त दू-दू मास क टाका भेटत; हड़ताल ন आब 
शेपे भ? गेल अछि ! 

भरत--एस्तेक शीध जों पाइ नहि देथि ओ सब तखन ९ हड़ताल मे जे स्कूल 
बन्द रहल ताहि मे घाटा त स्कूल के भेले छेक । तें जों 

जानकी- aga चारि तहछा मे जे पंजाबी परिबार হইল अछि, ओकरहि सब 
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सँ पेंच छ' लेब। ताहि ad ई काज चछि जायत... 

भरत--उधार क खुशी छ' कए पाहुन ळोकनि के उपहार दियन्हु ९ नहि! 
[ सोचैत ] आ? सेहो कोना ইন? জানল धुरैबाक उपाय नहि सूकय। 
तावत्‌ उधार कोना ळी | 

जानकी --अच्छा, ठीक अछि ! अहाँ के एतेक सोचे नहि पडत । एखन हमरहि 
जमा कोळ पाइ सँ काज चढाउ | बाद मे जे दैतेक से देखछ जेतेक...! 

भरत - मुदा ই हमरा सममा Rag) अहाँ क पास पाइ आथळ कोना ९ जे 
fig छल से त किछु दिन पहिनहि अहीं सँ छ' कए कथी पर ने खरच केने 
gud | तखन फेर कतय सॅ... 

जानेकी--[ sag कए | न्‌ नहि... म-माने... [ कपट क्रोध सं] ससे अहाँ 
g कए की करब कतय छल ओ पाइ? अहाँ के हम पाइ द' देब; 
अहाँ हमरा बाजार सँ सामान आनि दियह, बस्‌। 

भरत--ठीक अलि! द्यिह पाइ त हम जाइत छी...! 

जानकी--एखन | 

भरत-- त आर कखन देब ? ओ सब त साँमेखन आबि বান! 

जानकी--[ घबड़ा कए | एखनहि कोना... माने... 
[ दरबाजा पर कराधात क शब्द होइछ | | 
वैह देखू के ऐलाह | 
[ भरत द्रबाजा alsa छुथि। जानकी दरबाजा क ओहि कात चलि 
wga छथि | सुधीर प्रबिष्ट होइत afer ] 

सुधीर--को भाँरोत बाबू १ की खॉबोर ? 

भरत--आर सब खबरि त नीके दादा, अपनहिटा खबर बेजाय । अहाँक को 
दिलचाल 1 
[एहि बीच मे जानकी ga गोटा क नजरि बचा कए प्रस्थित होइत छथि । | 

सुधीर-बांग्छाय Ped 'मॉन्दो ata’, PAI Aes ques मंगळ छैक ।? 

भरत--तखन मैथिछीए मे बाजू | 
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adit—en जतबाक चेष्टा ata छी बंगला मे बात करबाक, अहाँ हमरा ततबहि 
मेथिटी मे बजाबे चाहैत छी ! आरे भाइ, ote दिन द्डिभंगा मे रहल 
ताहि सं की? मानुष तो आमि बॉग्छार ! 

भरत --के कहलक अहाँ बंगाल क छी ? अहाँ त बेसी भिथिले क थिक्कहुँ । 
जनम~करम त सबटा fala मे भेळ ! 

सुधी र--[ dda ] जनम-करम सँ किछ नहि होइत Sa भाइ, लोग जतथ मरे 
चाहैत अछि de भेल ओकर असल जगह! 

भरत--ओं GE घात होइक त चलू अहाँ के पुनः दड़िभंगा मे छ जा कए मारि 
देत छी ! 
[ एहि बात पर दुनू ইজি देत छथि । ] 

सुघीर--[ हँसेत-इँसेत | चळू-- अही बात पर अहाँ सँ मैथिळीये मे बात करब ! 

भरत--हैं--- एबार बोळून की बोलबेन.? 

सुधीर-[ आश्‍चर्यान्वित भए ] अरे... seta आब बगला नीके बाजे 
छगहहूँ | 

भरत --ई सब पारस्परिक सम्मानक बिषय थीक सुधीर दा?! अहाँ हमर 
भाषा क अ? हमर एत्तेक आदर ala छी, हम कियेंक ने अहाँ से 
किछु सीखब ! 

सुधीर--भाइ, হুল আঁ सब क्यो सोचें लागय तखन त आधा दुंगा-फसाद्‌ 
बन्दे भ? जाय | अच्छा, ई त बताउ, few दिन पहिने अखबार से अहाँ क 
स्कूल मे चलि হেন हड़ताल क बिषय मे पढ़ने gegi की भेळ तकर ? 
किछु समाधात भेळ ? 

भरत--अरे छोडू ओ सब | ताहि सं चढू, चाह पीयब | 

सुधोर--से त AA करब ! मुदा अहाँ हमर प्रश्न क उत्तर नहि देलहुँ ! 

भरत-अच्छा, उत्तर देब, मुदा पहिने चाह क पानी चढ़ा देमे कहैत छियन्हि! 
जानकी ! जानकी ऐ || [ उत्तर नहि দানি] अहाँ बैसू ने, ठाढ़ कियैक 
छी? जानकी? 
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सुधीर--कतय गेलीह ९ 

भरत-भरिसक आसे-पास कत्तहु गेळ हैतीह ! sew, हमहीं चाह क पानी 
चढ़ा दैत জী! तावत्‌ अहाँ अखबार ag ! 
[ भरत प्रस्थित होइत छथि। सुधीर दू-एकटा Aafaa अ? अखबार 
उनटाबे aa छथि। ओ अपनहि मने मुख्य समाचार सब पर सँ 
आँखि दोड़ाबे ভাবীর छुथि । ] 

सुधीर—Seven died, forty injured in riots... World popula- 
lion will treble in 85 years...C. M. to take 10 more in 
cabinet, month old crisis resolved... draught toll 
rises to 92... घत्‌ — सबटा पुरान बात, कोना नवीनते नहि! [ पुनः 
अखबार क भीड़ मे से एकटा उठा कए ] अरे ई की ? ...Month-long 
school-strike ends... हैत... कहियोक। ...क्री धिवीक ? [ देखि 
कए | --ई त परसू क खबरि भेल... ई 
| ताघत्त भरत प्रविष्ट भेछाह । | 
भाइ, देखू-- ই त অহী क स्कूळ क बिषय मे लिखळक अछि । एहि संवाद 
मे त कहल गेल अछि-- अहाँ क स्कूल मे स्ट्राइक समाप्त भ? गेल अछि | 
[ भरत कं निस्पृह देखि ] ई अहाँ जानैत छुछहुँ की ? [ थम्हि कए ] तकर 
माने अहाँ सभक आन्दोछन शेष भ? गोळ अछि । त से week कियैक 
नहि ९ 

भरत-- आन्दोलन शेष भ' गोळ अछि सुधीर दा» सफल नहि भेळ | [ व्य॑ग्या- 
सक हँसी हँसेत ] कयो ই समाचार पढ़ि कप बुभियह नहि ata अछि, 
एत्तेक दिनक आन्दोलनक समस्या एत्तेक सहं एकहि दिन मे कोना सोभरा 
गेलेक ! दादा, हमरा... [ कहैत-क हैत चुप भ’ जाइत छथि |] नहि; की 
वेकार सब बात मे अहाँ क समय नष्ट क रहछ छी १ 

सुधीर-- | भरत क पास আদল ] नहि, आब त अहाँ कें ইলা पडत, की भेळ 
অলি? अहाँ किछु तुका रहळ छी हमरा सै 
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भरत--[ किछु काल चुप रहि कए ] सुधीर दा"... | अश्रुपूर्ण Ad ] हम हारि 
Tee सुधीर दा» हम बेकार भ' गेल छी... ओ सब हमर नोकरी alfa 
लेछक । 

छुधीर--से की १ [ अखबार कं उठा कए] एतय त लिखछक अछि) there 
was no victimization, ककरहु कोनो दंड नहि ই गेछ... तखन १ 

भरत-- ककरहु सँ विश्वासघात नहि केळ Aw, से त नहि छिखल अछि লি? 

सुधीर - माने ? [ भरत क॑ निरुत्तर देखि ] भरत! को भेळ अछि खोछि कप 
खानने! 

भरत--जकरा सभक लेल हम सब दू-तीन गोटे आन्दोलन शुरू केने Fees, 
एक-आध टुकड़ी रोटी क छेळ चेह सब हमरा छोकनिक पीठ मै छुरा 
भोंकलक | 

सुधीर-- अहाँ क अपनहि संगी साथी सब ? 

भरत--हँ 1 साथिए ggg ओ सब | मुदा ছল साथक बड़ बेसी मोळ हमरा 
देसे पडळ | सब कें स्कूळ क मैनेजमेंट कीनि लेलक ! पहिने घेसी पाइ पर 
दस्तखत करा कए कम देत छळ, आबहु से करत | मुदा हमरा wat दू- 
तीन गोटे के भगा कए मैनेजमेंट जे पाइ बचांओत Ge बाकी सब मे बाँटि 
कए दुरमाहा बढ़ा PSH! बाहर क लोग के लागलेक, जे किछु मांग छल 
तकर पूत्ति भ' गेळेक | 

सुधीर---मुदा ओ सब अहाँ छोकनिके भगोछक कोना १ 

भरत--सुधीर হাঃ! जों बस मे कहियहु लारी जे क्यो अहाँ क पाकिट सँ टाका 
बा चीज-वस्तु लेबाक चेष्टा क' रहर अछि त अहाँ की करबैक १ 

सुधीर--कम सँ कम ओकरा दू चाट मारि कए भगा देबेक | 

भरत- बाकी लोग कोना PRAT ओ सत्ये चोर छलेक | 

सुधीर--- कियैक ? हम कहबैक जे ओ चोरी करबाक चेष्टा জল छळ | सुदा है 
सब कियेक पूछि रहर छी ९ 

भरत--का रण, ठीक ঘৰ भेळ हमरा सभक साथ। मेनेजमेंटक शिकायत 
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gue, हम सब रकूछ क लैब सँ चीज-वस्तु हँटोलहूँ, और कत्तेको टाकाक 
सामान क क्षति केलहुँ... आदि आदि ! [थम्हि कए ] अहीं कहू নাহা 
टंग cer घोड़ा क टांग कोना तोडू १ ओ कोनो a छल ९ ओ त प्रत्येक 
मास छात्र सब से ठगि कए sa फीस लेबाक साधन मात्र छळ | 

हुधीर--मुदा अहाँ क संगीनसाथी ळोकनि कोना ই सब मानि ळेलथिन्ह 0 

भरत-कहछहुँ त .. हमरा सभक रोटी हुनका सब मे atic देल Haft, 
हुनका सभक गळा बमि गेळर्हि ताहि सँ, प्रतिबाद कोना करतिहथि? 
सुधीर qr, मैनेजमेंट खून पी जायत अहाँ क, सुदा शारीर पर दाँत क 
Sid) नहि alga Hag | हमर संगी-साथी सब सोचलटन्हि जे जतचे মহল 
अछि छ? छी! बाद मे ईहो भेटत तकर निश्चये की ? बस, आन्दोलन शेष! 

सुधीर -बुभल्हु | 

भरत---मुदा हे, अहाँ क सपथ जानकी क कास धरि ই सब नहि पहुँचे । জী 
किछु नहि जानत छथि। बेचारी ! सोचि रहल छथि जे बेसी किछु हैत त 
हमरा मात्रै पछिलुका TA मास क टाका Mea! हमरा जे जाब कोनो 
मास क टाका नहि Wea, से हम हुनका कोना कहियन्हु ? [ जानको क 
कंठं स्वर gags wae জী नेपथ्य मे ककरहु सं बात करत छथि | ] 
बेह, जानकी आबि गेल छथि भरिसक | 

जानकी-- [ प्रविष्ट भए केबाड़ बन्द करेत ] অই, दादा ९ अहाँ कखन Veg ९ 

सुधीर--इयह, कनिये देर भेळ अछि ! सुदा कतय चलि गेल छलहुँ बहीन ? 

जानकी-- हम ? इयेह कनेक बाळ बळा फ्लेट मे गपसप करे... [ किछु Qua, 
भरत জঁ] चाह क দালি चढ़ा कए छोड़ि देने छियेक की ! 

भरत -ओहो ! हम त ब्रिसस्यि गेल aes! [ उठबाक प्रयास करेत छथि | 

जञानकी--अहाँ बैसू ने ! हम देखेत छी । [ प्रस्थित होइत छथि | 

सुधीर - जानकी बहिन कनेक्रो नहि बदळळ छथि । kgh जकाँ व्य छ) 
तेहने स्वभाव ! जेचारी जामितहु नहि छथि जे अहाँ एखन बेकार छी 

भरत--स्‌ ea! [ चुप रहबाक इङ्गित करत] ई बात नहि बाजू एखन ! 
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1 Sars पर कराघात क शब्द होइत अलि। ] 

লন্দ্ী-_[ नेपथ्य से ] भरत बाबू छी জী ? भरत बाबू ! 

भरत - इयेह ऐछहुँ । [ दरबाजा खोलि कए ] अरे, नन्दी बाबू ! को समाचार ? 

मन्दी--समाचार त नीके | दौगेत-दौगेत थाकि দীন । देखियौक ने-- ई 
सबटा सामान स्टेशन सँ एतय मँगबोछहुँ। अही मे की कम...) [জাহ 
सँ ] कतय गेर्छ रौ ? हे रे! [ एतबहि मे दू-तीनंटा मजबूर किछु बक्सा 
ओछाओन আছি छ' कए आचेत अछि।] हे-हे... ओत्तय धरहीं ! 
ओत्तहि.. हूँ... [सामान सबटा ware पश्चात्‌] जो | बाकी सामानो 
ठेळा पर सँ छ? आन | जल्दी कर | और बहुत रास काज करबाक छोक | 
[ मजदूर सब प्रस्थित होइत अछि। सुधीर क॑ देखा कए-- | हिनका नहि 
चिन्हलियन्हि, भाइ ? 

भरत-ई छथि सुधीर दा सुधीर राय! जनम सँ बंगाली, करम सें मेथिल | 

सुधीर नहि, नहि; भरम सँ बंगाली, मरम सँ मैथिल ! [ हँसि देत छथि |] 

aad- | हँसेत ] नमस्कार! हमर नाम भेळ नन्दी झा । एतय एकटा प्राइवेट 
फर्म मे काज करैत छी पेट নাউ लेल। आ? बाकी समय मैथिली सेवा 
करैत छी... 

सुधीर- छाती पाले लेछ [ दुनू गोटे हँसि देत छथि। सुधीर गम्भीर रहैत 
afai ] 

नन्दी--सुदा, भरत बाबू कं बड चुपचाप देखेत छियन्हि! की बात थाक ! 

भरत--[ हँसबाक चेष्टा ata ] न-नहि !... कतय... हम त .. अच्छा, एक 
मिनट... और एक कप चाह दय कहि दियन्हि हुनका... अहाँ सब तावत्‌ 
गपसप करू | [ वेगें निष्क्रान्त होइत छथि | ] 

नन्दी--भरत बाबू बदळलाह नहि! सदिखन चिन्तिते হইব छथि, एखनहु ! 
भरिसक... सदिखन कोनो कविते दय सोचेत रहैत छथि ! 

सुथीर--हैँ... एहन कबिता जे जिनगी से परिहास ata होइक | 

नत्द्ी--माने १ 


२४ 


छुधीर--किछु afg | 

भरत--[ तीन कप चाह नेने प्रविष्ट alga अछि । ] लेळ जाय ! [ दुनू के चाह 
ब्‌! कर ন के एक कोना मे राखि अपनहु एक कप नेने बैसेत छथि सब 
क्यो चाह पीबेत छथि। एक भुहत्ंक लेछ सब चुप भ? जाइत छुथि। ] 

सुधीर नन्दो से ] एकटा बात नहि gawd! ই सामान सबटा...१ 

नन्दी--ओ ই! हम सब जे संघ क फैशन क' रहल छी, ताहि लेल बाहर क जे 
अतिथि लोकनि आयछ ofa, हुनका सब मे सँ चारि गोटे एतय रहताह, 
ন... 

सुधीर-- चारि गोटे...! ई सब अपनहि त दू गोटे छथि घर त छन्हि 
হিল) तखन...| 

भरत--से अहाँ चिन्ता ভুলি करू दादा! हम सबटा ठीक को लेब ! 

सुधीर - की ठीक क' लेब ? कोना करब? ई घरे थीक ! कोनो इछास्टिक त 
नहि কী नमरा ইল! 

भरत--[ कृत्रिम रूपं हँसेत | नहि सुधीर হা?! अहाँ बड़ हँसी करैत डी! 
[ नन्दी सँ] नन्दी बाबू ! अहाँ निश्चिन्त g | रूब व्यवस्था w maa । 
अहाँ सब हुनका छोकनि क॑ ত’ कए आबि जाउ! 

मन्दी---त ठीक অভি! [ कप टेबुल पर ata ] एखन हम चलेस छी । फेर त 
ainga भट BY करत ! अच्छा, सुधीर बाबू! [नन्दी नमस्कार ata 
gri सुधीरो प्रति नमस्कार ata छुथि। तत्पश्चात्‌ नन्दी प्रस्थित 
होइत छुथि । | 


हुनका बाधा হু’ कए कहैत छथि ] नहि, सुधीर दा?! अहाँ किछु नहि 
कहियौक ! ई सब हमरा करेयेटा पडत ! 

सुधीर- हम अबश्य HEA ; ६ अहाँ की शुरू कहूँ १ भाषा-प्रेंम ठीक अछि | 
मुदा अहाँ में किछ का रहूळ छी से त्याग ale, अपनहि पर अत्याचार 
ক্রম fel भरत | waa जकरा पास बेसी रहेत छेक, त्याग क महिमा 


सेह देखा aha अछि | 

भरत- मुदा) ই त हमरा करेयेटा पडत | हम गि Bae 

सुधीर--ठीक अछि, त चल हमहूँ त देखी कत्तेक की अछि अहाँ क भंडार भे-- 

भरत--[ सुधीर के भनसा घर दिसि ada देखि-- ] नहि सुधीर दा! | 

सुधीर--[ पाछाँ घुरि कण उत्तेजित cat] ई कियेक नहि कहैत छी जे किछ नहि 
अछि सुधीर दा?! [ पुनः कुर्सी पर बैसैत ] ई आत्महत्या थीक भरत | 
[ माथ पर हाथ धरेत ] सेहटा नहि; ई सोचछहुँ जे वू दिन बाद जानकी 
की खैतीह ? अहाँ क भावी सन्तान की खाओत ? अहाँ अपना कें मारि 
অকল छी । मुदा हुनका सभक मुँह क कर कियैक छीनि रहळ छियन्हि ? 

भरत- आपस्ते बाजू! जानकी सुनि लेत त... 

सुधीर--|. एतबा से जानकी भनसा घर सँ आबेत छुथि। जानकी घे देखेत ] 
की करेत छलहुँ १ 

भरत--इयेह तर-तरकारी कारे मे छागछ gale | [ जानकी बिनु किछु कहनहि 
बाजार क थेळा हाथ मे छए दरबाजा द' कए बहिराबै Be आगाँ बढ़ेत 
छथि । ] 

सुधीर--सर-तरकारी ? भरत! आइ काल्हि अहाँ सभक भनसा घर से तरो- 
तरकारी फरेत अछि জী? 

भरत- आह | सुधीर दा! | प्ठोज! 

सुधीर - भाषा क लेळ त्याग करेत-करेत अहाँ अपने त सत्यभाषणोक त्याग 
केये देलहूँ, जानकियो बहिन के ae सिखा देलियन्हि | 

जानकी--से कियेक ? 

सुधीर--एम्हर त आउ ! [ जानकी सुधीर क पास आबैत छथि । सुधीर हुनक 
दुनू हाथ क दिसि देखेंत छथि । जानकी साड़ी क अह मे हाथ झाँपबाक 
प्रयास करेत छथि । ] कनेक देर पहिने जखन gees कतय गेल छलहुँ त 
अहाँ कहळहुँ बगले मे गपसप करे गेल छलहुँ ! 

जानकी- sag कए | हूँ; से त गेले छलहुँ | 
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सुधीर-[ व्यंग्यात्मक स्वर मे] आ गपेसप करैत-करेंत सोना क चूड़ी बेचि 
कए पाइ ত’ आनलहूँ नहि ? 

जानकी-न-नहि दादा ! आइ काहिह त चोरी और छोना-भपटी बहुत बढि 
गेल अह्नि ने; तं ओ खोलि कए बक्सा मे घ' देने छियैक | 

'भरत--हँ-हं, खोलि कण राखि देने adie | 

सुधीर--त ठीक अछि एतय त क्यो चोराबेबला नहि अछि | कनेक पहिरि 
कए देखाउ त! 

जानकी--पहिरि कए...९ माने... हम... 

सुधीर--[ sige ] हम... माने... की १ पहिरि कए देखाउ ने! 

जानकी--[ धीरे-धीरे बक्सा क पास জা कए पेटी खोलि किछु खोजबाक 
अभिनय ate छुथि। तकर बाद बिछोना क तर मे एवं घर क आन 
सब ठाम खोजेत छथि |] कतय ने राखने छी, से मोन नहि पढि ws 
अछि | 

सुधीर--] पाछाँ घुरेत.] अच्छा, त हम ale क गहना क दुकान मे জা? कए 
पूछेत छी जे कतय राखळ गेछ अछि ओ चूड़ी ! 

जानकी--[ आगाँ बहि कए ] नहि! 

सुधीर--तकर माने ओत्तहि अछि ! [ जानकी निरुत्तर रहैतःछथि । ] देखैत 
छियेक भरत | अहाँ क भाषा क Be त्याग क कारणं अहाँ क पत्नी के की- 
की करे पड़ि रहछ छन्हि ? 

भरत -[ दुःखित w कए] ई... ই अहाँ की केलहुँ जानकी ? नहि, ई ठीक 
नहि कोल्ह | 

gna रे भाषा-प्रेम | पति कं ई पता नहि जे पत्नी अपन अन्तिम गहनो 
afr चुकछ छथि। ओर बेचारी पत्नी क॑ पते नहि जे पति क नौकरिए 
छिसा गेल छन्हि | 

जानकी --[ चोंकेत ] दादा ! ई... ই की सत्य थीक ? नहि-नहि, ई भ? नहि 
सकेत अछि | ई कोता...? [ भरत कं चुप देखि] আহাঁ किछु कहि. 
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कियेक नहि रहळ छी ? किछु त कहू ! [ भरत तेयहु चुप হইল छथि ] 

খন] धीरे-धीरे माथ उठा कए] अहाँ कियेक ओ चूड़ी बेचि deë 
जानकी १ ओ अहाँ के कतेक प्रिय छळ | 

जानको- से नहि करितहुँ त आइ কীনা,..? 

भरत--हम त सुधीर दा? से टाका क Be कद्दैते छलियन्हि | 

onl आखि मे नोर आबि जाइत छन्हि--] सुधीर दा' सँ? सुधीर 
कियेक पाइ देत । हम नहि देव, हम एकहु पाइ नहिदेष। अहाँ दुनू 
आत्महत्या करब, हम ताहि लेल किथेक দাহ देब ? [ कहैत-कहैत आत्म- 
संघरण क' नहि पथेत छथि एवं সাদৰি कए प्रस्थित होइत छथि। जानकी 
काने छागैत छथि । भरत SAB पास জা? कप हुनका सान्स्वना दैत छथि | 
जानकी भरत क छाती पर माथा राखि कए और जोर सँ कानै लागेत 
छथि। मंच अन्धकार a’ जाइत अछि। किछुए काळ से मंच क दद्दिना 
দিলি अस्पष्ट आछोक मे चारि गोट व्यक्ति दर्शक लोकनि सँ पाछाँ मुँह 
केने बैसल देखळ Hare! ओ सब तास खेछैत-खेढेत बात करैत रहैत 
छथि। मुदा सम्पूर्ण वार्त्ताळाप नेपथ्य सँ সামন্ত জানন अछि |] 

प्रथम--हे, देखेत Gee ने आइ; ओ पटनियाँ छोड़ा कोना कूदि रहल छल ९ 

द्वितीय बेरिस्टरी पास P छेछक त qha अछि जे एहि धरती पर हमरा सें 
क्यो बुधियारे नहि अछि... अरे, ada देखलिमोक तोरा सन-सन 
बेरिस्टर ... 

तृतीय --कद्ैत छळेंक, सब बेरि ऊंच जातियेक छोग कियैक मैथिल महासभा क 
सभापति होइत अछि { मर, त तोह त छं ब्राम्हण ? तखन तोरा कियेक 
कष्ट होइत छोक 2 

নখ নত नहि ९ ই सब एकटा चालि fatal ओई सब कहि कए 
एतहुका नवतुरिया लोकनि के भडका रहल छळू! की —a जातिवाद 
সাত! आरे, स्वय ब्रम्हा जखन हुनका सब के श्रेष्ठ बना गेल छथि तखन 
हुनक बिधान कें फे হাবি aaa अछि १ 
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प्रथम--ओना एकटा बात हम अवश्य कहब--- एना बेसी दिन चलैत रहत त 
महासभा दूटि जायत ! कम से कम लोगो क॑ देखाबै Bw त एक आध बेर 
कोनो दोसरो जाति क छोग क॑ अध्यक्ष बनाबहि पड़त | 

fadla—s अहाँ की wees? बाबू अमरनाथ ‘fala’ क रहैत कोना अहाँ 
आन ककरहु अध्यक्ष बनेबाक Se सोचियो सकैत छी ९ 

तृतीय--हँ; दोसर जाति मे क्यो किछु बनि कए देखाबौक त एकटा बातो | 

द्वितीय-[ प्रथम सँ] तकर बाद अहाँ कहन दोसरो दोसर धर्म क लोग কিল 
ने अध्यक्ष बनत महासभा क 2 

प्रथम--से अहाँ जे कहू ! हमर त सब दिन सँ बिचार इयैह अछि जे एहि बेरि 
कोनो मुसलमान बा इसाइये के अध्यक्ष बनाओळ जाइक ! 

हितीय-- हे! जहिया ই सब कांड करब तहिया कम-सँ-कम हम त नहि रहब 
सभा- सोसाइटी से... 

प्रथम--से कियेक 9 

ह्ितीय-हे | हम साफ बात कहैबळा लोग ह्ली! हम त सब छोग क साथ 
एक आसन पर बेप्तियहु नहि सकेत fAs! ताहि पर uga सब कें 
बनायब अध्यक्ष ? कथमपि नहि ! 

'चतुर्थ--मुदा, एकटा बात ই ठीके कहैत छथि । अहिना त आन भाषाभाषी 
आ? सरकार कहिते अछि जे मेथिली-बेथिळी किछु नहि थीक-- ই सबटा 
द्रभंगिया ब्राम्हण सभक चालि थिकन्हि | बेकार हल्ला क रहल छथि 
ओ सब | ताहि de कम-स-कम नीतियोक दृष्टि सँ ई आवश्यक अछि जे 
हम सब कहियहु-कखनहु दोसरो दोसर लोग क॑ अध्यक्ष बनाबी | 

प्रथम--ठीक | हम त एतबहि कहैत ged जे बतोक ने कयो छोटे जाति मे 
सं अध्यक्ष | नेतृत्व त हमरहि सभक हाथ मे रहत । अध्यक्ष क्यो रहय, 
नेता त ‘frat’ जी रहताह | 

तुतीत--से कोना १ 

चतुथ--कियेक ? पहन एक गोटा कं अध्यक्ष बना दियोक जकरा नामो नहि 
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सही करे আন, बाजे नहि আইক नीक जकाँ... बस्‌! और को चाही ? 
तकरा त हम सब उठे कहबेक त उठत, बैसे कहबेक त बैसत | 

ठृतीय-ई मुदा बेज्ञाय नहि कहल्ट | 

द्वितीय--से अहाँ सब जे कहू-- हमरा ई बात पचि नहि रहल अछि | 

प्रथम-- भाइ, युग बदलि we अछि। किन्तु त अहाँ कें पचाबहि पत । 
पहिने बिशुद्ध घी खाइत छलहुँ। आब त धनस्पति धी खैबाक आदति 
बना लेळहुँ कि नहि ? तहिना इहो... 

न्य्लुथ--आ” ई सब पद्‌ त अहिना देखाबेंक Bs होइत छैक! आब জী दिन 
दूर नहि छेक जखन हमरा सभक मांग क gfe दैत आ' धीरे-धीरे सब 
सरकारी संस्था मे हमरा सभक भाषा के स्थान Neal कतेको संस्थान 
बनत सरकारी पाइ सँ! से सब दय सोचू जे फे कतय बैसब, कोन गद्दी 
पर! बने दियौक जकरा मोन होइक महासभा क अध्यक्ष | 

तृतीय- हूँ... ई त अहाँ विलक्षण बात sews! आब कहू यो | की कहैत छी १ 

द्वितीय--स्‌ःसे... बात त नीके कहुँ, तखन... 

तृतीय “आइ काल्हि छोग के ऊं च पदक উ कत्तेक कठिन तपस्या करे पडेत 
छे, जानितहि fala! ओकरा सभक साथ उठबा-बैसबाक मन नहियें 
करे त अपन-अपन घर जा? कए कनेक गंगा जळ Ste लेब, और की ९ 
[ एहि. बात पर सब क्यो हुँसि देत छथि । हुनका सब पर सँ प्रकाश हँटि 
कए मँच क बाम दिसि कनिके टा जगह पर এভন अछि। भरत अधे 
शयित देखना जाइत छथि । जानकी बैसल হইল छथि ৷ ] 

जानकी--सुनेत छियन्हि हिनका सभक बातचीत ? 

भरत--अहाँ कथी Se ई सब सुनि रहल লী? कनेक पटा रू ने! ईसबत 
होइते रहैत छेक | 

जानकी--होइते रहैत छैक ? कियैक ? इयैह छन्हि हिनका सभक मैथिली प्रीति १ 

भरत--स-स्‌-स्‌-स्‌। आस्ते! सुनि sare ओ सब | 

जानकी--[ किछु काळ चुप रहि कए ] हमरा सभक भाषा-आन्दोछन के की 
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ced सब लोग सँ मुक्ति नहि भेटि सरकत छक ९ 
भरत--की कहेत छी जानकी ) इयह सब त नेता छथि एहि भारदोलन क ! 
आनकी--आइ अहाँ सं त दोसर बात सुनि रहळ छी ! अहीं त कहैत छलियेंक 
जे शरीर क जे अङ्ग सडि गोळ हो तकरा काटि कछ बाद द? देबाक चाहि- 
येक! तखन ? [area] तखन हिनका सभक बिरुद्ध क्यो किछु कहैत- 
ata कियेक नहि अछि ? अहीं हिनका सभक सभा मे তাৰ অ’ कए कियैक 
नहि किछु कहैत छियन्हि 0 
भरत--[ ds श्वास त्यागि, sfs कण बेसेत girl] हम | हम त हारल लोग 
मे सँ छी, जानकी ! जकरा Gat पीबाक उपाय घरि नहि छैक, ओकर 
के gaia ? 
ज्ञानको--[ थम्देत ] सत्ये । आहाँ कत्तेक बदलि गोळ छी ! पहिळका दिनक 
अहाँ, अहाँ क धघकेत कबिता आ? आजु क अहा... 
भरत--हम कोना किछु कहू जानकी? किछुए मास मे ओ सभ महासभा क 
काजक BS एकटा काजक छोग क नियुक्ति करेबळा লি | हम किछु 
कहितह त agir जी गोसा जेतथि ! [ थम्हैत ] अहाँ त जानितहि छी 
arga दिन मे नौकरी एक बेरि गेछा पर दोसर काज भेंटब कतेक कठिन 
होइत छेक | 
ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहैत छथि! ] अहाँ क ओ खर एखनहु हमर 
सपना क प्रधान पात्र बनि दिन राति aa रहैत अछि-- 
'क्यो अछि जे एहि geal क प्रत्येक तर-तर 
area उभालि दमे चाहैत अहि; 
क्यो प्रयास को হুশ अछि 
yat क इतिहास के कनेक मोडि देबाक 
कयो अछि जे पृथ्वी क सब मनुष्य के डरा कए 
बर्फ बना देत... क 
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| दुनू किछु काळ चुप হইব छथि । | 

भरत--तखन हम जीवित Ros, जानको ! 

जानकी--झा' एखन १ 

भरत-- एखन हमर गिनती लहासे मे होइत अछि। हम एखन मृत छी, बेकार, 
आ निष्क्रिय | 

ज्ञानकी--[ किछ काळ चुप रहि कए] अहाँ कहने छलहुँ जे एम्हर किछु दिन 
ga बहुत दिन पर एकटा कबिता लिखलहुँ अछि!-से हमरा झुनेछहुँ ন नहि! 

भरत- की सुनब ? 

जानकी--लेयहु ! [ थम्हेत ] gars ने | 

भरत-† किछु काळ चुप रहि कए-- ] पछिलुका एक-दू चषे मे इयेह एकटा 
कचिता हम लिखने छी। [ किछु काल चुप रहि कए कविता-पाठ ata 
छुथि। कविता-पाठ आरम्भ हैबाक संगहि संग धीरे-घीरे आलोक fava 
जाइत छेक। ] 


आइ काहिह हमर शाब्द 

त्यागि देळक আদল देह, 

चणे क मूर्धा कतहु हेरा गेल अछि; 

सरथ बदरि लेळक आपन भेष | 

आइ काहिह हाथ! कहने हम 'माथ” बूफेत छियेक, 
“तरुआरि? कहने ' मूल्य वृद्धि"; 

'समुष्य” क अर्थ অ’ गेळ अछि ‘সন্তু’, 
वेद! क अर्थ 'बिळाप', 'मंत्र' RRR’, 
“प्रेमिका' 'बिकाऊ बस्तु? कें कहै, 
‘afer मणिकणिकाक श्मशान! सुनसान 
‘errata’ বাল? कहाइत अछि, 

যাগ’ पतित पथ! | 


आइ काहिह हमरे वाकय समं सँ 

क्रिया महि जाइत छथि, 

अव्यय भा जाइत छथि अमितव्ययी ; 
विशेषण दोसर दुनिया क लोग जकाँ 
देखियहु कए नहि ইন छथि | 

अइ काहिह हम छी एसगर 

एकटा विशेष्य, অই श्य-विधेयहीन | 

रहवाक लेल हमरा ळग केबल उपसर्ग अछिः- 
रोगाक्गान्त, और गर्भ मे. अलि सर्वनाम-- 
विकलांग | 


आइ काढ्हि; हमरा घ चा ङ पूछेत छूथि कि 
‘aca! अहाँ किनकहु सँ प्रेम ata জুতিজল্ছি? Y 
त हम कहैत छियम्हि- 

HRABI हमर गर्भ मे प्रेमिका क पथ-पात | 
तरुआरि सँ हाथ | हमर विकरण | 

शिशुक हास मन्दिर क मूत्ति । 

प्रत्यह प्रार्थना | 

দহা क मंत्रपाठ, वेदोम्स्चारण । 

ममुष्य क नर मांस लोभ, मन्दिर क बिनि 3 
সম शिशु क লিছনল ४ 


आओ कहैत छथि, 

थूमैत नहि छी अहाँ क भाषा, अहाँ क कथ्य 
की দই चाहैत छी अहाँ | 

हम कहैत छियन्हि, 
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सहि. PRAT हमर बात, कारण 

एकर बोध हैत ader हेरेनहि सँ | 

हम হইল छियन्हि, 

नहि PRT हमर शब्द, कारण 

अहाँ शोषक छी 

अ? हम शोषित | 

बाजि नहि सकब हमर भाषा मे, कारण 
अहाँ क मुंह से रक्त लागळ अछि | 


| कविता-पाठ क बाद संच जखन पुनः आलळोकित होइत अछि, तखन 
नन्दी आ? नारद भरत क घर मे बेसळ देखळ जाइत छुथि। भरत मलिन 
वस्त्र आर BT शरीर लए एक कोना मे sig wa छथि । घर मे एकटा 
चौकी कें छोड़ि आर किछु नहि छन्हि। ] 


नारद्‌--[ भरत सं | ag बेसि ने जाड! [ई कहैत छथि, मुदा चौकी पर 
भरतो क Ss जगह बना Fars विशेष कोनो प्रयास नहि करैत छथि । | 

भरत--नहि, ठीक লী! [ थम्हैत ] ‘fasta’ जी कखन ऐताह | 

नारद ~ [ एकटा पान नन्दी के दए दोसर आपन मुँह मे মইন छथि । नन्दियों 
कनेक इतस्तत; क' कए पान मुँह मे ala छथि |] इयेह आबिये was 
हैताह ! जानितहि छी, के मास पूर्वे দাঁহান क लेल हुनका कत्तेक श्रम करे 
पड्लन्हि। ताहि पर एम्हर दिल्ली मे ज्ञा कए लोकसभा क सामने 
आन्दोलन क प्रदर्शन सेहो केलन्हि! कत्तेक जगह सभो woke | हैं 

भरत--[ अनुच्च स्वर मे ] आन्दोलन क प्रदर्शन | 

नन्दी--आओना ई कहू नारद भाइ, आइ ओ हमरे सब क॑ एखन कियेक बजो- 
ae १ आइ त साधारण सभा दैबाक बात GSH | 

नारद्‌ अरे साधारण सभा त साधारणे होइत छैक । तकर पहिने ई असा- 
धारण सभा জীব छथि | 
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नन्‍्दी-माने ९ 

नारद--माने बुझबा मे दैर लागत। एखन त संघ मे gad वर्ष भेळ कि नहि | 

नन्दी--ताहि सँ की ? দহিল जतय रहैत gek ततहुँ त मैथिली क संघ-सोसा- 
इटी मे छळहुँ १ 

नारद--मुदा, ओतय awh’ जी सन नेता क संग मे त नहि eek! तै 
हिनक काज करबाक पद्धति सँ परिचित नहि छी | 

भरत--[ निस्पृह स्वरं | नारद्‌ भाइ | 

नारद- हँ; कहू । 

भरत - हम अहाँ सँ जे बात कहने ges से... 

नारद-ह हँ; de सब विषय पर त आलोचना हैत | 

weal — कोन सब बात ? 

नारद्‌ महासभा क काम एत्तक ने बढि गेल अछि जे सबटा काज क देखरेख 
करबाक তত एकटा स्थायी कर्मचारी चाही हमरा सब कें। निळीभ जी 
कहैत छलथिन्ह जे संस्था क पास पाइ जखन aha, तखन कियैक ने एक 
गोटा क॑ राखळ जाय ? 

नन्दी-- ई ag नीक बिचार अछि! 

भरत--अहाँ सब त जानितहि छी हमर हाल ! खेंबा-पीबाक व्यवस्थे नहि 
रहळ; ताहि पर जानकी बच्चा के जन्म देवा से पहिनहि एत्तक अस्बस्थ 
भ' गेलीह ATS ATS क छोग द्यावश परसू हुनका अस्पताल मे नहि 
भत्ती क' दितथि त नहि जानि... [ कहैत-कहैत odau कः উল 
छथि । ] तें हमरा at ई काज भेंटि जाय त... 

तारब--अहाँ ude चिन्ता कियेकं क? रहल छी Rel जी के आवै 
दियन्हु ने! अहाँ तावत्‌ कनेक चाइ-जळपान क व्यवस्था करियौक | 
जानितहि छी, 'निळीभ? जी भोजन-प्रिय छुथि | 

भरत -मुदा घर मे त... अच्छा, हम Waal! [ई कहैत भनसा घर सँ 
एकडा केतळी नेने प्रस्थान करेल छुथि | ] 
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मम्दी--बेचारे भरत बाबू क॑ ই नौकरी অতি Aa बड़ नीक हैत | 

नारद- मुदा दुःख क बात ই जे से हिनका भेंटतन्हि नहि । 

नन्दी --कियेक ९ 

नारद--अहूं बड़ सोझ लोग छी नन्दी भाइ! जे एहि काज क लेल योग्य छथि 
तनिकहि भॅटतन्हि | 

नत्दी- फे छथि ओ योग्य लोग ! 

नारद्‌ रामशरण बाबू ! 

नन्दी- हुनका मे बिशेष योग्यता की छन्हि 2 

नारद्‌-सब सँ प्रधान योग्यता भेळन्हि ই স ओ ‘fact’ जी क भागिन क 
सार क गौंअ छथि | 

नन्दी --ई कोन बात भेल? ईत सरासरि अन्याय थौक | हम अवश्य एकर 
बिरोध करब । 

नारद--[ हँसैत] अच्छा, ই त बताउ! अहाँ रिटायर्ड कहिया धरि भ? जायब ? 

नम्दी-[ अकचका कप ] कियेक १ एक साल मे | 

नारद्‌-आ? अहाँ कें के गोट कत्या क विधाहक व्यवस्था करना क अछि ९ 

नन्दी লীন Mes... सुदा ताहि सँ... 

नारदू--[ बाधा द्‌? कए ] और अहाँ क बाळक शटहैंड-टाइपिग सोखियहु कण 
आइ पाँच वष से बेकार बेसछ छथि, सेहो ठीक... नहि ९ 

नन्दी- हँ ! 

नारद्‌--अहाँ जानेत छी जे निर्छौम' जी जो एक बेरि कहि देताह त omang 
साहब आपन आफिस मे रखबा aaa छथि ९ 

नन्दी -[ माथ मुकोने ] हूँ। 

नारद--तखन अहूँ बेह लोग के योग्य कहबन्हि जनिका 'निछौम' जी योग्य 
मानेत छथि। [ नन्दी चुप भ” कए बैसळ रहैत জ্বি |] जनिका दय 
हम कहैत छलहुँ ओ बेचारे कोनो तरहें मेट्रिके टा पास कैळन्हि। आब 
अही कहू-- ओ मैथिळी क काज करब छोड़ि आन कोन काज का aha 
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छथि १ और के हुनका काज देतन्हि १ ने टाइपिंग जानैत छथि आए ने दू 
अच्छुर शुद्ध अंग्रेजिए छिखि ata छथि। आए हरो नहि जोति सकैत 
छथि, कारण मेट्रिक जे पास केलन्हि ! 

नन्दी--[ दबछ tat] मुदा भरत बाबू त एम० प० पास छथि | आ' मैथिळीक 
सेबा त ओ कम नहि केळन्हि | 

नारद--सेवा त कयो कम नहि केळक नन्दी भाइ! 'निळोभ' जीओ कम नहि 
केळन्हि, तें ओ कहैत छथि त हुनक भागिनक सार क गौंआ कें काज 
मेंटबाक चाहियन्हि । अहाँ कम नहि केलहुँ, ते अहाँ क बालक अगरबाल 
साहब क आफिस मे नौकरी करताह | रह भरत बाबू क बात ! त हुनका 
Se हम सब की कोनो कम कॅलियम्हि ? পছা कहू ! संस्था क दिलि सॅ 
पाँच वर्ष पहिनहि हुनकर कबिता सभक एकटा संग्रह छापि ইত गेल छुन्हि। 
कविते कबि क जिनगी होइत छेक। हुनक कबिता छापि कए हम सब 
हुनका आपन जिनगी द्‌? Afeafe! ओर की चाहियन्दि हुनका | 

नन्ढी-कविता जिनगी अछि, मुदा जिनगी मे कबिते टा नहि होइछ, लोग कें 
भूखो-प्यास छागैत छेक । बेचारे भरत बाबू क॑ त एखन खेंबाक उपायो 
नहि छन्हि ! 

नारद्‌--तें हम सब हुनका Gert नहि ইলন্ছি। हुनका कबि रूप मे जे सम्मान 
कैलियन्हि de की कम भेळन्हि ? आ' अहाँ जे कहब हुनका पास fee 
dad नहि छन्हि से कोना विश्वास करब ? सेह होइत त ई डेह-दू मास 
हुनका कोना चळळन्हि, एखन ল पत्नी बीमार भ? कए अस्पताल मे छथि 
तकर खर्चा कोना चछा रहछ छथि ९ तें ओ सब घात छोड़ । [ fasta 
जी कं प्रविष्ट होइत देखि ] प्रणाम सरकार-- आझोल जाय | 

निछौभ-- प्रणाम | [नन्दी जी क ছিলি देखेत ] की नन्दी जी १ कहू, wet क 
की हाल-समाचार | 

नन्‍दी--जी, सब ठीके अहि । 

নিভাঁখ--[ बैसेत-बैसैत ] अहाँ क एक बाळक क बिषय मे नारद जी कहैत 
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रहधि। त ओकरा कोनो मोकरी-तौकरी भेंटलेक वा नहि १ 
नस्दी--जी नहि-- हम त अपने क भरोसे... । [चुप অ’ जाइत छथि। ] 
निर्लोभ - [ बैसि कए ] चेस-वेस। बैसेत ने जाड । [ मन्दी-नारद दुनू गोटे 
बैसि जाइत छथि । ] एम्हर संबाद्‌ सुनलियैक १ 

नारद--कोन संवाद 2 

निर्लोभ-- संसद मे मेथिली क प्रश्न आइ भरिसक उठत ! 

नन्दी - सस्ये १ 

सारद--क्यो कहैत छळाह Awe दू-एक दिन मे ई प्रश्न उठत । मुदा एक 
ma से हैत तकर आशा नहि छळ ! 

Gidta—asa नहि कोना १ हम सब पालियामेंट क सामने पत्तेक विक्षीभ- 
प्रदर्शन hag, एतेक पत्-अभियान Tee, पुस्तक-प्रदर्शनी Hey, सर" 
कारी और बिरोधी नेता सब सँ भेंट-घाँट Fed, कतेको जुलूस निकल" 
बौळहुँ-- तखन ईहो नहि हैत १ 

नारद--अहाँ नहि रहितहुँ त एतबाक होइत थोड़े १ 

निलोम--नहि-नहि; अहाँ त बढ़ा कए कहैत छी । हम एसगरे नहि, धिमित्न 
संस्था क दिलि से आरो नेता सब रहथि | 

नारद-- सरकार! एक जगह नेता सब जसन बेसी भ? जाइत छथि, तखन नेतो 
सभ के नेता क प्रयोजन होइत छन्हि ! wet नहि रहितहुँ त एतेक सब 
काज एक साथ होइत थोड़वे १ आ? से नहि होइत त सरकार पकर उपेक्ष 
करितथि | 

fek agan समाचार मे देखू, की कहैत अछि । सरकार को जवाब देत 
छथि ताहि पर हमरा सभक हार-जीत क पता लागत | 

नारद --[ एतबहि मे भरत कं एक हाथ मे किछु जिलेबी आ? दोसर हाथ मे 
चाह से भरळ पान्न नेने प्रविष्ट होइत देखि ] we, भरत बाबू 'चाय छः 
कए आबियो गेळाह। ओहि ठोड मे की नुकोने छी भरत बाबू १ [ भरत 
aaa मे ळग पहुँच Teta | ] 
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नन्दी--[ भरत जिलेबी नारद क सामने रखळा उत्तर ] जिलेबी अछि} 
[ang क दिसि बढ़ा दैत छथि | ] 

नारद--लेळ जाय | [ निर्छाम के देत छथि। तावत्‌ भरत घर क कोना ও 
किछु कप आनि कए ताहि मे चाह ৰাং? ভাবীর छुथि। तकर बाद सब 
के कप देमै छागेत छथि t ] 

fasia- [ चाह पीबैत पीबेत ] एक दूटा काज क बात w जाय | 

नन्दी - हँ! 

निळोभ--अपना सभक संघ क नवका कार्यकारिणी तैयार करबाक समय আনি 
गेळ अछि। एहि बेरि हम सब আল सब Aft सँ पछुआयले छी। 

नन्दी -त एहि मे की অভি? एकटा दिन स्थिर ক’ कए साधारण सदस्य 
सभक भोट सँ निर्वाचन भ' जाइक | 

मारद- निर्वाचन { [ उच्च स्वर हँस' लागेत'छॉथ । निर्लोभ ag-ug हँसैत 
छथि । ] नन्दी जी, अहाँ सत्ये बड़ काँच छी पहि सब विषय मे [ 

नन्दी-से कियेक ? 

नारद--संघ मे जे शान्ति अछि सबठा नष्ट भः जायत | 

नन्दी--से कियेक | 

निर्शाभ--का रण, एहि संघ मे जत्तेक ने सदस्य अछि, तकर हुशुन्ना হাই अहि) 
एक दीसरा क॑ देख” नहि चाहैत अछि। निर्वाचन सँ प्रत्येक गुट सँ एकहु 
गोर्ट जो कार्यकारिणी मे आबि ज्ञाथि त प्रतिदिन आपसे मै मारि करे 
ळागताह | 

नारद्‌ --%, ই सबटा निर्वाचन andl सब क' Sa छी । 

नि्लांभ-ज ही त नारद जी, सभक विषय मे साछ भरिक रिपोट-तिपोट त 
अछिये अहाँ क पास, तखन अहीं ठीक क' लेब ककरा-ककरा छाँटे पड़त | 
हुँ, एहि बेरि नन्दी जी कं कार्यकारिणी क सद्स्य बना दियन्हु | 

मन्दी--नहि नहि, हमरा कियेक | 

fei- दैखू नन्दी সী! हमरा एखन संघ मे आपन छोग किछु चाही। 
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पछिछुकासोळ किछु गळत लोग कें लेला ই बड़ कष्ट भेल छळ | 

भारद्‌-हुनकहि सभक प्ररोचना सँ fag पत्र-पत्रिका हमरा सभक बिरोध मे 
छिखलक अछि | 

निर्छोाभ--भने अहाँ मोन पाई देलहूँ। निर्मळ লী ऐताह त भोन পাৰি कए 
कहि tafe S एकटा छोड़ा से, किने नाम थीक... हैँ, are’ de অ 
कबिता करेत अछि, तकरा सँ हरिदेव झा क विरुद्ध जे लेख लिखभधोछहुँ--- 
से एहि बेरि क अङ्क मे द्‌? देथि | 

नन्दी --से की ? इयेह गत अङ्क मे त हुनक प्रशास्ति te गेल छलन्हि | 

नारद--तें छिखछ त नहि गोळ रहन्हि जे कहियो निन्दा नहिं कौल safe | गते 
मास घरि ओ ठीक Aare | एम्हर आबि कण हमरा सभक विरुद्ध अंट- 
az बाज ळांगळाह निलौभ जी सन नेता क बिषयहु मै तेहन ने 
निन्दास्मक बात सब कहलनिह স जुनि पूछू । 

निलौभ-- आ gam पुस्तक क लेल जे पाइ Wars भात छछन्हि से पठोलियन्हि 
नहि ने 

नारद्‌ -जी नहि | 

निछोभ--तखन ठीक अछि। तकरो बन्द करू! देखैत छियन्हि ओ कत्तेक 
दूर जाइत छथि | 

नारद - से हम बूमि गेलहुँ! एखन [ इङ्गित উ भरत के देखा कए । ] संघक 
आफिस क बिषय मे... 

fasta हँ; [ भरत सँ ] भरत बाबू! 

भरत--[ दुनू ठेंगहुन पर माथ धरने दोसर fafa मुँह घुरा कप बेसळ रहथि, 
किन्तु निर्लोभ जी क बजाहटि ভুনি कए हुनकहि fafa दैखेत छथि । ] जी | 

निछीम--सुनळहुँ अहाँ ই घर खाली का रहल छी | 

भरत--आइ दू महीना सँ नौकरी नहि अछि। ने खेबाक ठीक अछि, ने रह 
बाक । माळीक नोटिस देने अछि। उधार-करज क? कए कहुमा जानकी क 
इलाज... ...। 
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नारद--से सब नहि पूछने छथि। पूछलनिह $ की अहाँ सत्ये... 

भरत- हँ, खाली त एक समय करेयेटा এভন | ई घर राखन त एखन हमरा 
তত विलासि हैत | 

निळोम-तखन त ठीके अछि। हन जगह ag नहि भेंटत। सबके 
चिन्हकी छेक आ' ई शहर क मध्य भागो में पडत | 

भरत--ई घर अहाँ ত’ wes छी की ? 

fasta — afk, सँघ लेत । 

मारद--से एक्के भेळ | 

निर्ळोभ---छोडूबाक पहिने at अहाँ माछौक सँ कहि... 

भरत --हम हुनका कोन ge कहबन्हि ? ई दू-तीन मास क भाड़ा त द्‌? नहिये 
सकलियन्हि | हमर बात ओ लुनतःह कियेक ? 

नि्ळोभ--से ই केक मास क भाड़ा संघ क fafa से द? दे अतेक। ताहि लेख 
चिन्ता नहि करू! एखन त कत्तहु घर भेंटबे मोसकिछ होइत छेक । से 
dang पगड़ी त देमे पड़ते छैक ! त कहिया घरि अहाँ खाली करब ? 

भरत --जहिया धरि हमर सबटा आस क तार दुटि नहि जाय | 

नारद्‌--तकर माने | 

भरत--जा धरि अहाँ चारि गोटे हमरा सहायता करब बन्द नहि क' देव | 

नन्दी नहि नहि; से कियेंक ? [ नारद क्रू द्ध दृष्टियें नन्दी दिसि aria छथि । 
नन्दी चुप भ' जाइत छुथि । | 

निळीभ--हम सब कोना अहीँ क सहायता करब ? अहाँ क चारि-पाँच मासक 
बाकी মাতা त हम सब देये रहछ छी! 

भ॑रत--संघ ई घर लेत, ताहि Be हमरा कोनो क्षोभ नहि। जखन कहियो 
छोड़ें पड़मे करत संधे क Da कियंक नहि छोड़, ? तखन नारद जी कहने 
छुलाह जे जों अहाँ चाही त हमरा संघ क ओ स्थायी कर्मचारी क नौकरी 
भेटि सकैत अछि । [ef बात पर নিভাঁল आ? नारद्‌ अपना मे दृष्टि 
बिनिमय ata छथि । ] तें अपने जौ चाही... त... 
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निलॉभ--[ गळा कं खखारेत ] बात ई छैक जे एहि छोट पदक Be अहाँ कें... 

भरत--नहि नहि; एहि मे हमर आत्म-सम्मान क कोनो बाते नहि; पेट मे अन्न 
रहय तखन ने से चिन्ता होइत छेक | 

লাহে माथ हँसोथि कए ] नहि, माने निर्लांभ जी कहैत gag जे अहाँ एहि 
काज क योग्य... माने, ई काजी अहाँ योग्य नहि arfa | 

भरत--तकर माने, हमरा ई काज नहि भेटत... 

লিভীম-_[ टोकेत ] असल बात ই थीक जे [ सब क्यो हुनका दिलि aga 
छथि | ओ किछु afte कए कहैत छथि । ] अहाँ त जानिते छी जे मिथिछा 
मे कत्तेक युवक अहिना dae छथि। तें हम सब ठीक केने छी जे एहि 
पढ्‌ पर एहून कोनो युवक के राखी, जकरा बेसी पढ्बाक सुबिधा नहि 
wee हो ! देखियोक ने-- ओकरो त जीबाक Be ! 

नारद--तकर अलाबे हम सब चाहैत छुलहुँ जे जकरा राखी, জী सब दिन 
रहय, किछु दिन काज क कए छोड़ि नहि दैक | 

निलीभ--ठीक | [ नारद क दिसि प्रसन्न दृष्टियं देखैत] ar अहाँ के त 
alee नीक नौकरी भेंटत त अहाँ चढिये जायब। तकर अलावे काज 
एहन ने अछि जे... 

भरत-की पहन काज अछि जे हम नहि क? सकब ? ode दिन सॅ संस्था मे 
छी, कोन बात. हमरा सँ गुप्त नहि হত आ? कोन गुप्त बात हम नहि 
जानलहुँ 0 तें 

निर्छाभ--काज মান इयेह चिद्ठी पत्तर fed पइत आ. | 

भरत --हमरा सं त पत्र क माध्यमे सब सँ सम्बन्ध अछिये। de कनेक बेसी 
करे पड़त | 

नारद --नहि नहि; आसळ ন हिसाबे-क्षिताब सम्हारब...! 

भरत--एतबाक कियैक नहि क' सकब ९ 

नारद्‌-{ माथ नोचेत ] नहि माने परिश्रम त डबळ करे पड़त कि नहि, तैं! 

भरत--डबल परिश्रम माने | 
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नारद- माने इयेह- ध' लियह, जौ अहाँ के दू সহি कए हिसाब क खोता 
लिखे पड़य-- असल आ नकळ | 

भरत--[ विस्मित भए ] तकर अर्थ ? 

निर्लोभ — देखियोक A— टेक्म-तेवस क लेल fem बाम-दहिन at पढ़िते छैक, 
किछु एडजस्ट करेयेटा पड़ेत छैक | 

नन्दी-मुदा तकर अर्थ त लोग के ठगब भेळ | 

नारद्‌-नन्दी जी | [ डाँटबाक खर मे ] जानेत नहि छी, ताहि बिषय पर 
कियेक बात ata छी ? 

भरत--ओ कोन अन्याय बात कहलळथिन्ह ९ लोग À जे टाका Bs जाओ, 
तकर बूटा हिसाब राखने त सन्देह भेये सक्छ... 

नारद--सन्देह १ abr जी सन नेता पर सम्देह কইল छी अहाँ ? 

भरत -- आइ लोग भगवानो पर सन्देह करेत अछि | 

निरोभ--बात ई अछि भरत बाबू-- पाइ हम छूबिते नहि छियेक | तखन 
हमरा विचारें संघ क जे एकनिष्ठ कार्यकर्ता छथि, जे आपन व्यक्तिगत 
काज क क्षतिं aag कए संघ क काज करैत छथि, तनिका छोकनि कें जो 
ताहि. सँ किछु नहि ef त...! तकर अछावे जे सब हमरा सब कें बेसी 
पाइ देत छथि, कखनहु-कखनहु इनकमे-टेक्स बळा सभक Bt ओ सब 
आपन नामो नहि देखाबे चाहैत afal तें 

भरत--ई त सरासरि चोरी fas | 

नारद--[ mia] भरत बाबू ! ककरा की कहि रहछ छी १ 

भरत--ठीफे कहि হত छी। ओह | [ दुनू हाथ सँ मुँह সন] हे ईश्वर । 
दिनोदिन हमर चारूकात क पृथ्वी एतेक कुत्सित कियेक होइत जा रहर 
জঙ্গি? 

नारद--जकरा सब कं अहाँ चोर कहि रहल छी, we ताहि सब मे से बाद 
नहि जाइत छी ! 

भरत | चोंकेत | की? 
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नारद - हैं; अपने क पुस्तक क हेतु अपने के जे पाइ देछ गेल ge, Vel ag 
[ क्र र wat dda] दू नम्बर ऐकाडन्ट क। से लेब' मे त जहाँ के डिधा 
नहि भेळ । 

भरत - ई... ই जो हम जानितहुँ, त ओहि पुस्तक क कॉपी सबटा फे आगि मे 
फॅकि दितहुँ। छी... छी! कत्तेक छज्जा क बात ! 

नारद्‌- और सोचि कए देखू-- अपने गत वर्ष एकटा चन्दा क रसीद बही 
हेरेने ही । कोन ठीक अछि अहाँ तकर पाइ गायब केछहुँ कि नहि | 

भरत--नारद जी ! मुँह सम्हारि कए बात करू! भरत मिसर भूखछे सरि 
जायत, मुदा चोरी क पाइ पर पेट नहि भरत | 

नारद--क्रोना कहू | ईदू मास बिनु Gale छी से त विश्वास नहि होइत 
अछि! पत्नी क चिकित्सा fag पाइ क होइत अघि से हो विश्वास नहि 
होइत अछि! 

भरत--ई सब कोना म? रहल अछि, से अहाँ कं कहि कए कोन छाभ ? पुस्तक 
लेल जे पाइ हमरा देने छी, ताहि पर हम थूकेत छी । 

नारद--पाइ त खा गेलहुँ, आब शून्य मे थूकछा से लाभे की ? 

भरत--जे टाका हमरा देने छी, तकर पाइ-पाइ हम घुरा देब | 

नारद--कोढ़ि के फुफक्रारे बड़ | 

निलम --नहि नारद जी, अहाँ दिनक क्रोध क कारण नहि बुभरहुँ। हिनकर 
ओही ऐकाडन्ट सँ हिनक दुइ मास क भाड़ा क संगे संग आरो किछु द' 
Raag! मैथिली आन्दोलन मे दिनक अवदान के हम सब कोना बिसरि 
apa छियन्हि | 

भरत --बन्द करू पहन सब बात | [faat के ] अहाँ आपन आहि घृणित 
ठोर सँ आन्दोलन सन पवित्र शब्द क उच्छारण जुनि करू | 

निर्भल--| नेपथ्य सँ हपसछ जकाँ ] नारद भाइ) नारद भाइ । [ प्रविष्ट भए | 
नारद भाइ! निळौभ जी!!! हमरा सभक जीत w गेल । सरकार मानि 
लेलक। आब हमरा सभक भाषा, संस्कृति ar साहित्य कं क्यो नहि 


पर्छ 
दबा सकछ-- आर्ध हमरा सभक ode दिनक ardea dy 
भेळ अहि | 

सारद्‌--सत्ये ? [ बाहर alates क स्वर घीरे-घीरे स्पष्ट भा रह अछि, 
जेना बहुत लोग एम्हर আমি रहळ होथि । | 

निर्छाभ--ई त हैबे करत! aaa धर्म अछि, ततय जय नहि हैत ন और कतय 
हैत { [ एतबा मै बाहर कोछाहळ क शब्द तीव्रतर भ? saa अछि । | 

सन्दी--ई MBs क शब्द कतय भ? रहल अछि ९ 

नारद---सरिसक आस-पड़ोस क मैथिल भाइ-बस्छु लोकनि fala जी क॑ 
सम्मान प्रदर्शन क हेतु आजि रहळ छथि | 

নিম উহা सभक नवजात अधिकार क लेल खुशी मनाबे आबि रहल छथि 
संब क्यो | 

भारद--[ Agga क शब्द घर क पास आबि गेला उत्तर | देखू त के सब 
छुथि। [ fade जेबा लेळ उद्यत होइत জুমি । ] अच्छा, ठहरू; हमहीं 
जा रहळ छी। [हार क पास जाए] अरे, ई के छथि? [ एतबा मे 
अस्त-व्यस्त जकाँ सुधीर क प्रवेश । | 

सुघीर--[ दरवाजा क सामने नारद क॑ देखि ] भरत कतय छथि! | कहेत- 
कहैत अगुआ कप भरत कें देखि ] भरत ! सर्वनाश w गेछ अछि ! 

मंरत--[ भावशून्य আন্ধা मुख qe कए ] आब कोन सर्वनाश बाकी अछि १ 
अहाँ कोन नब खबर देमे आयल छी सुधीर दा? १ 

सुंघीर--[ आँखि मे नोर आबि जाइत छन्हि ।] भरत! सच्तानक जन्मत 
भेळ, मुदा तकर बाद... जानकी ! सब দাদ भ' गोळ अछि भरत | [ बाह 
ও आबैत सब Moles अकस्मात बन्द W जाइत अछि--- ] जानकी नहि 
अछि भरत। जानकी बहिन बिदा भ गेलीह! [ ठीक ओही समथ 
एकटा पुरुष-कंठ सँ 'जानेकी' क नाम এ? कए एकटा तीब्र चीत्कार छुनल 
जाइछ। सुधीर अ? भरत के छोडि आन सब क्यो जडीभूत W जाइत 
छुथि। আহি चीत्कार क प्रतिध्वनियो एक समय चुप भ' जायत, संगहि 
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संग भरत উল शुरू करत। भरत क हँसी क संग कोळाहळ क शब्द पुन; 
धीरे-धीरे बढे लागत । सुधीर बघित कोलाहल জা? भरत क पागळ THT 
हँसी क दृश्य सह्य नहि aaa छथि। आ भरत क नाम घ? कए एक 
আহি पुकारेत, ओकरा होश मे आनबाक लेल ओकर गाल पर एक ATI 
নাইল छथि। ] 

भरत--[ भरत चुप भ' जाइत छथि एवं सुधीर के दुनू हाथ सँ पकड़ि कए कहे 
alia छथि। ] सुधीर दा» जानकी कहैत छळ हमरा सभक एहि सन्तानक 
नाम राखू 'आन्दोळन'। [ हँसेत-कानेत ] कहू त कहू त कत्तेक विचित्र 
सौख छळ ओकर | से देख !॥ हमरहि घर मे आन्दोलन भेळ, जानको क 
हेतु-- आ? जानकिये नहि रहलीह ! कहू कत्तेक बड़का प्रहसन भेळ १ 
{dag नहि त की १ [ भरत पुनः हँसब ge ata छथि ओर पागल 
जकाँ कहैत छथि । ] “आन्दोलन भेळ; जानकी क लेछ । জা? जानकी ९ 
afs ade! [ई कहैत-कदैत हँसैत रदैत छथि। पहि बीच मे 
कोळाहळ क स्वर सँ भरत क स्वर मपा जाइत afte | कोछाहुछ क सध्य 
नाराबाजी आरम्भ অ’ agg) उपस्थित अन्यान्य चरित्र सब एहिं 
नाराबाजी मे योगदान दैत efi भरत क हँसी क्रमशः उच्चतरे भेल 
जाइत ae | नारा क शब्द सब ताहू सँ मुखर w रहल अछि-- 


मेथिळी भाषा जिन्दाबाद्‌ | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ !! 
हम्मर भाषा अमर हो! अमर हो, अमर हो || 
मिथिला क नेता निळी जी) जिन्दाबाद, जिन्दाबाद !! 


agara और नारा अदभुत भावें मिश्रित भ' ज्ञाइत अछि । ] 


जवनिका-पात 


लेखक परिचिति : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


भाषाविज्ञानक सान्मानिक्क स्वर्णपदक प्राप्त स्नातक, 
कलकत्ता विश्वविधालयक १६७२ क ईशान स्काळर | 
भाषाविज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनहु मे स्वर्णपदकप्राप्त । 
एखन दिहली विश्वविद्याल्यक भाषाविज्ञान विभाग मे 
qo ज्ञी० alo फेछो | 


एतावत्‌ प्रकाशित प्रस्थ : 

कबयो वदन्ति ( १६६६, मैथिली कबिता-संकळन ) 
अमृतस्य Gar: ( १६७१, मेथिली कबिता-संकळन ) 
नायकक नाम जीवन ( १६७१, मैथिली नाटक ) 
एक HS राजा ( १६७३, मैथिली नाटक ) 

नाटकक लेल ( १६७४, मेथिली नाटक ) 
प्रत्याबत्तेन ( १६७६, मैथिली नाटक ) 

रामलीला ( १६७७, मेथिछी नाटक ) 

आदोलन ( १६७७, सैथिछी नाटक) 

जनक জা? अन्य एकांकी ( १६७८, एकांकी-संमह ) 


स्थायी निवास ! 
भराम--सहमौरा, पोस्ट--शाहपुर बाजार, जिळा-- सहरसा | 


वर्तमान पत्नाचारक पता : 
भाषाविज्ञान विभाग, आर्टस फेक्रहटी एक्सटेन्शन, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-११०००७ 


ভাল তাও 


नचिकेता 


` हमर ठीक सामने राखळ ऐना मे qed ‘হম’ অলি कऽ जे रोज 
- बेसल रहेछ हमर सामने, जकर नाम थिक अजय, ओ पारदर्शी पानपा 

: क उन्मुक्त नग्नता क अभ्यन्तर सं एकबेरि AST पसोछक आ ZAG 
नशा जमल अछि। तकरवाद ओहि प्रमत्त आड़ःरक आँखि quate रहि 


X ; £ 
' कए | आडङर देखत अछि-पानपात्रक प्रात्यहिक 


जाइऊ निस्पन्द भ 
पारदर्शिता, tag, पान पात्र F कंठ तर पडळ रंगीन शराबक लोभी 
आखि चुम्बन केर प्रतीक्षा क' रहल अछि নীল तृषा छः कए। तृषा? হুঁ 
अजय क॑ मोन. पडळ ओकर स्त्री क नाम। आ मोन पड़तहि जेना आ 
ऐना मे. अपना क॑ मुह दूमि कए कहि उठल, 'ऐ. अजय! तृषा. तोहर: 
स्त्री थिकीह अथवा स्त्री क নাস? मोने मोन अजय जबाब ao, ‘ale 
ada छी; भरि. जिनगी. ते तृषा-नाम क हिड्जय पर, qa फेरिते: 
fifa as’ ई सुनि पानशाळाक wa ऐना मधुर; निप्ठुर शब्द ef 
देलक। अत्रय ओहि शब्दक. चित्कार सुन चारूकात दृखल्क. क्यो ई 
शब्द सुनि त নহি लेलक, ओकरा दुश्चिन्ता भेलक | चारूकात मुह RT: 

ओ निश्चिन्त भेल, नहि। निश्चिन्त होइनहि ओकरा फेरो লহ नाम ala. 
पडळ -तपा, तष्णा, तृषित। हं, एहि WEA मे सब क्यो तषित afe, | 
चारूकात क mags ठोर क भीड़ तुषित अछि, fas ল ओहिसभ क 
प्रचर तृष्णा gas अछि। अजय तपित अ!ळु, कारण ओ 'तषा' शब्द 

जीवन भरि उपभोग केने छक्क | 

` और तुषा स्वयमो तृषित छक, जकर कारण क खोज मे बहिराए क सव 
क्यो कळान्त, रोद्राक्त भ गेल छाथ । कारण सबक आब एहि बातक पता 
चढि गेल अछि जे स्वयम्‌ तृष्णा अपन कौरण-कम्तुराक, कामना में डद, 
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saat भ’ उठत अछि। ন मात्र एतबहिटा अजय आ' तषा. aaa छथि 





जे तुषा wea छुलीह ककरहु पर विजय प्राप्त कर! आ? अजय ata 


छल जे ओकर समस्त तषा क तमिघटय। 


दुनू गोटा मे .स कयो से नदि पाओळ, जे ओ सब चाहने छुळ। ते, 


ভু गोटा क मध्य -फाटळ JAT सी रहळ Hs एकटा तारक्षणिक सहा- 


ARNA क सूत, यद्यपि दुनू गोटे aaa छल, एहि क्षणिकता क geg एकटा 


i सम्पूर्ण जिनगी सं कम नहि | SF इही जनत छळ. ज दुनू क रके संग. © 
oo रहः पडि wes अलि आ? रह? पड़त | ओर यह आवृति क कोखहि मे. | 


জন্ম ভু अछि एकटा, शिशु जकर মাল एकहिटा नाम भ सकछ आ? ओ. 
अछि स्वाभिवकता?। faas त, अप्राप्िक घर्षण सं अजय क एकटा पेर 
.. पंगु भ गेल अछि आ? वह क्ष्यशीळता प्रतीक्षिता. तृषा क मोन क নাক 
` ` पर जमा केळक अछि मेद क स्थूलता | | | | 


` अतएब, प्रतिदनिक आवृत्ति क हाथ जिनगीक दिन सब क॑ समर्पित 


कए अजय अपन पंगुता क संग सोचेत छळ गंगा क बन्हाओल घाट क 
पीठ पर क्र च क॑ राखि। কিন্তু दूर क एकटा पत्थरक एकटा चबुतरा पर 
অলি तषाओ सोचत छळीह तरंग सभक संग | सोचत सोच त चिन्तित तरंग 
“ सभ गभस्थ बालु-माटि क धकिया धकिया कए छ' अबत छल अज्ञय क 
परक तर। आ अहिना अजयक पेर क तर रोज एकटा जटिल पर्वत निन्न 
afs जागि उठत छळ | ओहि पहाड़ क कन्हा चौरंगीक उच्चतम: 
सोध क उड़त केश क प्रान्त भागहु सँ ऊपर चपचोप ভাৰ रहैत छल | 
आ. गंगा क ओहि पारक बाको तरंग सब तरेगणक, सङ षड्यन्त्र. 
कए अपन अपन तनुळता सफेन वन्या सं स्नान करा क$ Gea बिपुछता 
७ A ~ f a 
অ सजवत छळ, जे देखि तीरभूमि क छोट बड़ ues सभक gals 
मध्य जगत छळ सकाम उल्लास क. कल्लोळ, एकटा अतिरपित तषा | 
: : f | | 
ओर वह कल्छोळ क कुहकजाल मे ओमरा कए विस्तृत बालुका राशि 
बनि जाइत छल हमरहि हृदय जकाँ बिस्तृत आ? शून्य । .तषाक स्तनक 
जङलळा से सं कहियो wife कए ओकर हृदय कं हम नहि Paes 


मिथिला दर्शन | ee 


ete ERIR गोटे. चलि जाइत छल्हुँ ओहि पार, नदी पार অ’ कए 
४2. सेकत पर: तीरभूमि पर: তাল भए देखत Reve gifs आयल पहाड़ 
संभ क दिसि, कि तखनहि पहाड़ सभ क क्ळान्त, आ? निरासन्न 
` ` दृष्टिपात निराश करत छळ हमरा सब Sl हमरा सब क fara 
` होइत देखि. एकटा जिज्ञासु हवाक लहर दुनू क बीच घुमेत फिरत छळ 
uga तरेगण निबिष्ट चिते ओकरा सभक निजी पेद्धति मे हमर पङ्‌ पर. 
O तुषा क जानु क दुरत्व नापेत छळ । ओहि লক্ষন पर तखन हम एक. 
` गोट निष्फळ पुरुष, मूरी गोंति क्रच क कलम. सं बाळु पर किछु लिखत: 
C gg | और बसात बार बार ओई रेखा कं,मेटा देत BS) ओ तखन 
. आन ‘fea. आँखि बिल्ला कए अपन काम्य पुरुष के ,खोजेत SAE, 
_ जे ओकरा गछने छळ जे ओ एक दिन आओत, यद्यपि, लेहित: देह क खोज 
জী नहि औताह, ई सब तपा. जनत छुलीह, হুম aaa sez, तथापि!” 
` हमर EA एइन सब समय मे. अन्यमनष्क भऽ देखेत छळ पहाड़. . 
fafa, पहाड़ क শান্ত विरीछ क दिसि। saag नदी क देह क ऐना 
मे कोनो परिचित gaa দ্বাৰত छवि टांगळ হইল छुछ। ओहि पारक . 
` पहाड़. सब अतिबुृद्ध Bate विवर्ण gear बनि जाइत छळ । नहि जानि, 
` कियेकः ढगेत छळ, हमरहि जकां ई> प्रथ्वीयो cise चलळ जाइत अछि a 
आ? जाइत जाइत पथ मे कतहु सूर्य क॑ हेरा देत अछि । तखनहि हम. 
तषा कं कनत देरोत छलहुँ। तषा कनत छुछीह आ? सकत बालुसभ काँपि. 
` उठेत छल আৰি निःशब्द चित्कार অঁ.। हम तखन प्रात्यहिक avatar. . 
नुसार मोने-मोन आवृति करत Fee, “तृषा” हमर स्त्री / अहाँ जिनका . 


= चाहैत छी ओ ओताह, ओ आवि: te छथि; देख्त नहि छी, पहाड़क 


स्तन पर हुनकर समर्थ दाँतक Fra” ओर Tet जेना नवीना प्रेयसी जकाँ. 
Wi नचा कए पुछत Fula. सत्ये १ / 

हमसभ प्रतीक्षा प्रतीक्षा मे पेदळ चळेत week । चलेत चलेत 
पहुँचेत छळ पळाशबन क AIGA मे, जतय सब किक छळ ভাত, कामना 
क अस्थिर उत्तेजना मे रक्ताभ छळ सभ क गाळ।. बिसरि जाइत Fee | 
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: = ओहि अस्थिरता क जीवन मात्र एकहि. राति। ই भुला दत छळ कुश क... 

i वन क बीच एकटा चिरस्थिर देबदारुक उठायछ आङर | ओतहुका उगळ : 

जंगली घास पांत और ळतासब हमरा दुनू क॑ कोनो अदृश्य बन्धन मे | 
` बान्हि लेत छळ आ? हवा क मोका फिसफिसा कें कदैत ga, नहि नहि 


नदि जाय देव-नहि |! ই सभ देखि. एकटा aim नारी क तष्णा:: 
অন্কহ নাম थाक तृषा सोचत छळीह--ओकर. पुरुष अवश्य आओत 1: 


` चारूकात क गाळो--बिरीछ सभ जेना. सांन्त्वना दत লতা आओत, . : 


.. ভী आओत, देखि लेब, ओ अवश्य अ7ओत'। ृ 
` हमरा सभ क पत्थर क चबुतरा क चारूकात छिडिआयल tea छल 
ज्योत्स्नास्नात बनस्थली, प्रकृतिरानी क छोट छोट गहना cat) कोनो : 


২ अनजानळ चिड़िया क डेन क फटपटाहटक्र AS स क्यों जेना. खबशि करत 


छल--ओ আলি रहल छथि। आर संगे संग पाश्वप्रकृति चंचळ ন’ | 
उठेत छळ, शुरु भ? जाइत छळ हर पात मे खसखसाहट, आ" प्रकृति | 
क कल्पना | बुझाइत छळ, जना सब कयो अतिम बेरिक लेल aft 
लत अछि ! apr बाद प्रतीक्षा क स्तब्धता निःशब्द বটল छल : 
आशा मे। नहि जानि कखन उतरि आयत दयित आकाश: नक्षत्र 
2 खचित वासन्ती वस्त्र से। तृषा aaa नक्षत्र गनत tea लुलाह | NI 
अपना दिसि देखतहि लगत. छळ জলা हम सुन्दर भ गेल छी-हम 
सुन्दर, हमर पर सुन्दर, तृषा सुन्दर, तृषा क प्रेमिक सुन्दर | हम जकरहि 
.. दिसि देखेत geg. संह सुन्दर ম’ जाइत छळ | ओहि सौन्दय क स्रोत मे 


A ate कए चलि जाइत HVE SAH नगर-बन्द्र पार क FE एहन देश मे | 


जतय लोभ नहि, दुःख नहि, क्षोभ न fe, राति नहि, नहि कोनो राति क 
ami ओतय जों किछु छुछ त मात्र आनन्द-आनन्दळोक। ओहि 
नि सीम आनन्द कं हम Wes tea चलहुँ तुपित जकाँ आ' कि तखनहि i 


© ৬, 
तखनहि काग क ककश क्रन्दन सं प्रात्यहिक सपना cle जाइत छल, 


” अजय-तपा 


छल gaia क खूर क शाब्दिक आघात स। आ 


A 
टुटत 
-- पछिछका राति क मातळ वसात, 'देवदारु, कुश आ 


A 
देखत छळ 
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' पळाशवन पड़ा गेल छळ चुप्पे-चाप | .तृषा क आखि मे ओहि सभ समय 
` जमल जळरेखा अविकृत पडळ হইল BSI तकर वाद; अजय Go कए 
` ठाढ़ होइत छळ, सवाक व्यथः चेष्टा, करत कदैत छळ, 'देखि लेब, ओ 
` काल्हि अवश्य औताह 5 और. आइयोः, ओ. नियमपूवक वह बातक 
. आवृत्ति कछक, यद्यपि दोसर पत्थर क चबुतरा आइ पहिळका बेरिकळेळ: 
ae शून्य छळ । ie ५9५1200 


कारण, तषा के आइ हम, .उफ अजय , चोहन; बहुत FAS कए गर 


दाबि कए अपन बेडरूम क अलमारी मे. मोटका ताळा क অভ मे नुकाय 


; ৃ आयल St | 


HENS उद्घोष 


সা लूरन ठाकुर “ललित, | : : 


जे अहाँ चाहे Se ২১ 
सेभ. जयतई | ˆ 
आ जे हम चाहत ot 
১:১১ से .नइ' हेतर ! 
के कहलक ई बात ! Bd 
हम. किन्नहु লৰি पतिआयत्र A 
हम किन्‍नहु नहि धोखा खायब__ . 
at चाहृइत छी হুদ 
से pre अछि हमरा, 
से किन्नह नहि असंभव 
बजाउ, बजायब जकरा, 
विश्व स्तर पर 


कविता 
आत्म OI ot 





| | টা [) नचिकेता 
त चलू आब. Ags अप्पन.. मनक. बात कहेत Sl. Usa fas जकरा 
कहबाक लेल हमरा, अहाँके --कपालकुण्डले WHS. पड़ल बंद कारखानाक 
` ..... बाहर, हड़ताल पर तुलल. कामगारक TATA, नहि त$ जननेता ले, তাৰি 
..... - स्वागत-गीतक लेल जुटायल गेलि गीतहारिलोकनिक भीड़ मे--अथवा, आने... .. 
_कतहु-चीन सँ कोचीनक भीतर-जतय कतहु मदारी पढि.. रहल: हो हमरे ... 
कविता आ, हम फराक पहिरने, आँखि मिचकंत, कमर. मे रस्सी--त.चलु ` 
` आब अहाँके कविता नहि, आने fee बात कहै छी । ५ 
5 ओना; देखल wa त -कहबाक.लेल. बहुत fas . नहि अछि । cea কিল 
रस नहि अछि बांकी: जकरा aa ताकिक, faa. बजने” नहि ofar 
ध्वनि आ अलंकारक ase मे । एहन किछु शब्द नहि अछि बाँचल 
जे क्यो ने क्यो. छता नहि देलक। प्रहार कोनो बांकी नहि रहल 
जे हमर अहाँक माथ पर नहि पड़ल। ने नामे एहन कमाओल जे: 
oe बदनामीक लोकगीतो. faa’... कयो. हमरे লাল ! बड़ . गद्यमय रहल 
"जीवन ये, तखन कोना fee नव बात कही--त aq आब dag 
15 अहाँके maa  चहारदिवारीक बाहरेक : कोनो. बात. पूछ. छी, भऽ 
GRE सकेछ बेजाय नहि लागत | টি কর CA s 
HE कोन पुरुष वचन मे छी ओझरायल जे कालक ल-कार में: 
-> छी बंद अरण्यक भीतर ? कोन कापालिक लिखलक अछि अहाँक ' 
` ' विशेषण-रेखा--जकरा ने क्यो बदलि ate आने | रि 
' “` मेटा सकैछ - अव्यय जकाँ ? कोन सर्वनाम তঘার্তি नेने अछि 
` परिधेय agis, विशेष्यक सिहाचल सँ उतारि के ठाढिकळ | 
"` देलक अछि सर्वजनीन जमीन पर? অভি क्यो जे उपसगं : 
देखि अहाँक aa मनक अन्तः स्थिति? ई कोन' पोरुषक 
' जटाजाल मे छथि बान्हि लेने पाणिनि नहि अहाक पाणि की हम ' 
अहाँ सं किछुओ वाजी त ओ करताह चीत्कार, धिक्कार । 
इउण्‌ निगुण, man - धिक्‌-धिक्‌ । कियेक. छाथ पतंजली 
हेमचन्द्र, हमरहि sta सदिखन - मोन पाडंत - 'मध्यमपुरुष | 
एकवचन'-थिक ई व्याकरणक कोटि कवि, ले घोंटि एकरा । 


রিল ie 


मुदा, बहुत भेल ई नियमक खेल । छोड़ि सबटा शास्त्र आउ, 
कपालकु डले, आब Ags हम मनक आकरण बताबी-जतय ' 
सं सब नियम, सभटा कोटि के aag अछि विसर्जन। 
जतय अहाँ छी मध्यमा লাল, एकवचना O 
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उदय नारायण सिंह 'नचिकेता ' 





बूढ़ अशक्त अथर्व कवि छी हम 

डरै छी 

हमर पोथी-सबटा चोरी ने भ' जाय! 
कत्तेक मेहनत कैने छी सरकार, 

एत्तेक रास शब्द सजाबै ले . 

ल' जायत जें क्यो | 

त कविता हमर रहियो जायत भरिसक 
अनकर नामें- 

कवि छूटि जायत इतिहास सँ । 


एतबहि-टा डर हमरा, 
अहाँ कहब ई त बड़ छोट डर भेल 


त सुनू- 


ag अशक्त अथर्व कवि छी हम 
कत्ते पाइ खरचलियै औ सरकार 
हमरा দীঘ ले | 

कत्तेक जतन सँ सजौलहुँ हमर मंडप 
गहन मंत्र सँ रचल हमर चिता 

ford पड़ल हैत कत्ते-टा इतिहास 
हमर कविता कुपिता पर 


छोड़ि चलि जायत लोग हमरा 

त बूझब- 

कवि चलि जायत एहि पृष्ठ सँ 
रहि जायत লাল निष्ठर कविता आ 
पठित उपाख्यान । 





एतबहि-टा डर हमरा, .. 

अहाँ कहब ई त बड छोट डर भेल 
त देखू- | 

qe अशक्त अथर्व कवि छी हम 


- डरे छी हमरा 


मंच पर सँ बाजै ज कहि दै क्यो 

Ud रास माला सँ लदने छी हमरा सरकार, 
जे वाणी सँ रुसी 

कविते ने छोड़ि चलि जाय हमरा सँ! 

से जें भेल त बूझब, 

ने हम रहलहुँ आ ने रहली हमर कविता | 


एतबहि-टा डर हमरा; 
अहांके की PR- 
ईहो बड़ छोट डर छल? 


कोचिन - 19.9.94 
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उदय नारायण सिंह ' नचिकेता ' 


आब हमरा HARE सँ डर नहि 
आब. आबि गेल चल' क Ua, 
जनलहुँ कोना क' हेलल जाइत अछि 
WAGE कोना अधमतम ইন! 


कोन अदृश्य प्रेरणा छलि ओ 
बनल मलीन अजन्ता! 
कोन अवद्य अपच्य बात सँ 
टूटल सब नीरवता | 
_ कोन अश्रव्य शब्द छलै' ओ 
जाहि सँ जागल शशक उलूक? 
केहन अस्पृश्य बाला छलि ओ 
जनिकर स्पर्श सँ जागल भूख? 
आब ने हमरा भय कोनो अछि, 
जनलहुं कोना क' विनष्ट ইন 
आबि गेल अछि दाँतक जोड़ा 
आब ने हमरा डर कोनो 
शब्द कठिन हो स्तन हो शीतल 
वाक्य वृहत्‌ हो रचना कोमल 
भाष्य विभीषण पाठो बिखरल 
अर्थ अनर्थक भावें विहल 
आब ने हमरा डर कोनो अछि 
जानि गेलहुँ हम ककर हैब! 
आब हमरा ककरहुँ सँ डर नहि 
आबि गेलै' अछि चल' क ऐब! 


“ अलुआ - 19.9.94 ` 
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अखनो जखन 

SR लेल इएह उचित 
খিক एखन मानव, 

एहि देह मे बड़-बड़ 


' स्वाद अछि . 


डा० शिवशंकर श्रीनिवास 
रमेश 
सियाराम सरस 


[मिहिर झा 'विदेह' 


नचिकेता 


समाचार 
मित्र सँ 
मन्दाकिनी 
की-की नहिं भए, जाएत 
छै | 


p * 


ओ छौंडी 


अभियानक महाकाव्य केर 
भूमिका : 
सुच्चा मैथिल केऽ खोज 
अंकुर | 
एक sel छी 
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\ 








ইউ Eee | 8:08 | | 
मुदा परिवर्तित युग जीवनक मध्य शिक्षित अपर्णाक जीवनक 
आन्तरिक आ बाह्य यथार्थ शारदाक जीवन गत यथार्थ सँ सर्वथा 


भिन्न अछि | वय: सन्धिक समय उठल उत्सुकृताक डेगक परिणति 


कारुणिक आ त्रासद दिशा मे बलात्‌ मोड़ि देल जाइछ | ओकर 
तेजस्विता आ जीवनक प्रति दृष्टिकोण नव धनाढय बनल पिता 
आ पितृवर्गक हेतु अपच भए जाइछ | दण्डित करबाक fraud 
पिता पुत्रीक विवाह ओहि परिवार मे करा देछ जतए ओकरा 
भौतिक आ मानसिक दूनू प्रकारक ताप होइक | पिता तदुपरान्त 


मुक्तिक श्वास लेत अपर्णा के, पूर्णत: विसरि जएबाक चेष्टा ' 


करेछ | किन्तु अपर्णा आ ओकर पति आलोक अपन .समस्त 
आकाङक्षाक तृप्ति आ पूर्तिके परिवारक शेषजनक हेतु त्यागि, 
एक आदर्शक सृष्टि करैत अछि | yar विडम्बना एहन जे ओएह 


दम्पति अपन ओही आप्त जन सॅ तिरस्कृत होइछ | उपहासक | 
पात्र बूझल जाइछ | एहि ठाम उपन्यास कारक दृष्टि यथार्थ, ' 


समस्या आ संघर्षक वाद आदर्श पर केन्द्रित अछि। विसङ्गति .. 
पूर्ण युग जीवनक बीच एक ओहन अपर्णाक स्वरूप. गढल अछि 
जे अपन पिता, पित्ती, भाइ, नेनदि देओर सभक उपेक्षा के सहेत. : 
अछि | बड़ होइत छैक d बाथरूम मे बन्द भए दू ठोप नोर. 
चुबाकए अपन आन्तरिक व्यथाक चाप कॅ सहला लैत अछि। ई |. 
ओकर व्यक्तित्वक प्रखरता थिकैक. जे बाह्य अथवा आन्तरिक 1. 


` चाप सँ छहोछित नहि होइछ। टूटैत नहि अछि | इएह आत्मविश्वास 
আআ आत्मबल ange जिनगीक धरोहर थिक | आजुक लोकक: : 


संबल थिकैक | 

दूकाल खण्डक मैथिलीक एहि दूनू उपन्यास कँ उदाहरण स्वरूप 
लए निर्विवाद रूपे ई कहि सकैत छी जे मैथिलीक उपन्यासकार 
अपन काल खण्डक जिनगी आ ced अभिव्यक्त करबाक प्रति 
साकाक्ष छथि,| उपन्यासकारक sve साकाक्ष दृष्टि मैथिली उपन्यास 
कॅ अपन समय आ समाजस जोड़ने छैक आ पाठक अपन प्रतिबिम्ब : 





दूटा कविता ' ১৪, ७ 


अंकुर 


एक साथ चारि-चारिटा कविताक बीज उगल अछि मोन मे 
चारू के लए हँसोथि ' 

मुट्ठी मे बनन os कए हम लिखि रहल छी अहाँ 
तीन टक प्रेमक शब्द 

' अभ्यतरक संधि-विच्छेद এ 
एखन एना ओक्ररा ने दियाँ तेहन प्रश्न मे 

ज/कर जवाब नहि अछि पता हमरा अपनहि 

नहि , देलों किये. हभरा. ` :;: 
सालोसाल-कोनहुटा आस नहि cell किये " हमरा 
कतेको साओन अपना पास 

हमर दुब्बर पॉजट्टि पर नचैत ताधिन 

नाचि रहल अछि के उल्हास. . 

और दंभ मे डबल अपन अछि कोन विश्वास 

एहि तत्रक,- WAH ? एतबा रास 

` सुने छी गप अपनहि 

कि एक साथ चारि-चास्टि कविके हम 

নাহি देने छी शब्द-सम्पदा हमर & 
` स्वर-गंधा ई पुष्प-पातो धरि .. , 
चारू कें मिला कऽ 7a’ छी त. 


बेहिसाब | 


-मुट्टी मे बन्न उगै' अछि तैयहु .... ._ : ‘\ 


प्रेमक अंकुर जीवन--नर्मदा हमपर | 


देखैत अपनहि जीवनक अभिव्यक्तिक अनुभव करैत अछि | 


एक अहीँ छो 
नचिकेता 


हम कविता मे कैक बेटि seh बजा कऽ देखने छी 
मुदा अहाँ छी जे किछु जवाबे नहि दै' छी 
नहि किछु त अहिना किछु बजने होइतहुँ 


अही छी जे कखनहु घुरि कऽ देखितो नहि छी 


नहि त देखि सके छलहुँ 

हमर कविता कोनो मामूली प्रेमक दस्तावेज नहि छल 
जे लाभहानिक हिसाब 'रहत लिखल 

तकर पछिलुका भाग मे. 

कोनो साधारण निमंत्रण नहि छल ई | 

जे तकरा सहजहि CRA जा सकैत छल 

ने छल कोनो आम लोकक भोज्य वस्तु 

जे परोसैत ed) कठुआ' जाओत 

हम ई बात कय बेरी अहाँकें बाजि चुकल छी 


जे हमर कविता मे हम अहाँकेँ 


दोसरे एकटा नाम देने छी . 
एहन नाम देने छी | 
Ved नाम जे केवल कविते मे संभव होइत अछि 


अथवा एहन जकरा चिडे-चुनमुन 


सहजहि उचरि सके छल 

মুলা Ved नहि जकरा पर कोनो सनेसनाइत Hat बनि सके 
एहन नहि जकरा झॉत्रि-तोपि कए राखत गय -क्यो 

जेबी मे अपन मीतढका का 

एहनो नहि जाहि पर किलकारी मारि उठत 


` मित्रः मित्रौ मित्राः 


हमर कविता में तेहने कोनो नाम से 
बजा कए देखने छी अहाँ के 
मुदा एक अहीँ छी जे किछु बजिते नहि छी। 


मचिकेता 


एक छळ राजा एक छर হালা 
एक छळ राजा एक छुछ रामा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ राजा एक छळ राजा 
पक छल राजा एक छळ राजा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ गजा एक छल হালা 
एक छळ राजा एक छल राजा 





লেন 





एक छळ राजा एक छळ राजा 
एक छुळ राजा एक छळ राजा 


एक बल राजा 


नचिकेता 





प्रकाशक 
मैथिली रंगमंच 
१६२/८४/ए० लेक गार्डन्स; 
कलकःता-४५ 


€ प्रथम संस्करण : 
जुलाई, १६७३ Fo 





हि प्रकाशक ! 
मैथिली रंगमंच 


१६५/८४/ए०, लेक খাল) कलकत्ता-४५ 


ह स्वत्वाधिकारी : 
नचिकेता 








a भुप्रक ¦ 
अजय सिह 
सिह प्रेस, कलकःता-४% 





W मूल्य: 
दू टाका 


आसुर 


मेथिली रंगमंच मेथिळीक উত্ত की केलक भौ ९ 

मैथिली रंगमंच रंगमंचेक लेछ की कैछक ? 

नहि। ই कहब मिथ्या भाषण ইল जे मैथिली रंगमंच मैथिली क॑ अपन 
प्राप्व्य सम्मान दियेबाक ठेछ आन्दोलन ten, जुलूस निकाळलक, नारा 
wien, ই केछक) ओ केलक। इहो नहि कहि सकेत छी जे मैथिली सा- 
मंच रंगमंचक दश्य-सज्जा, व्यबस्थापच, अभिनय-कौोशळ, आछोकन्सम्पात 
अथबा सुरर्सयोजन मे वेप्लबिक परिवर्तन आनढक अछि | 

तखन मैथिली रंगमंच की केलक शौ 9 

मैथिली रंगमंच दावा नहि करत अछि जे ओ मैथिली बा रंगमंचक लेल 
qg केलक अछि | किन्तु fag त? अवश्य केसे अछि, कारण, हमरा लोकनि 
जमेत छौ ञे भैथिली क आन्दोलन छ” कए नेता ळोकनि कतबो कियेक ने 
Rafe, ओकर सफलता क উল salsa अछि समृद्धिशाली साहित्य“ 
रचना क॑। ओर अन्थान्य साहित्यिक विधा जकाँ दृश्य काव्य क महत्त्व 
सेहो कम नहि छेक | ते, साहित्यकार छोकनि कं प्रोत्साहन te गेल अछि 
नाटक लिखबाक हेतु । नाटक लिखल te; और मैथिली रंगमंच नाटय 
विधा क आधुनिक धारा के आत्मसात करेत ओही नाटक'सभ के दर्शक क 
समक्ष उपस्थित कलक | आइ प्रतिवेशी भाषा-प्रान्त बंगला) हिन्दी और 

मराठी क रंगमंच जतेक अशुआएर অজি तकर मूळ कारण क अनुर्सघान क 

चेष्टा केछक एबं ताही रूपं मैथिली नाटक सभ क संरचना एवं प्रस्तुति क' 
कए tales जे हमहूँ सभ पछुभाएछ नहि छी । हँ, बिलम्ब से erag 
आरम्य केने छी । ताहि सँ की १ 

पैथिछी रंगमंच आइ aft मैथिली ओर रंगमंच क उन्नति क हेतु सात 
गोट नाटक नाठ्यामोदी दशक लोकनि क समक्ष उपस्थित बैक अछि-- 


सुखायल ভাহি! नव पल्लव, FCA, प्रेम: एक कबिता, निष्प्रदीप, आगन्तुक; 
बेमातर और सम्तान। और एही प्रचेष्टा से प्रेरणा छ' कए सिथिला क 
विभिन्‍न नाट्य-संत्या एहि नाटक सभ क अभिनय केळक अछि । मेथिछी 
रंगमंच मात्र अभिनये टा नहि कळक अछि, पहि मे स॑सुखायळ ভাহি! नब 
GEST, बेमातर) आगन्तुकः क्षमादान आए सन्तान क प्रकाशन-भार सेहो 
सम्हारळक अछि | मेथिळी रंगमंच एहि दीघ समय मे रंगमंच ल! कए जतेक 
जे परीक्षण चछौछक अछि, तकर सिद्धान्त सब के जाहि ঘাঁ प्रयुक्त केळ जाय, 
तकर चेष्टा क' रहळ अहि । तें मैथिली रंगमंच एहि बेरि उत्साह देळक एक 
गोट नव नाठ्यकार नचिकेता के।--कियक त हुनक नाख्य-रचना मे प्रयोग- 
बादी भावना क समावेश छन्हि, जकरा ত’ कए भेथिळी क कोनो नाल्य- 
संस्था জবান अन्याल्य भाषा सम्प्रदाथक नाल्यप्रेमी दशक-समालोचक क 
समक्ष ठाढ़ भ? सके एवं सार्थक अभिनय से मेथिळी क नाट्य - विधाक 
अग्रगति क उदूघोष क? सके। इच्छानुसार सार्थक नाटक हाथ मै पाबि 
मेथिळी रंगमंच अपन निष्ठाशीछ अभिनेता - अभिमेन्री सभ के छः कए तें 
मेथिळी नाट्यामोदी grag क समक्ष उपस्थित भा रहल अछि । भा! 
एकर बाद मैथिली रंगमंच एही प्रकारें नाटक-प्रकाशन तथा अभिनय द्वारा 
भारतीय লাগ - साहित्य क श्री-युद्धि करवा मे wala रहत । 

आशा अछि, एहि दिशा मे अपने छोकनि सहृदय पाठक तथा दशक क 
रूप मे हमरा लोकनि के उत्साह तथा आशीर्वाद प्रदान करब | 


विनीत, 


मंत्री, मैथिली रंगमंच 


अभिमान कुमार देव 


facta 
Wag छाछ 


SART 

चतुर VIB 
प्रथम बादुक 
द्वितीय बादक 
गायक 
घोषक 

सरमा 
मोहिनी 
पन्नाबाड़ 


पात्र - परिचिति 


~~ विछासपुर क भूतपूव राजा | 

— विळासपुर क दीबान । 

— विछासपुर क राजमहळ मे प्रतिपाढित, নিত 
सम्प्रति शहर क प्रसाद सं अकस्मात्‌ घन-सम्पन्न | 

-- शहर क एक प्रोफेसर; मोहिनी क संभावित वर | 

-- अभिमान कुमार क खबास | 

— नाल्य-मंडली क सद्स्य | 

गा 4 1] 

णा 13 3? 

— 5३ , 

— बिलासपुर क रानी | 

— विछासपुर क रोजकस्या | 

~ प्रख्यात गायिका | 


प्रथम अभिनय रखनी 
আলম एप्ोसियेशन हॉल, कलकत्ता 
৫ जुळाई, १६७३ $o 


राजा — मोहन चौधरी 
fits - गौतम भारती 
घनिक छाछ -- उदय नारायण सिह नचिकेता 
शुभंकर =¬ रामछोचच ठाकुर 
चतुर लाल — इन्द्र नारायण मिश्र 
प्रथम बादक — रत्नाकर 

द्वितीय वादक-- शिशिर दास 
गायक — श्रीकान्त मंडळ 
घोषक — 

सरमा = दीपाली चौधरी 
मोहिनी — घन्द्रकला किरण 


पश्ााई 7 


"णा की ण 


नास्य-संरचना क ReITH उन्नायक 
श्री सीताराम भा के एवं 
श्रीमती उमिला झाक 


--सचिक्केता 


एक बल राजा 
प्रथम अङ्क 


प्रथम इश्य 


[ मंच क एक कोन पर अग्रभाग मे बादक-गायक आदि घेसळ छथि | 
आओ सब आत्मधिभोर भए कोनो श्रतिमधुर संगीत क आवृत्ति को रहछ 
छथि। आलोक केबळ हुनकहि छोकनिक ऊपर पड़ेत अछि । मंचक अन्य 
भाग मे अन्धकार प्रसरित अछि। मंच क पश्च भाग क मध्यमे काठ क 
एक सुसज्जित उच्चासन राखछ अछि । तकर पाछाँ दिसि एकटा faal- 
कित चट zine अलि, एकदम पाछाँ दिसि एक करिया पर्दा झूलि रहळ 
अछि। उच्चासन क दुनू दिसि अपेक्षाकृत कम he मंचिका राखछ अछि ৷ 
एक दिसि एकटा टेबुल लेम्प राखल अछि । नाटक क आरम्भ मे गायक- 
वादक मंडळी क अतिरिक्त और fag नहि दृष्ठि-गोचर अ? रहल अछि । ] 


गायक--हे जग, तोंहर दोष हजार 
गुण तोहर जों सेयो होमय 
अवगुण अपरस्पार 
हे जग, तोहर दोष हजार 


प्रथम बादुक--[ यन्म्र-वादंन स्थगित ata] नहि, बहुत भेळ, আল 
बन्द करू | 
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गायक--[ cera भ? कए ] अरे, अहूँ अजब att बिच्चहि से बाजा 
बन्द क? FE | 

प्रथक वादक- fiede क प्रयोजने नहि अछि! एकाध बेर भेळ थोड़बे १ 
तकर AZIA आब नाटक आरम्भ दवत | 

गायक--से अखन हैत, दैत | 

प्रथम बादक--जखन दैत) हैत नहिं; देखू ने, पाछा पदौ टांगळ w गेल छेक । 
आव नाटक आरम्भ होयबा मे जे देरी होइक | 

गोयक-से त ठीके। समय त भ' गेल | 

प्रथम बादक--और दशको सब अगुता বী छथि । Raa नहि জিম | 

गायक--[ दर्शक-वृत्द पर दृष्टिपात करत ] हैँ; से a देखिये ces छी। 
अशुतेता कियेक नहि | 

द्वितीय बादक--[ कनेक खोंझाइत ] कियेक अशुतायछ छथि ओ लोकनि! 

प्रथम वादक--अरे, चुप te मुखं, अशुतेता नहि? राति कि कम 
Daa अछि ९ 

गायक--नहि-नहि, सेह टा नहि। नाटको छेक सेहत्ते | 

दवितीय बादऋ--केहन 1 

गायऊ--[ द्वितीय बादक दिसि ध्यान नहि देत] पहिनेत नामे सँ लोक 
मुग्ध भा जाइत अळि...... “एक छळ राजा? | कहू त, एहन 
आधुनिक नाम | 

द्वितीय वादक -[ अपाठक-बकलेळ जकाँ हँसेत ] हे, हे! आधुनिक | 
[ जेना किछु मजेदार संघाद हो ) | 

प्रथम चादक-[ सुं इ दुसेत ] हे; दै ! [ संगहि संग द्वितीय वादक चुप भ' 
जाइछ | तो आधनिकता की बुझेत हों रो! कह त, नाख्यकार के छुथि 9 

द्वितीय बादक-- [ सप्रतिभ भ? कए ] नाल्यभार ९ 

प्रथम वादक--सास्यभार नहि रो, नाख्यकार | 

द्वितीय बादक--[ हँसबाक चेष्टा करत ] हुँ, हँ, सेह त; नट्टकार | [ चाछाक 
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बनवाक चेष्टा करेत ] AFET | भाते...... [ हाथ डोछवेल ] माने... 
नांट्रकार | 

प्रथम PER घोरा सँ नाख्यकार शब्द क अथ नहि gafeats | 
[ कमेक चुप्पीक पश्चात्‌ ] ই नाटक ककर लिखल थिकेक ! 

द्वितीय बादक--[ माथक फेश नोचेत | de त...... [ गायक के | ककर 
fame थीक | 

गायक--नचिफेता क | 

fale वादक--तचिकेता क। आओ! जनिक आन नाटक मे हम तबछा 
बजौने छलहुँ... ... तबछा-- [দহন YR करेछ उत्साह सं, सुदा प्रथम 
बादक क शाखि मे क्रोधाभास देखेत वाक्य बिसरि जाइछ आ? हाथ 
a मान्न ag पिटबाक अभिनय ata हास्य क परिवेश छ! 
आनेत अछि । ] 

गाथक--[हँसेत] सैर, तोरा आब नाख्यकार क गुण क बखान नहि करे 
पड़तौक । तों ager पीट, ता हम एक बेर fleas g छी । 

प्रथम वादक--[पुनः aes बजेवाक उपक्रम करत अछि] हैं, शुरू करू । 

गायक--गीत शुरू ata छथि--] 


हे जग, तोहर दोष हजार 
गुण तोहर जों सेथो होमय 
अबगुण अपरश्पार 
है जरा) तोहर दोष हजार 


घोषक-[एतवहि मे धइफड़ायळ मंच क सीढ़ी सँ मंच पर चढ़ेत] अरे | बन्द 
करह, बन्द करह है तमाशा | 

गायक--{[ सबहक चुप Bar पश्चात्‌ | कियेक । 

घोषक-- कहैत छियह बाद से । घर जाइत - जाइत कहबह | देखियह, 
माइक देखियह | [माइक घिसियाबेत, तकरा उँच क कए रुमाल सँ 
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मुंह पोछि] माफ करब! रिहर्सल क बीच मे शाधि कर हम बाधा 
Xg । ते हम क्षमा - प्रार्थी छी । [ हॉफेत - हाकत] अपने सब के हम 
जे दुस्संबाद द? रहल छी ताहि सं हमरे टा नहि, सब के दुःख हैत । 
[कनेक चुप होइत] एखनहि हमरा खबरि भेंटल जे राजा अभिमान 
कुमार ইল क स्वगवास भ? Ree अछि । [दर्शक मंडली मध्य सं 
शोक - सूचक ध्वनि उठछ। par कोना? आदि शब्द सुनबा मे 
आणे wine] सब किछु कहैत छी । कने धेये राखू । अहाँ संब 
जनिते छी। पहि देस - कोसक अधिकांश छोक हिनका जमेत छथि | 
आओ Ras अपनहि स्थानक संस्था आ संघ सभ क नहि, वरच बहुतो 
ठामंक संघ - सोसाइटी क सक्रिय सदस्य रहथि । हुनका सन महान 
स उदार saa क व्यक्ति आज्ुक युग से भेटब दुळंभ छि! a HTS 
हस सब पहिने हुनक आत्मा क चिर शान्ति क তত एक मिनट धरि 
नीरबत्ता क पालन करी | | 


| ante - ভুলব मे सँ किछु गोटे ठाढ़ भए मोन प्राथ ना करेत छुथि। 
tea - देखेत सब क्यो ठाढ़ অ’ जेताह । ] हँ; आब सब क्यो afa 
apa छी । एखनं पहिने हुनक आत्मा क शान्ति क de आज्जुक 
नाटक क गवया श्री शुळाबजी के हम एकटा शोक - संगीत सुनेबाक 
अञ्ुरोध ata छियन्हि । 


गायक---[ ste भ? कप माइक क सम्मुख आबि fies as] आज्चुक 
अनुष्ठान क पाछाँ राजा साहबक जे अवदान अहि से त अहाँ सब 
जानिलहि sl त॑ हुनका सम्बन्ध मे किछु बाजब सूय के दीपक 
देखायब हैत। हमरा लेख ई दुःख क बात जे हमरहि पर भार पड़ल 
हुनका छेळ সাধনা - गीत रोबाक और से আন্তুক্ষ अवसर पर जखनि 
कि... *..,,. [कहैत - कहैत कंठावरोध भ? जाइत sfe) सायास 
अपना के सम्हारेत गीत प्रारम्भ करेत छथि |] 


ই जीवन 

= जीबन 

ই जीवन एक पहेळी ! 

क्यो जीतय 

क्यो हारय 

क्यो हँसय ओर क्यो कामय | 
आशा भोर निराशा 

जीवन फेर सहेली; 

ই जीवन एक पहेली ! 


धोषक---[ गीत. शेष हैबाक पश्चात्‌ गायक-वादक विशि इ'गित करेत छथि | 
g गिल पानि ओ लोकनि मंच सँ निष्क्रान्त w जाइत छथि ।] क्षमा 
करब। राजा साहब क असामयिक मृत्यु हमरा सभक नाटकहु के 
बड़ धक्का पहुँचोछक अछि | नचिकेताजी क जाहि ऐतिहासिक नाटक 
“एक छुळ राजा? क अभिनयक घोषणा हम सब केने FE तकरा 
उपस्थित करवा से एखनि...... [ कहैत-कहैत थस्हि कए ] जे हो; हम 
देखि रहळ छी ज्ञ भीतर की अवस्था अछि। ताघत राजा साहब क 
विषय मे अपने सब क॑ श्री धनिक लालजी किछु कहताह । [ उच्च स्वरे 
quaa ] घैनिक लालजी | 

धनिक छाळ--एलहुँ । [ दशक-मंडछी क मध्य सँ उडि कए मंचक सामने क 
सीढ़ी द? कए चढि मंचक एक दिशि ভাৰ होत afr) घोषक क 
निष्क्रमण w जाइछु । आलोक केवळ धनिक छाछजी पर पडेत अछि | 
ओ माइक के घिसिया कए एक कोन मे आनि; भाषण आरम्भ करेत 
gri] उपस्थित सज्जनदत्द ! [aada] हमरा आदेश Neg 
अछि श्री अभिमान,..... नहि-नहि राजा श्री अभिमान कुमार देव क 
विषय से किछु कहबाक উক্ত ...... জী बड़ नीक लोक छुलाह | 
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हुनका सनक महान्‌ व्यक्तिक सम्बस्ध मे हम एतबहि कहूब जे...ज...जञ 

[ बुमना जाइब जेना किछु बिसरि गेळ होथि। तावत्‌ रानी सरमा 
प्रवेश करेत छथि। मंचक अग्रभागक आलोक सहसा अधिक SAT- 

` सित w जाइत अछि और पश्चभाग अन्धकार-पूणहि रहि जाइछ ।-] 
सरमा--[ बताहि wat आबेश-पूर्ण स्वर मे ] बन्द करह्‌ | बन्द करह || 
बस, बहुत भेछ ই नाटक । हम तोहर कूठ बात नहि सुने चाहैत छी । 
मोहिनी--[ प्रवेश कए अपन माय क॑ सम्हारबाक Ast करेत अछि | भाय! 
माय! ई तो की क' tees? एतेक छोक क सासने राज-रानी भ? 


सरमा--[ डॉटत ] चुप रह अभागछि, चुप! फे राजा? के रानी १ 
तो हँसी क' रहछ ভ? 

मोहिनी--माथ, ই की भ' गेछोक तोरा ? हे भगवान्‌ ! 

सरमा--भगवान्‌ | के भगवान ९ st fasst हाथ हमर सींथ क सिन्दूर मेटा 
देछक १ जे हमर समस्त ब्रस-साघना सब बिफल कए...... [ कहैत 
कहैत काने लागेत छथि। तखनहि धनिक ढाल द्र त वें. प्रस्थान 
करत अछि । ] 

मोहिंनी--[ सास्स्बना क स्वर मे ] माय, तों......... तो बताहि w गेल 
छें की १ 

सरमा- कानेत और हँसत ] हँ; हम बताहि छी... ..; हम #ताहि...... 
| ओम्हर पाहा से cine पर्दा धीरे-धीरे उठाओळ जाइल! मंचक 
पञ्च भाग मे अन्हार पसरछ अल्लि | | 

मोहिनी --नहि माय तों रानी fad, रानी सरमा, महाराज अभिमान 
कुमार देवक रानी ओर हमर साथ | 

सरमा--[कोतुक भरळ दृष्टि सँ एक बेर ताकि कए उच्च स्वरे अटृहास करेत] 
राजा......... रानी .........हम रामी आ तों राजकत्या......... | 
[हँसेव कानेत आँखि मे नोर आबि atga छन्हि |] 


मोडिनी--साय) की লী रानी गहि छिर्यो को बाबूजी राजा नहि..,...? 

सरमा--र्कयो fag नहि अछि। आब क्यो किछु नहि । [बिचित्र दृष्टि 
ताकेत] सब चलि Xg) धन ge, राज छळ, प्रजा छळ, राजा छल; 
[कहैत-कहैत दृष्टि प्रखर भ” जाइत छन्हि] हँ; एखनि क्यो राजा नहि | 
छळ एक टा राजा | [मंचक दहिम कोन fafa onda छथि । अग्र 
भागक आलोक মভিম भए faw जाइछ । मात्र सरमा तथा मोहिनी 
पर आलोक-पात भ' रहछ अलि! ] हँ; एक छल राजा, एक छल रानी | 
राजा मरि गेल शेष कहानी । amd मोहिनी { एक छळ राजा 
एक छुळ रानी......... | 

मोहिनी--[ अश्रू बेग क॑ रोक्रेत | साथ | 

सरमा --[ आरो उच्च स्वर ] हुँ; एक छळ राजा, एक छळ रानी; [कहैत- 
कहैत प्रस्थान करेत छथि । पाछा eng मोहिनियो चछि जाइत अछि | 

आलोक-पात बन्द भ? जाइछ । चारू fafa से प्रतिध्वनित অ’ ces 

अछि नारी कठ क स्वर “एक छळ राजा, एक छल रानी |” भावा 
धीरे-धीरे मद्धिम লা जाइत अछि । ] 


Sees गाई 


द्वितीय হয 


राजा afama कुमार देव--[ अच्हारे भे | के १ [ ताबत्त सरमा क स्वर 
भासळ आबि रहल HS | धीरे-धीरे प्रकाश होइछ झा" समस्त शब्द बन्द 
भ? जाइछु | राजा उच्चासन पर बेसछ छथि । हुन मुख पर अल्प 
छाया wa मंच पर धीरे-घीरे अल्प आलोक पसरेत अछि । राजा 
उठेल ] के ? के थिकह | 


fatfa—[ नेपथ्य से ] हम छौ सरकार, विर॑चि। 

राजा--ओ ! आल | 

fatfa—f प्रवेश ata छथि। पीठ grg) हाथ से छाठी, नाक पर 
चश्सा, बाम हाथे कागज-पत्र नेते] आइ सरकार अन्हार को कछ 
बेसळ छी ই सँझुके पहर ! 

राजा--हवेछी क काज मे चतुर के पडोने छुथिन्ह | 

बिरंचि--आओकरा त हम बहुत काळ এদিন जाइत Paes । तखन ছল্ট 
तक आयछ किथेक नहि | [ किछु काळ सोचेत ] सरकार | 

crat—[ fag सोचेत छळाह । ध्यान भग भेला पर ] उँ ! 

fat fa—ertg हम गेल छलहुँ | 

CIHI— HAT ? 

बिरंचि--पन्माबाइ क ओतय। मुदा......... 

राजा---मुदा की? [ उठि कए dea ] की ओ मुजरा नहि गछछक 1 

विरंचि--नहि, गछत कियक नहि? अपने ओकरा महफिल मे बजा रहछ 
छी, भा? भो नहि आते चाहत १ 

राजा---तखन ? 

विरंचि--तखन,.,... किछु are चुप रहि जाइत छथि ] | 


राजा--[ गरजेत | विरंचि | 

विरंचि-माफ करव सरकार, हम कोना कहू जे राज-कोष A किछु 
नहि छेक | 

राजा--[ बडु-बडू करेत | नहि! ई नहि भ? सकेछ | 

विश्चि-ई অ’ सकेछ, आ भेळ अछि सरकार ! एखन की पहिलुका জী 
आमद रहलेक ९ सरकार S किछु देत छळ सेहो बम्द w गोळ । प्रज्ञा 
नामक कोनो बस्तु रहलेक नहि । 

राजा--ई सब हम जनेत छी दीवान জী! आ अहीं बहुत बेर सुना चुंकल 
छी, किन्तु ই सब हमरा सह्य नहि होइछ | 

fatfa—eacfe की कहबा मे कोनो आनन्द Beta अछि? मुदा, cafa 
पहन आमद मे एत्तेक पेघ खर्च कोना पार लागत ९ 

राजा- शून्य दिसि Fea] कोना पार छागत ९ सात साल सँ प्रत्येक 
वर्षे इयेह gaa आयछ छी जे कोशी क सस्यानाशी নাহি सब किछु 
भसिया कए छ? गोळ ! प्रति बर्ष जमीन-जगह Afa कए सब खच ডানা 
चछेत आयळ अछि, अहू बेर तहिना चळत | 

बिरेचि-- सरकार | 

राजा--की करू? एक टा वेटो नहि अछि जे fase जकाँ ऑखि-कान 
सुनने तकरहि कमाइ জানব रही | 

विरंचि--सरकार | 

থাত্মা--[ पाछाँ gig कए ] weet त; खच नहि चलेत अछि त जमीन 
कियेक नहि बेचेत छी | 

विरंचि--कौस जमीन सरकार { 

राजा---कियेक; जो पोखरि पर क...... 

बिरंचि--सरकार | ओ सब fag नहि बचळ | 

राजा--[ क्रुद्ध भए टहछेत ] नहि बचछ तखन हम की करू ९ एक हमही टा 
बाकी छी; हमरहिं बेचि faq | [ राजा घुर-महुर कर? aca छथि | 


মিহলি fag कहबाक चेष्ठा करत अछि, किन्तु कहि नहि, होइत छेक | 
आब ate की छी ? जाड, आ सन्दूक मे झे fag अछि से सब कोनो 
महाजन क पास ত’ जा कर gy गा जे कोक हैत। [ विरचि के 
तेयो ठाढ़ देखि ] की? ओहो सब समाप्त क' gek की १ [ बिर॑चि 
माथ भुका Ga छथि ] बाहू! तखन आर की चाही ९ किछु जखन 
अछिये नहिं | 

विशंचि--किछ कियेक नहि रहत मालिक | किन्तु अहाँ जेना चलाये कहे छी 
ताहि से त एक्कहि-दुइ मास मे सघ टा स्वाहा भ' ज्ञायत | 

राजा--दीबान जी | 

মিনি सरकार | ই सब बात कहवाक अधिकार हमरा नहि अघि 
से हम जनेत छी | तेथो हम নহল । एना wet ध्वंस भ! লাগল | 
विळासपुर क ই राजमहछ safe जायत सरकार ! | 

राजा--[अशुआा कए] ठीके हैत | ই सबटा पूवपुरुष क पाप क फळ थीक। 
हमर पुरुखा सब जत्तेक सती नारी क अभिशाप जुटोलन्हि, जत्तेक 
प्रजा क मुख क मास डिनळन्हि, जत्तेक अनाचार कलन्हि--ई सब 
तकरहि फळ थीक । जनेत छी, राति से जखन हम सूत? चाहे ala 
हमर कान मे माटिक तर से mega और. चीत्कार भासळ आवेत अछि | 
बिछौना क चार कात हम रक्त-स्रोत देखे छी। और भोहि জীব क 
संग पायळ क मुनमुन आ? सारंगी क megal हमर हाथ दिसि देखू, 
शोणित छागछ अहि शोणितं! हमर नीन्द दूटि जाइत अछि ओर 
दुनू हाथ के ইল nga रहे छी, रगडत रहै छी, मुदा रक्त Are नहि 
मेटाइत अछि | 

facia सरकार | 

राजा--हैं। हम घर क देवाल पर एक टा कारी छाया देखेत छी। थो 
छाया हमरा प्रास करवा क উত্ত दौड़छ आबेछु। ओकर मुख मे छागल 
अछि छाल - छाछ रक्त। हमर देह पसीना - पसीना भ? जाइल arr’ 
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ओहि. पसीना क प्रत्येक बुन्द मे ओहि. छाया के देखे छी । कारी छाया 
और छाळ रक्त। aga हम चिकरि হুই छौ । 

fatfa—[ जोर से | सरकार | 

राजा--[ होश मे आबि ] के? अ 1 अहा आहाँ की ने कहैत Gag? 

fatfa—en की কহল सरकार? छोट gé, ta बात भ? आयत, 
[ एक क्षण मौन क वाद ] हम कहैत छलहुँ जे कहुना कए जों fase 
खच कें रोकछ जाय त...... | 

राज्ञा-[ भौं सिकोड़ि कए ] फिजूल खर्च? अहाँ कह? की चाहैत छी ? 

विरंचि--एखनहूँ राजमहल से पच्चीस - पास बाहर क छोक पडल 
खाइत अछि | 

राजा--ओ सब हमर आश्रित थिकाह | 

विरंचि-सुदा अखन हुमही सब आश्रय खोजि रहल छी, aaa हुनका 
सभक दायित्ब......... | 

राजा--अहाँ करे की चाहैत छी ? 

बिरंचि-हुनका सब क॑ हाथ - पाँव जोडि कए बिदा करे चाहैत छी । ताहि 
मे feg पाइयो ta’ पड़े त सेहो नीक.। 

राजा--[ fgg भावें | बेस, जे इच्छा होभय से करू | 

चिरंचि --भारी एक हा बात छुळ.....,... 

राजा ~[ भान दिसि ge फेरेत ] कहू । 

विर॑चि--एहि.बेरि at दुर्गा'पूना मे...... .. 

राजा--[ किछु maw कर | अहाँ की चादैत छी जे सेहो बन्द क' दी १ 

विरंचि--नहि सरकार! इम से कतय कहैत छी ९ हम त मात्र खर्च कम 
करबाक BS कहैत छलहुँ... ... 

राजा--[ दर्शक fafa देखेत ] की हम wea इतभाग्य छी जे मा फेर 
ঘুজাজী करबा क क्षमता हसरा मे नहि caw ९ 

विरंचि--शर्ही सब से बरस से खूब धूम - धाम क संग पूजा करत ऐउहुँ। 
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एम्हर केक वषे से ताहि मे fag कमी भ' गेल अछि। पहिने एहि. 
अचसर पर नाच, गाना, नाटक सब किछु होइत छळ । तेयो गत चारि 
वर्ष त आर सब किछ भेवे वल, मात्र नाटक তা नहि भेळ । गत 
वर्षा त पन्नाबाइ अपन मुजरा पेश केने छल । नाटक नहि भेळ छळ त 
की भेळ | 

राजञा--एकर बाद्‌,अहाँ कहब, एहि घेरि नृत्यो - गीत नहि ইন ন कोन 
हरज ] 

बिरंचि---संह त कहैत छलहुँ जे एहि बेरि जो पन्नाबाईं कें......... 

tarafi, कथमपि नहि | 

विरंचि--[ अनुनय-पूर्ण कण्डे ] सरकार | 

uaa दीवानजी, नहि। हम जा घरि जीवित छी ता घरि ई सब 
बन्द नहि होमय देव) भने ताहि लेड हमर aay चलि जाइक | 

विरंचि--आव बाकी की रहल सरकार ) सब त्त चलिये गेछ। daar 
घरि জ राजमहुलो क आधा fac पर अछि | 
[ तावत सरमा प्रवेश a कर चट क oe मे ভাৰ भ' जाइत छथि [| 

তালা_-ই भगवान | हमर मृत्यु किथेक नहि होइळ ame पहिने ? आब 
सेह टा बाकी of [एतबा मे चटक आह सँ कनेक निकळेत, 
दशक क दृष्टि क सम्मुख अबैत रानां क चूड़ी क आबाज सुनाइ पड़ेछ | | 

सरमा--की सब अशुभ बात Te सँ निकाछेत छी 9 

राजा-+[ सरमा fafa घूमि कए चट क पास जा कए ] खराब.त अवश्य 
জাল हैत ga’ मे, मुदा आब दोसर कोनो पथ afè | 

सरमा-- बहुत पथ अछि। एतय बगलहि मे विष्णुपुर क अर्जुन बाबू कं 
देख । एतय सब किछु Afa कए ओ शहर चलि गेलाह; ओतय छोट" 
ola मकान बना कए...... 

राजा--हैँ ! हं! सकान बना कए ताहि मे अपराधी agt तुका cea छुथि 
जाहि से शहरहु मे बिष्णपुर-बिढासपुर क क्यो भेंटि ने जाइन ! सहि. 
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सरमा; है हमरा स नहि दैत। हम चोर जका रातु क अन्धकार मे 
पड़ा नहि anal ताहि सँ त मृत्युए ate । 

सरमा-छि! | एना नहि बाज | 

विरॉनि--की wea रानी জী? हम त कत्तेक নহি सरकार के UNTER- 
बुभैलहुँ जे एखनहु जो सम्हारि कर चली, त चलि सकैत अलि । 

राजा--की चलि सकीत अछि दीवान লী? [ म्लान हसेत ] तखन हैं; 
हमर मृत्यु क उपरान्त श्राद्ध क खर्चे नीक जकाँ केळ जा सकत | 

सरमा--अहाँ बन्द करब कि नहि एहन सब बात। की भेळ জনি अहा के ९ 

विरचि--अहीं समझमिओन रानीजी | हम तावल चले छी । काल्हि भोरे 
चलि आयब । पूजा से सेहो भाब बेसी देरी नहि cea । 

राजा--अहाँ कहैत छो, एहन सब घात ভুলি करू, मुदा fagtragt facu- 
पुर क सब छोक भीषण कौतुक से हमरा सभक जीवाक संग्राम দিলি 
देखि tas af | ओ सब देखि रहळ छथि जेना कोनी बियोगान्त 
नाटक हो। ओ सब ममे-सन सोभि रहल छथि ञे wea महाराजा- 
घिराज मरताह आ हम सब gam श्राद्ध क लेल के करो चल्दा दैन | 

सरमसा--आह) फेर वेह बात ? तखन अहाँ इयेह सब सोचेत रह, हम जाइल 
छी। शोम्हर बेटी क छुट्टी भ! रेल अघि आर शो weed आमि 
cee अलि, से मन अलि ९ 

राजा--[ ध्वगतप्राय ] मोहिनी, हमर बेटी, राजकन्या | ভাজা शहर मे 
बाप क सामो नहि कहैत हैत | 

सरमा---कालिहि शोक आरो एकटा चिट्टी de orf) | ataa क 
मुद्रा লী] जनेत छी, की छिखछक अछि १ 

राजा-नब को छिखत 9 

राजा --[ किछ काळ चप रहि कए ] शो अपन वर पसिल्‍्त क' नेले अछि | 

राजा--[ उत्तेजित भए ] की ! की कहलहूँ ९ 

सरमा -एहि मे उत्तेजित ऐवाक कोन बात अछि ९ 
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राजा--[ पद्चारणा ata मंच क सम्मुख भाग मे आवै छथि] ओह, अहाँ 
कि पाथर भ' गेल छी অবলা? अहाँ क प्रस्येक शब्द हमर देह के जेना 
झरका ten अछि | छिः, छिः, छिः; करोक लज्जा क......... 

सरमा--एहि मे लज्जा क कोन बात अछि? भाइ-काल्हि छोट-पेघ सभ क 
घर से बेटी क बियाह क रीति agfa गेछ अहि | आब हमरा सभ क 
जमाना नहि रहल। आब धी-बेटी अपन অহ अपनहि ofan ate 
अछि | 

राजा -हमसा तादि Ga ভাজ नहि अछि में हमर बेटी हमर पसिन्न केळ बर 
से वियाह नहि करत | 

सरमा---तखन ভাজ कथी क १ AHI क १ 

राजा--नहि! ভাল अपन अस्तित्व पर। छाज नहि, ओकरा घृणा mga 
उचित हैत। दम बेदी क fare करबाक योग्य नहि छी, से मोहिनी 
आंगुर उठा कण हमरा बुझा देळक Fat देळक ले हमर एहि श्रिशाळ 
মহন্ত क भीतर एक ৰা बिराट शून्यता अछि; सब फोक अछि- हम! 
हमर राज्य; हमर क्षमता, हमर अर्थ, हमर स्नेह... ... [ कहैत-कहैत 
आँखि से नोर आबि जाइत छन्हि | ] 

নমো] फपैत-कनेत अपना के सम्हारि कप] ई की ? अहाँ waa छी ? 

राजा -नहि, [ स्वर बदि जाइछु ] राजा अभिमान देव कनेत नहि अछि | 
अभिमान क क्यो कानव सिखोलक नहि | कहू, ओ आर की 
लिखलक ? 

सरभा--ओ लिखलक अछि जे भाबी बर Hw कए ओ काल्हि ofa 
Taw अछि | 

राज्ञा--काल्हि ) 


[ मंच अन्हार অ+ जाइछ | ] 


eee নকল আদ 


तृतीय दृश्य 


[ अन्हार से एक टा टमटम चळयाक शब्द आ घोड़ा क टाप सुनाइ 
पड़ेछ ।... ... मंच आळो कित होइत अनि | ] 


मोहिनी--माय | साथ | [ प्रवेश करत अछि। आधुनिक वेशभूषा, सुदा 
कतहु उम्रवा ate अछि। मोहिनो क पाळू शुभंकर क प्रवेश) आधुनिक 
शहर क वेश-भूषा ] भाय! [ ककरहु नहि देखि] कतय गेल अछि 
सब क्यो ? दीखान जी त कहलन्हि ञे सब घरे पर छथि तखन......] 

शुभंकर--न गला क टाइ क॑ कनेक ठीक करत ] अहाँ क ই मकान त राज- 
HSB सन BE | 

मोहिनी--राजमहळ सन लागत की, राजमहरे त थीक | 

शुभंकर-- इज इट ९ ई राजमहुझ थीक ? तखन-- 

मोहिनी-तष्वन की १ 

शुसंकर--अहाँ, अहाँ राजकन्या 1 [एहि चात पर मोहिनी इंसि देत 
अछि ]। লী नो, डोण्ट छाफ | देक इट सीरियसछी | यू सेड यू आर 
अ iga | आइ मीन राजकन्या | 

मोहिनी--हम किछु सहि कहछहुँ। एना नहि wel एखनहि बाबूजी 
आबि अवाह | 

शुभंकर--बाबूजी ? यू मीन राजा? महाराजा (| 
[ राजा साहब प्रबेश क? कए मोहिनी के देखेत छुथि। शुभंकर पोशाक 
दीक - ठाक कर) से व्यस्त भा जाइल अछि । ] 

राजा--बेदी | तों आबि Tae ९ [ उच्च खर | शरे चतुरछाळ, कतय fadi 
रौ, सामान सब হান! जो। [ शुभंकर पर नजरि wea] दिनका 
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चिन्हल्यिन्हि नहि ? 

शुभंकर--[ अगुआ कए ] हेट मी इंटोड्यूस मिसेहफ सर! आइ एम 
शुभंकर... ... ... शुभंकर पाठक। हम अध्यापन करत छी। [ कनेक 
रुकेत - रकेत कहैत छथि ] भ......... माने अहाँक बिषय से मोहिनी 
सं बहुत सुनळहुँ। [ की करताह फुरत नहि afte । तें हाथ बढ़ा कए | 
वेरी we दे मीट यू सर......... आइ मीन ! 


राजा--[ राज्ञा हाथ नहि aed छथि | शुभंकर क बाजब -भूकब नीक जकाँ 
देखि रइळ छथि | शुभंकर बाबू के थिकाह मो दिनी ९ 

मोंहिनी-- [ fee शुभंकर के देखि घवड़ा कए | भाय aaa agfa । चिट्टी 
मे सब किछ लिखने ged | माय कतथ छथिन्ह १ 

राजा--[ मोहिनी क अन्तिम वाक्य क ख्याल बिना BR अपन आसन 
दिसि আন্ন - जाइत ] ओ बुभछहुँ | 

मो हिनी-[ शुभंकर क पास आबि मन्द অহ ] पेर छबि कए प्रणाम करू 
ने ! [ कहैत-कहैत ओं महाराज क पेर छूबि, प्रणाम करेत अछि ] | 

राजा-हाँ; हाँ ठीक अल्लि! (शुभंकर क হিলি देखि कए | हिनका भीतर 
छ जाहुन्ह अपन साय ढंग | 

मो हिनी-अच्छा बाबूजी ! [ शुभंकर fafa देखेत ] चलू! 
[ चतुरछाळ प्रवेश करेछ । ] 

राजा--जाड | सामान चतुरछाछ क॑ द? दियोक। ओ अहाँ कं रहबाक कमरा 
देखा देत | 

शुभंकर--नहि, नहि; ठीक अछि। भने त बेसछ छी। [ घबड़ा कए हँसि 
देत अछि । ] 

मोहिनी--त टीक অভি हम भीतर जाइत छी। अहाँ बाद मे sre 
चलू खबास ! सामान सबटए भीतर छ' चढू । 
[ मोहिनी क प्रस्थान | चतुरलाळ माळ नेने mga अहि । किछु क्षण, 
निस्तच्धता रदैत अछि । शुभंकर एकटा अखबार से সই 
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সাঁদি कए बीच - बीच मे राजा दिसि देखेत पढ़बाक चेष्टा करेत अछि | 
राजा गड़गड़ा क बल मुंह मे छगोने तीव्र दृष्टिये शुभंकर के आपादसस्तक 
देखेत छथि । ] 

शुभंकर--[ तेसर बेर राजा सँ आखि fag गेळा पर ] माने, पुरान अछि | 

राजा-[ লী सिकोडंत ] की ? মহন্ত ? [ गड्गड्डा क नळ हटा ga छथि] | 

शुभकर--नहि, आइ मीन ई पेपर; पेपर पुरान अछि | 

राजा-- [ किछु खिन्न মহ] हूँ! ई शहर नहि थीक। [ ga: गडगडा क नल 
मुख मे लागावेत छथि! ] 
[ शुभंकर अखबार क॑ किछु उनटा - gaat कए राखि दैत छथि | पाकिट 
मे fag खोजबाक अभिनय ata छथि; नहि पबेत छथि | ] 

राजा--फी खोजेत छी ? 

शुभकर--आँय ! महि, किछु नहि । सूटकेस क चाभी | 

uari feo चिन्तित जकाँ ] अहाँ की ata छी कहने छलहुँ | 

शुभंकर--[ नहि gata ] पासिब्ली मोहिनी क रिंग मै दैत | 

राजा-- हम से नहि पूछेत छी । अहाँ क प्रोफेशन की थीक १ 

शुभंकर--ओ, प्रोफेशन १ प्रोफेसर, माने प्रोफेसर | 

राजा--की पढ़बेत छी ? 

शुभंकर--हम छिंरिबस्टिक साइन्स पढुबेत छी । 

राजा-कीन साइन्स ? 

aises, लिग्बिस्टिक साइन्स। भाने साइन्स आफ ANS । 
[ राजा के समभावे eia अछि ] जकरा मेथिळी मे भाषा > बिज्ञान 
REA छेक | 

राजा--[ पुनः शुभंकर के निरीक्षण करत ] ओ ! 

शुभंकर--हमर काज, आइ मीन थीसिस अछि 'बॉमस्कियन थियोरी पर। 
हमरा कबांटिठेटिब छिग्विस्टिक्स बहुत पसिस्त......... 

राजा —[ बाधा देत ] भो, अहाँ पी एच० डी० कने छी की | 
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शुभकर--थस सर, पण्ड आइ देव सबमिठेड ऐन ऐप्छिकेशन फॉर डी. लिट. | 
यद्यपि हम एतय डी० छिठ० कर” नहि चाहेत छी। हम aida छी 
एकटा बिदेश क डिग्री | 

राजा--ओ | [मोन | अहाँ बिदेश जा रहल छी १ 

शुभंकर--अफ कोर्स आफटर सैरेज। बियाह क बाद জা? सेहो मोहिनी क 
संग | 

राजा--कम्तेक दरमाहा অল अधि कालेज सँ १ 

शुभंकर-- [ घबड़ा कए, निरुत्साहित भए ] सघा छ” से | 

राजा-ओ ! [ fag काळ चुप रहि कए ] जाड ! भीतर जाड! 
[ शुभंकर चुपचाप प्रस्थान-पथ क दिसि ada अछि। बशी बन्द भ! 
जाइत अछि । ] 


चतुथे दृश्य 


[ दृश्य-सञ्जा बदलि जाइत अछि। पाछाँ क बट नहि रहैत अछि। 
शय्या मै रांजकीयता क Aeg नहि रहैत अछि एवं शय्या मंच क मध्यभाग 
मे राखळ रहैत अळि। उच्चासन क स्थान पर मंच क एक कोना पर बेदी 
হন अछि, जाहि पर क्यो ললি सकेत अछि । शय्या पर इपविष्ट सरमा 
अ पाछाँ मे তাক मोहिनी क षार्ताछाप से दृश्य आरम्भ होइछ । ] 
सरमा-शुभंकर कतय বীনা बेटी ९ 
भोहिनी-आो खबास क संग गाम देखए गेल छुथि | 
सरमा -ag नीक अछि। [ मोदिनी ভজা जाइत अछि ] इयेह बाल हम 
तोहर बाबूजी से BABE त ओो.........! 
मोहिनी-- आओ की कहलन्हि १ 
सरमा--आो कहळन्हि- अहाँ त जकरा देखेत छी तकरहि अपना जका 
নন छी | 

मोहिनी--हमरा हुनकहि डर छळ जे ओ हमर एहि काज सँ प्रसन्न नहि 
हेताह | 

सरमा-धुर बताहि | शो तेहन किछु नहि sees | तोत जनितहि 

छं ओ बेसी किछ asta नहि छथि । तों एत्तेक सोचेत कियेक छे ९ 
मोहिनी--नेनहि से बाबूजी के तेहन ने गंभीर देखेत अयलहुँ जे डर होइत 

অভি माय | 
सरमा--हुनका मनेबाक भार हमरा ऊपर छोड़ें। शुभंकर नीक लड़का 

अछि, नीक घर क अछि; नीके कमाइत अलि । पहि में आपत्तिक 
সহল नहि। तों डर-भर छोड़े आ देख--भनसिया भोंघाइत दैधीक | 
बेचारा शुभंकर क॑ yet ভাগি गेल दैतेक। [ मोहिनी प्रस्थानोद्यत 
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होइछ ] ई राति के कियेक जे बहरेळा | 

मोहिनी ~ [जाइत-जाइत पाछाँ घूरि कए] end मना कने छलियन्हि ञे साँझ 
के नहि agus) भोरे पहर cea’ ধন चलि जायब त ओ बात 
हुनका नीक नहि छागछन्हि | कह! ळागलन्हि-- शहर से त तारा सब 
नजरियो नहि आबेत छळ । एखन त आस मेटाब' दीय'। [ कहैत 
कहैत प्रस्थान करत अछि | सरमा एक टा पत्रिका पट्ट? ळात छथि कि 
मोहिनी पुनः प्रवेश क' कए Hard) क पास से कहैत अल्लि] माय! 
देख, के आयल छथि! 

सरमा--के आयल अछि? [ata हार दिसि देखेत छथि कि धनिक 
ভাত क प्रवेश होइत अछि । | 

धनिक--हम छी रानी भा | 

सरमा--अरे, धनिक dt? कहिया एळ गाम पर ? शहर मे सब ठीक- 
ठोक छेक ने १ 

धनिक--ह रानी मा, अहाँ क आशीर्वाद से सथ fag ठीके चलि रहर 
अल्लि | 

सरमा--तौं कोक पेघ भ' Res । तोरा त पहिले हम चिन्हये नहि केलहुँ | 

घनिक--सब सेह कहैत अछि । आइये ल अयछहूँ। एम्हर किछु दिन से 
गामे पर रहवाक मन करत अछि | 

सरप्ता-चलह । क्यो त कहैत अछि जे गामे नीक ळगेत अछि । नहि a, 
शहर जा कप क्यो गाम दिसि घूरियों कए नहि तकेत अछि। इये 
मोहिनीये क॑ ইভ ने। हम सब नहि रहितहुँ त ओ गाम efaa १ 

धनिक--अरे हैं, ओहो त शहरे मे হইল छथि। देखू त, हम एक दम 
बिसरिये गेल छलहुँ। [fag कालक पश्चात्‌ | एखन cay कियेक 
af? mba une महि छेक की ? कि बियाह क जोग छेक ? 

सरभा--काछेज क छट्टी त पहिनहि भ'. गेछेक। आ बियाह द? सेहो জী 
सोचि रहल afir | 
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धनिक--अच्छा; अच्छा | [aaa ] ae, गाम पर Qed त बहुत दिनक बाद 
एकटा भोओ wea | 

सरम t~[ gaa] से देखह । गास पर बियाह होइत अहिं वा afè । 

थनिक--कियेक, कियेक ? गास पर कियेक नहि हैतेक १ हम सब छी कथी 
लेल ? तेहन ने खटबेक बहिन दाइ क बियाह मे कि... ...! 

सरमा-- तें नहि | छड़का शहर क अहि | 

धन्तिक--ताहि से की ९ 

सरमा--खाली सेह नदि । मोहिनी क aa चाहैत छथि जे बियाह शहर 
मे हो, ओतय चीज ag क बहुत सुबिधा हेत । आयोजन आदिक 
नीक प्रबन्ध भ? सकत | 

धनिक--नहि रानी मा | एतय स नीक व्यवस्था जान कत? देत १ हभरा त 
मन नहि ळागेत छळ aT! बारह बरस कोना गाम छोडि we 
बितोळहुँ से आश्चय | 

सरमा--तों सत्ते शोतय नहि रहबह की 9 

घनिक-एह, ओतय लोग रहैत अछि? यद्यपि एक टा छोट - छीन 
सकामो THA छी । एक भाइ ओत्तहि अछि अपन परिवार मेने | 
हम अपम धीया-पूता छै कए एतय आबि Neel एखन IgA 
कारवार बेह चळाओत। एतय हम जमीन-जाळ देखन | 

सरमा--सुदा तोहर और एक टा भाइ जे एतय रहैत अल्लि तकर... ...। 

धनिक--तकरा शहर पठा wes छी पढ़ना-लिलबा Be | पतय ने भोकर 
garg होइल अछि आर ने ओकरा से जमीने-जाक ठीक acs Fas 
होइत छेक । आ? तकर अछावे एरोक जमीन vee अछि। सब 
बेकारे ने ! 

[ सो हिनी क प्रवेश । ] 
सरमा --से त ठीक মাল | 
धनिक--ऐचा सँ पहिने एकटा ट्रेक्टर बुक फेने छलहुँ । सेहो आविते दैत 
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रेलगाड़ी स। एतय झारो जमीन सच Bara बिचार अछि | 

मोहिनी--[ धनिक क बात ध्यान सँ सुनि कए] तकर মাল धनिक भाइ 
बहुत TAT धनिक মা? गेलाह | 
[ एहि घात पर सब क्यो हँसि देत afer । ] 

धनिक--नहि, से बात नहि। আত बारह afta দহিল जे गेछ छलहुँ, 
तखन मने मन इच्छा छळ, उन्नत तरहें कोना खेती - बारी केळ जाइत 
अछि से सीखी। पहिने त पाइ कमबे मे लागलहुँ हम दुनू भाइ । जब 
बिजनेस चळे छागल... ... ... 

मोहिनी--कथी क बिजनेस अछि अहाँ क्र! 

धनिक--कपड़ा केर एकटा दोकान देने জী आ? बगळे से एकटा स्टेशनरी 
दोकान सेहो अछि | 

सरमा---हँ, की ने कहैत छलह ९ 

धमिक--हैं, जखन बिजनेस ठीक-ठाक चळे छागल, तखन हम समय बचा 
कए ओतय एक टा एम्रिकळचरछ इन्स्टिट्युट मे......... 

मोहिनी--हँ हँ, हम देखने छी । गोळ घरक पास ने? 

धनिक--हैं, ताहि मे ই सब सिखलहुँ देखेत छी तकरा काम मे ढगा सकेत 
छी फि महि | 

सरमा--भगबान तोरा और Bz । 

धमिक--हमर भगवान त अहीं सब छी रानी मा। नेना a adits 
आङन मे खेलायछ छी। मा फे त देखलहुँ नहि, मा फेर स्वाद्‌ अहींमे 
Tet! तें गाम अबितहि सब सँ पहिने अहीं क एतय tak । 

सरमा--नीक KBE | 

wifedt—sret erga आयछ छी की | 

घनिक--आडये भोर | 

पोदिनी--अहाँ के स्टेशन पर नहि aes हमहूँ सब त भोरके गाड़ी सँ 
आयल छो! 
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घन्िक~हम टू न सं नहि tee; अपन जीप से ऐल्हूँ | 

मोहिती--नहि, तखन त सत्ते Bet महा धनिक बनि गेल छौ | 

धनिक--[ हँसेत | से त बुभलहूँ, मुदा ই कह हमहूँ सब” मानेकी? के के 
gag १ 
[ मोहिनी किछु नहि कहि, सरमा fafa तकत afa । ] 

सरभा-शुभंकरों आयळ अछि | 

घनिक--शुभकर के ९ नहि चिन्हढहुँ त | 

सरमा-भोहिनी क भाबी बर | 

धनिकर्न आनन्द क अंगिमा भे] आँय ! सत्ते की { तखनत हुनका स 
परिचय - पात करे gett [ मोहिनी कं] कतय छथि! बजा 
पठाउ हुनका | 

मोहिनी--बाहर गेल छथि cas Bz | 

धनिक--ओ हो ! तखन त आइ नहि भेळ | कोनो बात नहि; Hz भाइ 
सेह काल्हि। [ किछु मन पडि जाइळ ] अरे हँ, देखू त। हम एकदम 
बिसरिये गेल छलहुँ | 

मोहिनी--की 9 

afia—end त तेहने ने छी ज......। जाहि काज eter, सेह बिसरि 
जाइत छलहुं | 

सरमा--कोन काज १ 

धनिक-- अरे; हमर बेटा मुन्यू अछि ने ओह, अहाँ त नहि चिन्दैत छी | 
त सेह, काल्हि ओकरहि जन्म दिन अछि। शहर मे त खूब धूम “धाम 
सं जन्म दिन nada छलहुं । एहि aft हइबड़ी मे बेसी किछ व्यबस्था 
नहि क सकळहुं | एक गोटे के पहिने पठा देलहुँ एम्हर सब व्यबस्था 
टीक राखबाक ऐेछ। भा? हम ओम्हर शहर सँ আমল काल पन्नाबाह 
कें मुजरा क छेछ कहने ऐलहुँ । ओहो त भोरके হুল से आयळ अदि | 

मोहिन -ते ने कहू । हम त भोर स्टेशन पर पन्नाबाइ के देखि कए सोचेत 
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छलह में की बात थीक | 

सरमा--तखन त तों बिशेष व्यबस्था केने छह | 

धनिक--नहि, इइबड़ी मे जें भ' सकळ। गाम क सब कन भ्योत पठोने 
छी । we सब काल्हि अबश्ये जायब। हम गाड़ी पठा देब | 

सरसा-+[ एहि बात पर आनन्दित मुख कनेक गम्भीर भ? जाइत अछि। | 
मुदा मोहिनी क बाबूजी त......... 

धनिक [ बाधा g कए | हुनको अवश्य कहबन्दि। नेना मे हुनका दुर्गा 
पूजा क समय मे देखेत छलहुं बड़का - बड़का उस्ताद सब सँ ठुमरी, 
TAS AT आळाप Baa | हुनका त अबश्य नौक wae षन्माबाइ क 
मुजरा | 

सरमा--से ओ पन्नाबाइ क गीत सुनने छथि। गत बर्ष एतय भोकरे 
आनक TS छळ | 
धमिक--ओह ! पल्ताबाह एतय আনি चुकल. अझि। हें ओकरा 
मु हें राजा साहब क नाम सुनने ggg | इम gwag, ओ आन 
किनकंहु द' कहि रहल अछि । 

सरमा-हें... ... ... ett त भरिसक नहि...... ... 

घनिक-ते ठोक अछि । अहाँ दुनू अवश्य आउ । भरि गाम क जर-जनानी 
सँ ত’ कंए बच्चा - बूढ़ु--सब के बजोने छी। अहा. सब नहि 
जायच त......... 

सरमा ~ठीक छेक, हम चेष्टा करब। मोहिनी क बाबूजी ओं जाय देथिन 
q | माने.........आइ - काहिह त हम बिशेष बहराइत नहि 
छी । तखन हैँ, मोहिनी भा! शुभंकर के हम पठा देव | 

धनिक--अच्छा; त पखनि हम चलेत छी । अच्छा [ मोहिनी कं] त कारिह 
त शुभंकर बाबू सँ भेंट ইন करत | 

[ घनिकळाळ क प्रस्थान | ] 
मोहिनी-[ धनिक क प्रस्थान - पथ क दिसि देखेत ] भाय | मान्न हभरहि 
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सभ क नाम किये কছত ९ [ बाहर से महाराज क खखास gaar मे 
अबेत अश्लि। मोहिनी कनेक विचलित हैत ] माय ! बाबूजी आबि 
रहल gfir! 
[ सरमा अपना क॑ प्रस्तुत w हेत afr | राजा साहब क प्रवेश क संगे 
दुन्‌ sts भ? আনল afer । ] 

राजा--सरमा | 

सरमा--जी | 

राजा--पहछुआड़ मे ककर ने एकटा जीप sre देखलहँ---बाग मे ceva 
टहळत। क्यो एतय भायळ ae फी १ 

सरमा--है। धनिक आयल छल | 

राजा--धनिक १ धनिक के भेळ एहि गाम क ? 

सरमा--अहाँ ओकरा एखन देखब त नहि चीन्हब । सुदा, आहाँ के मन त 
हैत; एकटा बच्चा मेना मे एदि हवेली मे dea छळ--भोहिनी क 
संग......... पन्द्रह after प्रहिने......... । लेह आयल छुछ | 

राजा-[ ais कए बात क बीचहि से জামা देत ] के १ छूटन क बेटा ! 

मोहिनी --हँ; तकरे बेटा धनिक छाल | 

राजा--[ कठोर स्वर] भो एतय faas आयल छळ ९ 

सरमा--[ मोहिनी किछु फहै जाइत अछि; सरमा मोहिनी क॑ बाधा द्‌? कए ] 
हम wea छी ओ कियेक भयल छुळ। [ किछ काळ मौन रहि कए ] 
ओकर बेटा क काहिह जन्म दिन थीक। तेंगामक सब छोग क॑ 
न्योत देने অজি ৷ और हैं, ओकर ठुभारि पर काल्हि पन्नाबाइ क 


राजा--और ओहि नीच कुकुर क आडन मे जेबाक Be আহাঁ सब फें झो 
हकार देन? आयल छल ? 

सरमा--लि; ! जत्तेक दिन जा হত अछि अहा भोर बदलल जा रहळ छी | 
[ मोहिनी क प्रति] तों भीतर जो । | मोहिनी क प्रस्थान क बाद | 
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धनिक हमरा सब के न्योत देब' आयल छल; एहि से फोन अन्याय 
अछि? 

राजा--हम त्याय - अन्याय नहि घुमेत छी। हम আছি नीच बंश क 
कोनो छोक क छाया घरि नहि देख” चाहैत छी | 

सरसा--किन्तु कियेक | ओ सब জাবি হাঁ छोट अहि, ते? की আনা 
ओहि टोछा क आन ककरहु घर बियाह - शादी क अघसर पर "नहिं 
गेल छी? से जों गेळ होइक, तखन ई... : ... 

राजा--[ कनेक उच्च स्वरं] सरमा! सब बात पर wae नहि दियह | अहाँ 
ओकरा विषय मे किछ नहि সমল छी । [ स्वर बदलि कफ स्वाभांधिक 
कणठे, हृढ़ रूपें | हम करैत छी) नहि जाउ আনত | 

सरमा--हम आकरा नेमा मे ভীভীন छी; मोहिनी क संगे - संग ओ da 
भेळ अझि। तखन त আছাঁ ओकरा विषय मे किछु नहि कहलहूँ | एहि 
দু साळ मे की एहन......... 

राजा--पन्द्रह साळ मै बहुत किछु भ? apa अछि सरमा । बहुत किछु w 
বীন্ত अछि; बहुत किछु जानल्ह জন্তি। तँ जखनहि wae नाम 
Bag, मन मे घृणा क आगि पजरि esa | 

सरमा--मुदा; धनिक क की अपराध अछि, से कियेक नहि कहैत छी | 

राजा--[ mg भा कए ] धनिक क सब सं प्रधान अपराध अछि স झो 
gaa सनक नरकक कीटक बेटा थीक, और छूटन क सथ 
से पेघ अपराध अछि जे ओ......... [ कहैत - कहैत विकृत get चुप्प भ' 
जाइत छथि । ] 

सरमा--की ! 

राजा--[ प्रस्थान करत - करत ] नहि, किछु नहीं | 


[ मंच अन्हार भा जाइछ । ] 





प्रथम तशय 


[হালা साहब क कक्ष: कछाकारिता - पूर्ण पुरान ढंग क सामान सब 
GAINS छेक | अल्पाळोक मे कनेक चिन्तित मुद्रा मे হালা बेसळ छथि | 
falfa हुनका किछु समझा रहल छथि । ] 


बिरंखि--सरकार) सबटा जमाखच त अहाँ कें दश Fos | एखन एक बेर 
देखि लेळ जाय | 

राजा -रहै दीय' daa जी | अहाँ क हिसाब हम कहियो देखलह झे 
भाइ ইন ? तकर আভা vet एखन जे किछु पढि Aeg से सघ हम 
नहि grad | हम किछु दोसरे बात सोचि रहल छलहुं | 

चिरंखि-कोन बात सरकार 7 

राजञा--शाइ तीन दिन सँ पन्नाबाई बिळासपुरे मे अछि | शहाँ जनेत छी ? 

बिर॑खि--जी हैँ, afin ভান महफिल बेसौने अछि | 

राजा--दीबास जी, আছাঁ जनेत छी जे पन्नाबाइ जहिया अवेत अछि, हमरा 
way aga अहि | 

विरंचि-ऱयुदा......... 

राजा. ..पहिने हमर प्रश्न क उत्तर दीयह | अहाँ जनेत छी | 

विरंचि...हे सरकार। किन्तु पूजा क एखन दस दिन बाकी अछि eT’... 

राजा... किछु कठोर wrt | दीयान जी | 

faifa...[ कहैत - कहैत थम्हि कए ] जी सरकार | 

राजा...काल्ह क भीतर नाच घर के सजा कए साफ करवा कण राखू। 


[ कहैत + कहैत प्रस्थानोद्यत भा कए] परसू पन्नाबा$् क महफिल 
राजमहछ मे बेसत | 

विरंबि--किन्तु सरकार, हमर बात त सुनछ जाय | 

राजा--[ प्रस्थान-पथ क पास से पाछाँ ata ] कहू ! 

विरंचि--[ पास जा कए ] मालिक, पूजा क त केक दिन बाकी छेक | 

राज़ा-जनत छी । 

विरचि--सब किछु कीनळ जा चुकल अछि । मूत्तियो समाघ्राय भ? गेल 
अश्रि! आपम्हर शहर मे जा करु अपनेक आाझानुसार एकटा नाटक फ 
दळ के पाइ सेहो জলা द? कए एतय भानथाक व्यवस्था क? छेने छी | 

राआ--[ पाछाँ घूमि कए ] सेहो जनेत छी । 

ঘিংশি-| राजा क विसि असहाय afas ताकत | सरकार) हमरा पास 
जे किछु छळ, सब किछु साफ भ” गेल अहि ঘাহি मे | 

राजा--अहाँ कं जे कहबाक छळ, W गेछ ? 

विरंचि--जी ? | हताश eat] जी हैं...... 

राजा--मकान क बाकी हिस्सा क Bet गिरी राखि कए जतबा टाका 
मिळत, ত आनू। [ आइत-जइत ] शौर हु, লাঘব साफ करबा 
ल्यिद्द | 

[ राजा क प्रस्थानं | अन्हार भ? জানল | | 


gay রহ 
[ राज-भबन क अन्तःपुर ] 


विरंचि--एखन कहू त रानी जी, हम कोना कए ई काज करू १ सहि, नहि, 
हमरा सँ ई नहि दैत। हम बहुत agek, किछ नहि wees! सब 
जमीन-ज्ञाछ जखन महाजन सभक चपेट मे Ae, तखनएुँ किछु नहि 
बाजलहुँ। मुदा, सम्पूण राजसहळ के गिरवी राखबाक अर्थ- आज 
एकदम किछ नहि रहते | 

सरमा--हम अहाँ के की कहू दीबान জী? अहाँ त बाबू औक समय सं 
छी। सब त देखितहि জী। एक বহি झे बस्तु जाइत अछि, से घरि कर 
थोढुवे आबेत আজি? 

Aifa- और, एहि मे भेदने करोक करत ? आधा मकान बन्हकी TAITH 
जे सूदि भेल अछि, तकरा घुरेबाक आइ घरि व्यबस्था महि भेछ अछि | 
से बाद হু’ कए महाजन ओर देने की करत (-- किछु नहि! 

सरमा--हृम सब त आत्महत्या का लेब। किन्तु मोहिनी? मोहिनी 
की करत ९ ओकर त एखन धरि बियाहो नहि क ames ज......... 
[ कहैत-कहैत आँखि मे नोर आजि जाइत छन्हि | ] 

विरखि-~श्ञ” हुनका त एहन अवस्था क बिषय मे किछु कहलो नहि गोल 
fee | एकटा परीक्षा द? कए आयछ छुथि | सुदा फाइतल परीक्षा त 
एखनहु बाकिये छल्हि। छुट्टी क बाद त ओ फेरो जाय areg | 
तखन हम कोन ae कहब অ हमरा पास आब किछु नहि अछि | 

सरमा+-एहि मे अहाँ क कोन दोष? सब aac कर्मक लिखख afa | 
एखनहु ओर की की देख! पडत; नहि जानि | 

[ मंच अन्हार भ? जाइत अक्ति । ] 


cna iri রানীর 


तृतीय TIA 


[ उद्यान क दृश्य । मंचक सम्मुख भाग में एक कोन में राखल बेदी पर 
मोहिनी tae अछि । দান্তাঁ miar ठाढ़ छथि | चारुकात सँ पक्षी सभक 
कळरब Yas जाइत afa | आलोक मात्र ओही दुनू गोटा पर पत afal] 


शुभंकर-द्रली स्पीकिंग; अहाँ सभक ई बिछासपुर हमरा aga नीक 
ভাগি गेल | 

मो हिती--[ हाथ मुका कए नह खोधेत | हुँ । 

शुभंकर-हैं की ९ থম शाह रांग ? 

मोहिनी--नहि | [ कहि कए आँचछ पर हाथ फेरे aie छुथि |] 

शुभंकर--[ सामने आवि कए ] छुक मो दिती, अहाँ एना चुपचाप बसि कए 
safe करेत रहब भा! हम......की भेळ अहाँ कें ९ 

मोहिनी--हैत की ? अहाँ हमर गाम क प्रशंसा करेत छलहुँ, हम सुनैत 
HE | 

शुभंकर--अहा कि मान्न सुनवाक Se हमरा एतय हे पोखरिक पास बजौने 
অন্তু? 

मोहिनी--जी हूँ । 

शुभंकर---तखन कहू, की सुने चाहैत छी ९ 

मोहिनी--अहाँ गाम क विषय मे त बहुत किछ ated, गाम क ढोक सब 
a’ त fay नहि घा भलँ | 

शुभकर--गाम क लोक सब बहुत नीक छथि | 

मोहिनी--बस ? 

शुभंकर--तखन आर की कहू हुनका,........ [ किछु সামনি कए] ओ | 
आव घुमछहु अहँ क प्रश्‍न | 

मोहिनी---[ ge lg करेत ] हूँ, खूब घुभलहूँ | 
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हुभंकर--गाम क आन सब लोग सं क्यो - क्यो आरो नीक अहि, आरो 
सुल्दर--हमर सपनों स सुन्दर... ...... 
[ कहैत - कहैत अगुअबेत अळछि | ] 

मोहिनी --[ शुभंकर कं पाळा धफेलि कए, उठि कए ] ats; अही के कनेक 
छूट ata’ त शहाँ......... 

छुभंकर---[ हँसि देत अछि ] हमर sea बेजाय ema हैत শীত? मने- 
मन न॑ আহাঁ इयेह सुने चाहैत Hes | कहू, ठीक क्रि नहि | 

मोहिनी-बुझरहुँ। अहाँ सभ क मन क बात जाति ज्ञाइत छी । 

शुभंकर--सभ क नहि त আহাঁ क मन क बात त अवश्ये जनेत छी | 
[ मोहिनी पछुआ जाइत छथि। मंच क पञ्च भाग पर आलोक पसरि 
जाइत अझि। एकटा पथ লজহি oa अछिं।] और जतबा क 
जानबा मे बाकी अछि, से कोहबर क राति क लेल छोड़ि देने छी । 

मोहिनी [ভজা कए | धत | vat बड निळञ्ज छी-असभ्य जकाँ | 

शुभ॑कर--[ प्रसंग वदलेत ] से त हम छीहे। Lagt घूमि कए] कारण; 
जा घरि कोनो सभ्य देश क डिग्री नहि gant सकी, ता धरि हमरा 
सन अध्यापक के असभ्ये बुभछ जाइत छेक | 

मोहिनी--हम से ages थोड़े ? 

शुभंकर- ergi ন’ नहि कहैत छी । भहाँ क शाँखि मे प्रेम क काजर अछि) 
मुदा दुनिया सेह घुमत अछि । ओह | हमरा पास बिछाइत क डिग्री 
TA त हम थोडे कोनो জ্যাজ मे सबा छर) टाका के पद्‌ पर 
सडत रहितहुँ; त्न त-- 

मोहिनी--अहाँ त कहने gas जे बॅक मे टाका जमा क रहल छी । 

शुभंकर--शरे धत्‌ - घत्‌! पाँच - दस हजार से की हैत ? शोतबाक त 
पासपोर्ट बना कए উল क टिकट क दास गनेते - गनेत स्वाहा | 

मोहिनी--तखन ९ 

शुभंकर--भोर एखन त আছাঁ सँ बियाह का कर तखनहि धाहर पढ़या लेल 


Yo 


जायब। ताहि लेळ चाही ओर पाइ। दस हजार टाका सँ की ইন? 

मोहिनी- [ किछु सोगि कए ada - चळेत अकस्मात कहि esa अछि ] 
एक टा काज कियेक ते करेत छी १ हम सब त बाबूजी से टाकाल! 
सकत ही | 

शुर्धकर--राइट यू आर! আছি दिन से हम एतय geg, ताहि दिन स 
gig सोचि tas geg । dag অ अहाँ क॑ पूछि छौ--त अहुँ के 
वेह समाधान सूभक | 

मोहिनी--तफर अलाबे अहाँ त पहिनहि कहने gee, अहाँ क॑ भार किछु 
নহি चाही। 

शुभंकर--उहु हुँ हुं | আহাঁ गलती क' रहळ छी । पहिने व हम আছাঁ লা 
चाहे छी । 

मोहिनी--[ कटाक्ष क' कए ] फेर बेह सभ बात! 

शुर्भकर--हम कोन अन्याय অন্ত? আঁ राज~फल्ये नहि. मिळळ त आधा 
राज्यहि छ' कए हम की करब ९ खेर; तखन अहीं पर भार TES | 
एहि बिषय मे अदी बाबूजी सं चात क' छेच । 

मोदिनी- हँसि कप ] कियेक ? अहीं कियेक ने १ 

शुर्भकर्‌--नहि बाबा | हुनका देखितहि हमर कण्ठ सुखि जाइल अहि | 
आफ्टर आळ, इभ साधारण लोग छी, और भो छुथि राजा | 

मोहिनी -- तखन इमरा सँ अहाँ क कियेक नहि डर জান अछि 9 

शुभंकर---कियेक ? अडा सँ कियेक डर दैत ९ 

मोहिनी--घाह रे | इम जे राजकन्या छी | 

शुभंकर--थो | [ कहैत उच्च eat हँसि देत छथि । ] 

[ मंच अन्हार म जाइल | 


rr রর 


चतुर्थ दृश्य 


[ नाच-घरं। घर क चौज-बीत सब লিভাহর रूपें पडळ अछि । मांत्र 
एकटा भाइ ऊपर | wets ces अहि । दीबान जी সা’ खबास अपना मे 
बातचीत p tas छुथि | | 


facta -जठदी-जल्दी हाथ बळा रौ । 

चतुर--एक बरस क धूरा एहि नाच-घर से जमळ अछि। एक गोटा as 
पार ळारत १ 

विरंचि--[ दुःखपूर्ण कंठे ] हँ! एक तोहीं छे जे एदि घर क॑ नहि छोड्छ | 
आन क्यो त एतबा दिन मे कत्तहु पड़ा गोळ रहतिहे | 

चतुर--[ काज फरेत-करेत ] हम कोना पड़ाउ दीवान जी १ जावत धरि 
सरकार हसरा ळाति सारि कर भगा नहि देथि ताबत धरि त हम 
एस्‌ tee | 

विरंचि--अरे एतय त तोरा पेट নহি खेनाइ घरि नहि Fea छोक भा 
द्रमाहा'क त AIA कोन ! 

चतुर--दरमाहा हमरा Fare कियेक नहि ! हमहीं कहलह ने हमर त क्यो 
घीया-पूता अछि नहि; जे हमरा टाका क जरूरत ইল! टाका छ? कए 
की करितहुँ { भनहि त टाका जमा w হেৰ अछि | 

fatfa—L[ अस्फुट स्वर] ओर ओहि टाका क क्षाघा महाजन क संदूक मे 
अआ आधा पन्नाबाइ क पायछ क तर...... | 

चेतुर--किछ कहल्है की ? 

विरंचि-कदैत छी जे तों qa छँ। दें रहि AS एहि हनेळी मे । नहि त...! 

चतुर--इम त मूख छी; gues | हमरा दरमहो नहि भेटैत अकि। सुदा, 
अहाँ कियेक एखनहुँ पडळ छी वीबान जी? aka किछु नहि 
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भेटेत अछि | 

विरंचि--हमहूँ तेहने छी, पहल-लिखल मूर्ख ! 

অনু -छोडू জী सब.मुन्शी जी ! [ काज करेत-करेत बजेत अछि ] हमर 
बाबू एदि মহন্ত क नोन कम खेळन्हि? तकरहि दाम हम सब नहि 
चुका सकळहुँ। ठे, हम भरि जिनगी खटियो कए दिनका सभ क क 
नहिं डतारि सकब | [ काज रोकि कए ] तखन, saar दिन जिवंत छी; 
जतबा दिन लिखल अघि सतवा दिन অনল करन! नहित acme मे 
हमर स्थान नहि हैत | 

विरंचि--कियेक ? 

चहुर-महाराज क माय, बड़की महारानी हमर बाबू जी के रास्ता सँ उठा 
कए घर मे राखलन्हि, खुओलन्हि आ? पोसछन्हि। बाबू'नी तखन 
एक दम छोट बच्चा रहथि | অহ্ঘী कैर पहिने बाबू जी हमरा सबटा 
कथा सुनौने रहथिन्ह | | किछु काल are रहि कए फेरो फर्म-रत भ! 
जाइछ | | 

विरंचि - शौर ओहि बंश क आइ ई हाळ 1 भे सब आश्रित छळ, पंडित, 
कणि, गायक, कलाकार, गुणी) सच के एक-एक क कप जाय पड्छल्हि | 
सब के हाथ जोडि कए मह सँ बिदा केळ गेल | किन्तु हमरहु सभ क 
পিলা दैबाक दिन छगिचा रहल afg | 

चतुर--से कियेक | 

बिरंचि--महछ क उत्तर भाग জী पढिने गिएबी राखछ गेल छळ, तकर সুই क 
थाह नहि--असळ त दूर जाओक । और जे किछु बाकी छळ तकरहु 
स्वाहा का कए आबि হেত ही | 

चतुर--से की | ই हाळ भ' गोळ अछि पहि महळ क ? 

fatfa—a कहैत की छियह 2 

चतुर--[ काज बन्द करेत ] तखन ताहि पर ই महफिल कियेक Afa रहल 
अछि 1 
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fatfa—a त तोरा qa कहैत छियह | ओहि मुजरे क पाछाँ त पूरा महळ 
गेल हाथ सँ | 

चतुर-- मुदा, THATS क सुजरा त ओहि टोला a धनिक छाछ क आतथ 
अइ तीन दिन सँ लोग Gad केछक । तखन फेर किथेक ? 

विरंचि--नदि बु्लिहीं ? तीन दिन से लोग सुनलक-तें त फेरो भ रहल 
अछि एतय | एहि हबेळी क पाइ शेष অ’ Rew अछि, तें कि अभि- 
मानो समाप्त भ? गेलेक १ 

चतुर--है भगवान्‌ | আন্ত सरकार के सुबुद्धि दिथन्हु। एना त आब 
बेसी दिन नहिये चळत | 

विरंचि--इ त तेयो भाग अछि जे जत्तेक सोचने छलहुँ, ताहि सँ बेसी टाका 
भेंटल अछि | 

चतुर--से कोना ? 

fatfa—ae धनिके क पास गेल ged! ओ त एति खेलायळ-घुपायछ 
छुळ--एहि ठासक सब fag ओकरा बुझे छेक । आन कोनो महाजन 
वा बजार परक साहू सब त पहि हवेली क लेल एकर আলী नहि 
देतिहै । मुदा, धनिक कें हम सबटा चात समझा-बुझा कए कह लियेफ; 
तखन জী दस हजार टाका बाहर कळक |! 

चतुर--ओ नीक लोक अछि | हम aaa छी) और सबटा त गिद्ध थीक 
गिद्ध । सदिखन छुपकबाक Be तेयार रहैत अहि | 

बिरंचि- आकरा त सब बातक पता नहिं छले। जखन हम कहल्यिक ज्ञ 
कोना महाजन सूदिक टाका क लेल तगादा का रहळ अछि, तखन জী 
TAZ जे एकरा बन्द करबाक एकेटा उपाय अछि | 

'चलुर--से की | 

बिरंचि--बेह रामचस्दर सेठ सँ मढळ क बाकी हिस्सा क दस्तावेज आदि 
कीनि लेत | तखन त क्यो तगादा नहि करत | 

चंतुर--भोह | भरिसक तें सरकार हमरा आइ gagh क समय धनिक छाछ 
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के आब? ae खबर दैवे कहलन्हि | 

fatfa—en त इयेह सोचेत छी tag, क्यो त हवेछी क नीक चाहैवला 
भेटल अछि | 

चतुर--ई हम हाँ कें कहि देत छी दीघान जी, जों कयो हवेली फ नीक क 
सकेत अछि त ओ थीक धनिक তান্ত | 


| बन्ती मिझा जाइछ । | 


ee a 


অন্ন दृश्य 


[ मंच-सञ्ञा सँ राजा साहब क कक्ष उदूभासित होइछ | अन्हारे मे 
qarat दिसि से एकटा जीप care आवाज सुनबा से অনন্ত | ] 


राजा--[ उच्च ক] चतुर, देख त के आयल ३ 

चतुर- | नेपथ्य सं ] जाइ छी सरकार! [ एहि बीच राजा साहब उठि कए 
अपना के प्रस्तुत क' छेत छथि । तावत्‌ चतुर धनिक के छ कए प्रवेश 
करेछ । ] सरकार, धनिक लाळ dere | [ चतुर क प्रस्थान | राजा 
साहब পাল্লা घूरछ छुथि। | 

घनिक--गोड छगेत छी, सरकार | 

राजा --[ पाछा घूमि कए | हमर उपहास क रहल छह १ 

धनिक--[ विस्मय क मुद्रा मे ] जी ९ | 

राजा-- | पाछाँ घूमि कए ] gawd तों बहुत मातबर অ’ गोळ छह, बहुत 
पाइ जमा केने HE ! 

धनिक--[ विनय-पूर्वक ] सब अपने सभ क आशीर्वाद सँ । 

राजा“ छुँ | [ बेसेत छथि आ तम्बाकू দিলৱ छथि । ] 

धन्तिक--किछु देर aft भसहाय जकाँ ote रहे कए तकर बाद | अपने 
हमरा बजौने छल्येक | 

राजा बिना देखनहि | हैँ | 

धनिक्र--कहछ जाय, कोन सेवा क” सकेत छी: 

राजा--[ गड़गड़ा क नळ मुँह सँ हटा कए ] dag [ घनिक सामने राखल 
आसन पर बेसि जाइत afal राजा साहब हँसि देत छथि।] 
हाय रे जमाना | 

घनिक--[ नहि सुनेत | जी, हमरा किछु कहलहू ? 


४६ 


राजा---आइ सँ बीस बरस WER तों जतय बेसळइ, ततय तोहर बापो 
घेसबाक साहस नहि केने छळ, TAT HE ? | 

धनिक--[ faa ] जी, मन त नहि अछि, तखन हँ, बूढ़-पुरान तेहने किछु 
कहैत छथि। मुदा से त बीस बरस पहिळका......... | 

राजा--[ बात पर ज्ञानि-बूमि कए ध्यान नहि देत ] सुनलहुँ, पक्षाबाइ तीन 
दिन a तोहर दुआरि पर महफिल জমীন छळ | 

धनिक--जी, हमर बेटा क जनम-दिन छलक | 

राजा--तोरा ই गीत सुनबाक शौक कहिया से भेल छद ? 

धनिक জী, शौक नहि | तखन, समय भेंटेत अछि त... ...। 

राजा--कालिह सब्ध्याकाछ समय हैतह त আমি जेह। काहिह qeg 
राजमहल मे मुजरा पेश करत | 

धनिक-र्[्‌ आश्‍चर्य सँ] जी ! राजमहल मे ? 

राजा-कियेक ) एहि मे आश्चयित हैवाक कोन गप्प gage ? 

धनिक--[ धबड़ा कर ] नहि, माने पस्नाबाह पहिनहि कहने छळ जे आओ 
आइये शहर घुरि जायत; ते ! 

राजा--पन्नाबाइ घुरि जायत | बिलासपुर হাঁ? राजमहळ मे बिना ইন? 
[ उत्तेजना के TAT सँ दमन करत ] कोना सोचल्ह ? 

घनिक--जी सेत ठीके, से त ठीके | मुदा, एखन पूजा क अनुष्ठान त 
গনিত गेल अछि | तकर पहिने पन्नाबाइ के आनघाक खच त...! 

राजा-[ बाधा देत ] एखन तों जा सकत छुह | 

धनिक--जी ? [ विस्मय | fag काल बाद ] जी | 


[লন্লী fiat আইল | | 


ततीय अक 
TAH दृश्य 


[ महफिल | उपस्थित फेबळ दीवान जी आ? घनिक ভান | एकटा 
विचित्र रोशनी बीच से चारूकात विक्रीणं होइछ । दू दिसि दूटा fagta, 
मसछन आदि ओछाआओळ sel बीच मे पन्नाबाइ क बेसवाक जगह 
तेयार अछि। ओतय सारंगी জা? तबला घरछ अछि । ] 


घॅनिक--मुदा, अहाँ हमरा कहते Ses जे महल क अवघ्या एकदम fans 
अछि। संचय क परिमाण प्रायः निःशेष भा বাত अछि | 

fatfa—en त ठोके कहने weg | 

धनिक - ओर तें हमहूँ आइ जखन बजार पर गेळ छलहुँ सखन राम चन्द्र 
सेठ सँ हबेळी क बाकी हिस्सा क विषय मे बातो केने geg | किन्तु...! 

विरंचि--[ बाधा दए ] ओ की कहलक ९ 

घनिक--ओ त साम्रह जेषार भा गोड | छागळ जना झोकर पिंड छुटि 
गेल हो | 

विरॉच --हैत कियेक नहि? ओ aaa अछि जे ओना ओकर टाका घूरि 
कए आबि नहि wpa अछि। और सरकार saa धरि छथि, 
आकरा sel साहस नहि हेतेक जे कचहरी जायत | 

घनिक-- असल मे, पहि महळ क त एखन कोनो दाम नहि हैत। जे fee 
दाम अछि, से एहि जमीन क। नहि त क्यो पहि मकान क छेछ टाका 
थोड़बे देत | 

विरंचि--एहि जमीनो क की खूब बेसी दाम हैत | 
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5 


धनिक--अवश्य। एक दिम त हैबे करत ओर ओ दिन बेसी दूर नहि 
अछि। ओ सेठ त मूर्खे अछि; तें कलक आइ-काल्हि, जहिया इच्छा 
हो, कागत-पत्तर छै लियह; मात्र टाका टा बापिस आबि जाओक | 

fatfa—[ सोचेत ] मुदा, सूदि आ? असळ मिला कए महळ क आधे 
हिस्सा क जसेकने टाका भ? गेछ छक ar’ ताहू पर अहाँ जत्तेक 
देलहुँ--ततबा कि कहियो एहि जमीन क दाम हैत ! 

qai daa ] दीवान जी, अहाँ बहुत सोक लोक छी । ई दुनिया घूमि 
tae अछि स्वाथ क অন্ত पर । कयो स्वार्थ बिना पको डेग नहि ada 
अछि कत्तहु | 

विरंचि--से त qag! मुदा अहाँ क ই মহত किनबा मे कोन स्वार्थ अछि ? 
एक ने एक दिन महळ नीढाम ইল करतिहैक | ताहि मे अहाँ क॑ एतना 
टाका नहि गने पड्तिहै । जो মহত किनवाक स्थार्थ ইনিই; त अहाँ 
तहिना कोनतहूँ | 

ufia—[ ag हसि कर ] तखन अहाँ की सोचेत छी जे हम एकदम निः- 


बविरंचि--से हम कतय mews? तखन अहा क मन मे पहि महळ क प्रति 
अवश्य HAL स्थान अछि | 

घनिक--[ कनेक उदास भए | से त ठीके। स्थान अवश्ये अछि-- तखन 
agg क नहि, रानी मा क) जनिक सुख नेना मे हमर fag देखछ माइ 
क मुंह से एकदम मिलि जाइत छळ | 

विर॑चि--भो; से बात अछि १ 

धतिक--बाद से মহন্ত क दहिन दिस क बडका हाता मे एक छोट-छीन 
कारखाना बेसेबाक अछि जतय हजारों छोक काज करे। $ हमर बहुत 
दिन क सपना थीक । 

ब्रिरँचि--एहि इछाका मे জী तेहन एकटा कारखाना भ? जाय त दद्धारे भः 
जाय | 
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पनिक--दीवान जी) दारिद्रय की थीक से हम देखने छी । हमरा भन अहि 
जखन वर्षा बरसत छळ, हमर घर क छप्पर मे असंख्य भूर भ? जाइत 
छल शा हम गनत छलहु ज करोक भूर अछि--एक) दू, तीन, चारि, 
पाँच ! GE गनत THT बड़ भेळहुँ कि इठात्‌ एकदम असहाय भः TBE | 
तखनहि रानी मा अपना शरण से छ छेछन्हि। मडेया और महल क 
बिपयय हमरा से अनेक रंगीन सपना भरे छागछ। हम qma छी झे 
बिना अथ, बिना खाद्य भोर बिना सपना मलुक्ख कसे असहाय অ’ 
जाइत জল্গি। [ स्थर बदलि कए | दीवान जी, अहाँ भार लेब आहि 
कारखाना क ? 

वरचि-नहि धनिक छार) हमरा सपना नहि देखाउ | एहि wes क अथी 
पर ঠাৰ भए हम... ...नहि नहि । 


[ बत्ती মিলা जाइत अछि । ] 


द्वितीय esa 


| राजा साहब क कक्ष । मंच क अग्रभाग से मद्धिम आछोक क प्रकाश 
मे मंच क बाम fefa राखळ एकटा वेदी आ? एकटा उच्चासन ळखा देत 
अछि। वेदी पर अतरदान राखळ अछि। आसन पर बेसळ राजा साहब 
अपन aig मे अतर ढगा कए अतरदान राखि कए उठेत छथि |] 


राजा--[ शोर पाडत छथि | चतुर, चतुर ! 

खतुर--[ नेपथ्य सँ ] tere मालिक | 

राजा--जल्दी otra | [ स्वगतप्राय ] ओम्हर पत्नाबाइ बेसल हैत महफिल 
मे। [मदिरा ar पान-पात्र नेने चतुर क प्रवेश । ] भन्छ १ राख 
ओहि ठाम | [ चतुर बेदी पर सव चीज राखेत अछि। ] জা? सुन, 

सहफिल्ल मे ओ सब আলি गेल छथि 2 
चतुर--हैं. माछिक | 
राजा--ठौक अछि ar জী ata क बेटा सेहो आयल अछि 0 
चेतुर--जी हूँ, ओहो आबि गेल afr) दीवान जी से बातचीत करेत 

छलाह | 
राजा--बेस। तों जो [ चतुर अस्थानोथत ] आ”! सुन हमरा द्‌? कयो 

qaas त कहि दिएँ जे आबे छथि | 
चतुर--अच्छा सरकार | [ निष्क्राग्त भ? जाइछ । ] 

[ राजा पान-पात्र मे मदिरा ভাহি कए dat लेल उद्यत होइत छथि। 
सरमा प्रवेश क कार शान्त स? कए देखेत छथि। एक गिछास पीबि कण 
जखन राजा दोसर गिलास से मदिरा ৰাই छुथि, तखन सरमा अगुआ कए 
আনন छथि | ] 


सरमा-- अहाँ कं मन अछि), अहाँ क बयस करोक भेल अछि ? 
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राजा-- पाछा विसि धमि कए ] सरमा ? [ कहि कए. हँसत छथि ]। 

सरसा--अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि Jue | 

राजा-वचथस बरस-मास-दिन सँ नहिं जोड्छ जाइत छेक सरमा | 

सरभा--अहाँ क बयस पचपन पार कः गोळ अछि । 

राजा - मात्र पचपन १ [ हँसेत छुथि | किछु नशा age afte | हम gee 
पचहत्तर क आस-पास हैत। से जे हो, मुदा अहाँ हमरहूँ से gg भ' 
गेलह | 

सरमा--अह्ौं निसा मे छी। 

राजा--नहि रानी; एकर साध्य की जे हमरा नशा আমি जाय! नशा त 
संगीत मे atata, राग-रागिणी क आछाप मे आओत | [ कहैत-कहेत 
घ्रस्थानोद्यत होइत छथि | ] 

অহা” पास आबि কথ ] मुदा अहाँ से हमरा बहुत fag कहबाक छल | 

राजा --कहबाक Be काहिह भरि दिन रहत | एखन हमरा সাস gin? | 

सरमा- राजा के रोकेत ] नहि, भाइ हमर बाव अहाँ के ga पड़त | 

राजा--[ खौंकाइत ] आह; सरमा ! की ঈলদল आरम्भ केलहुँ १ 

सरमा---[ व्यथित स्वर ] अहाँ सदिखन अपनहि इच्छा पर जीबेत छो | 
मोहिनी सब दिन बाहरे रहैत अछि भर एहि. बिशाल हवेली मे एक" 
fafa हस पडल रहैत छी । अहाँ गत दस बरिस मे arg बेर घुरियो 
कए areg हमेरा fafa? कखनहु पुळलहु--सरमा,अर्ह्वी के की 
चाही? 

राजा--[ पाछाँ ata ] ste, एखनहि ret क॑ कोन वस्तु क प्रयोजन पडि 
te? ठीक अछि, हस दीवान जी के पठा देत छी। अहाँ हुनका 
समभा-बुझा......... 

অহা [ बाधा देत] नहि; हम दीवान जी হাঁ नहि, আনা सँ चाहैत छी | 

राजा--[ জীব ] की चाहैत छी १ 

सरमा-भहाँ के चाहैत छी | 


श्र 
k 


राजा--तकर माने १ ई की शुरू Fee आइ ? साफ - सांफ बाजू, की 
चाही ९ | 

सरमा-- अहा कि gue नहि छी ज्ञ अहाँ आहि पथ पर चढि रहछ छी; 
ओहि पथ पर ध्वंस छोडि आन किछु नहि अछि! [ कनमुइ जकाँ] 
अहाँ राजा छी । अहाँ के जगह - जमीन - মহন্ত आदि बहुत सम्पत्ति 
अछि | सुदा हमर एकमात्र सम्पत्ति थिकह अहाँ। हम अहाँ के एहि 
निश्चित ध्व॑स क पथ सँ घुरबे সাইন छी । 

राजा faa | चाह सरसा, बाह्‌ | ana अछि, आइ पच्चीस afta 
पहिळुका कोनो राति थीक। [ गम्भीर भ? कए ] अहा कत घूर? चाहैत 
छौ सरमा) हमरा कत? छ? जायच ? [ पुनः आसन क पास জা कए 
पान-पात्र हाथ से ৰ’ कए ] अहाँ सब मरि বীভ छी सरमा । [मदिरा 
ढारेत ] अहाँ, दीवान जी, चतुर--सब क्यो । प्रतिपळ আহাঁ सब मृत्यु 
क पद्-ध्वनि গলি रहल छी । प्रत्येक सुहुत्तं अर्हा ata छी आगामी 
मृत्यु क डरें। [ पान-पात्र हाथ मे ত’ कर उंठेत छथि ।] जीबाक हो त 
हमरा संग चल | [ पीवेत छथि । ] 

सरमा-हम निस्सन्तान रहितहूँ त अपन स्वामी क, अपन सोहागक भीख 
अपनहि स्थामी सँ नहि माँगे अबितहुँ। अहाँ के कखनहु भविष्य क 
fear হইল अछि ? | 

राजा--के भविष्य क चिन्ता को कए लाभ उठोछक रानी? क्यो नहि! 
argi क पिता कि भविष्य क चिता क कप हमर हाथ मे अहाँ क हाथ 
सौपळन्हिँ ? हमर परम पूज्य faga की हमर भविष्य के gee बनेबाक 
लेल नारी, नृत्य भा तानता क पाछाँ सबद सम्पत्ति agaa Rare | 
अह क मोहिनी कि भविष्य क चिन्ता ae ओहि अध्यापक के पसिन्न 
केने अछि ? जों केनहु दैत त भूछ केछक । भूल केलक भो । भविष्य मे 
पछिका सब सपना हैरा जायत जे किछ थीक, औं किछ अछि से 
थीक वर्तमान | [ पान-पात्र के हाथ मे मरोड़ने | आ”? एखन पेन्ताधाइ 
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हसरा oe प्रतीक्षा क' wee Bal [বালা पान-पात्र हाथ मे नेमे 
प्रस्थान करेत छथि | सरमा wane मंच पर ste काचेत হইল छथि | 
बन्ती मिका जाइछ | अन्हार से संगीत क सुर भासल अबत अछि; 
संग से सारंगी आ? तबला क सहयोग | | 


तृतीय FA 


[ नाच घर । प्रकाश दैबाक बाद संघ क पञ्च भाग पर लखा देत छथि 
राजा, घनिक ভাল आ? पत्नाबाइ । पम्माबाइ दशक क दिसि पीठ নীম 
मंच क एकदम अग्रभाग मे गीत गाबि रहल अछि। पन्माबाइ बहुमूल्य 
पोशाक मे अछि । आकर दुनू ছিলি सारंगी आ? तबला वादक छथि | 
गहा क एक दिखि राजा अ? दोसर दिसि धनिक लाळ बेसछ छथि। राजा क 
पाछा दोबान जी ठाइ छथि । धनिक তান্ত क पास आज्ञा क लेल प्रतोक्षा- 
रत चतुर। गीत क बीच से प्रकाश बढ़ेत अछि । दशक के पश्नाबाइ क 
हाथ क मुद्रा देखाइ पड़त छन्हि बीच-बीच मे राजा बाह-बाही देत 
पीबेत छथि। राजा राजकीय पोशाक से af) धनिक अधिकाश समग्र 
থালা के देखि रहल अछि | aag क गीत समाप्त होइछ | राजा दोसर 
गीत क ইন फरमाइश करेत छथि। गीत चलते काळ टाका आ? अशाप्ही क 
शेळा क॑ अपन आसन ga सँ উতি कण weary fafa aia छथि । 
पन्नाबाइ ओकर उपेक्षा ata धनिक छाल क fafa देखि कश झुसकिथा 
रहल अछि। घनिक लाल आवाबेश से छथि! ई देखि राजा क्रुद्ध অঃ 
जाइत gRr संगहि हुनक भ्र-भंग होइत छन्हि । गीत बन्द সম’ arga ere ।] 


राजा--घमिक ate! [ घनिक ad उठा कए राजा दिसि বাকল अछि ] 
$ कोनो बाजारी कोठा नहि थीक जे तों पन्‍नावाइ क दिसि...... 
धनिक--[ किंचित्‌ मत्त जका ] ada छी; ई राजमहछ थीक ¦ [ व्यंग्य ] 
কু 
मुदा, गीत कियक बन्द सेल 1 [aft कए ] apatan | 
crat—[ क्रुद्ध स्वरे] नहि | पन्ताबाइ गीत नहि गाओोत | 
धनिक--अपने हमरा गीत सुनबाक छेल निमन्त्रण देने ges कि नहि 9 
राजा-हम भूछ केने छलहुँ | हमरा पहिनहि qaa उचित छंछ--तों की 
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বুশ राजदरबार क अदब ? 

धनिक--[ विचित्र जकाँ हँसेत ] वाह रे बाह! हम कोन घेअदबी देखा" 
ओळ ? [daa अछि आ? एकहि चाक्य क पुनरावृत्ति करेछ। उडि 
कए og होइत भछि। ] 

राजा--पस्ताबाइ ) জানা जाउ आइ विश्राम करू। [ पन्नाबाइ चछि 
जाइत अलि । घनिक तकर प्रस्थान-पथ क fafa देखेत अछि ओर 
तकर बाद राजा क दिसि asal राजा प्रस्थानोद्यत होइत छयि।] 

धनिक ~ [ हसेत] माफ करब महाराज ! [হালা aft कए देखत छथि । ] 
येचारा हमर प्रश्‍न बिनु जवाचेक राति भरि जागछ wal हमर 
दोष त कनेक कहल जाय जे पश्चात्तापो करी ! 

राजा--तोरा से बातो करेत हमरा घृणा होइत छह | [ wears साथे 
धनिक कें है चात कोत छेक । ] है हमर दुर्भाग्य थीक जे आइ तोहर 
संग एक आसन पर बेसि कए पन्नाबाइ क मुजरा सुने wel जाहि 
आसन पा তাক भ? कए तो भाब-विभोर w रहल |e, ओकर एकटा 
सूतो छुबाक योग्यता तोरा मे नहि छइ । 

वनिक-- क्रोध कें प्रकट बिना केने ] साफ करंब सरकार, ओ त भेळ 
योग्यता क दोष, हमर की दोष अछि ? 

राजञा-[ किछु काल धनिक क হিলি देखेद ভূমি | तकर बाद टहळेत कदत 
afi] और ई तोहर असीम भाग्य ge जे आजुक राति बीस साळ 
पहिळ्का कोनो राति नहि थोक! 

धनिक--से त हमर सौभाग्य क घात कहल Ae सरकार ! मुदा; हमर दोष 
क़ बात त नहि aga गेल | 

राजा--धनिक ভাত | हद सँ आगाँ नदि बढी ! तों बिसरि गेलह जे कतथ 
ঠাৰ भा कए ककरा सं बात कः रहल Fe ! 

धनिक-[ cada] हम किछु नहि बिसरछ छी सरकार! हम एखन 
बिळासपुर क भूतपूर्व राजा? अभिमान कुमार देव सँ बात को cas छी 


राजमहूळ क नाचघर क शून्य महफिल मे ठाढ़ भ? कए। [ थम्हि कर ] 
ओर हम ईहो नहि बिसरछ छी जे हम एतय লিমন্নিন भ! कर आयल 
छी भौर Set हमरा स्मरण अछि जे अपने हमरा सँ बात करत संकोच- 
बोघ करेत छी। 

राजा--संकोच नहि घृणा, तीव्र छूणा । আছি घृणा क कोचो आदि नहि, 


afie—[ आहत अभिमानें ] मुदा; कियेक सरकार | हम ন अपने क 
दिसि सहायता क हाथ बढ़ोमे छी; हाथ बढने छी अपने क चरण क 
दिसि--एहि छेछ नहि ল अपने जमीदार gug, एही लेल जे अपने 
हमरा सँ श्रेष्ठ छी । [ स्वर बदलेत ] सुदा, अपने हमर बढ़ायल हाथ 
क आगा एकटा दीवार ভাৰ क' देने छी। कियेक { हमर कोन दोष 
अछि | पन्नाबाइ क fafa देखळा a एत्तेक विशाल gan नहि ভাৰ 
भ? सेत अछि......... 

হাজা আল | बन्द करह अपन GAT | हमर सहायता क Bs एतय 
आय छह १ [ उच्च स्वर dda छथि! ] हम सब किछु जनैत छी; 
सब किछु बुझेत छी | हम जनेत छी, নী कियेक ऐलह | 

धनिक--कियेक १ 

राजा---तो we इयेह देखबाक छेछ জী बिळासपुर क भूतपूर्न राजा क रोजत्व 
कत्तेक बाकी छेक । तों इयेह नापचाक Be आयल we जे अपमान क 
कोक गहीर पोखरि हमर मृत्यु क উত্ত यथेष्ट अछि । gal ই जानि 
जाह, तोरा सभक भोहि भाशा क ght नहि हैतह | हम एखनहु 
समाप्त नहि भेळ छी । तों की हमर सहायता करबह १ तों, जकर बाप 
कहियो हमर पेर क नह क fafa ताकि कए बात नहिं क! सकल ९ 

धनिक--साफ करब सरकार । बुभकछहूँ, हमर ऐनाइ हमर दोष भेळ छळ | 

मुदा, ताहि ठेछ हमर पित्ता क आश्मा के कियेक...... 

am—[ प्रचंड at हँसि-हँसि कए ] अरे, के कतय छे a, सुनेत জী 


ke 


घंनिक हाळ क पिता! छळ और तकर आत्मो छळ | 

धनिक-माफ करब सरकार | हमर पिता एक साधारण ढोग geg 
आर gag एकटा साधारण छोग छी। मुदा, त॑ हुनका छ' कए ठट्टा 
केने हमरा नीक महि लागत! ओ ae छुछाह, हमर अपन छोगत 
HSE, हमर अपन बाबू ! 

राजा--[ शौर जोर सँ gaa, मातळ जकाँ ] बाह रे छूटन। तोहर जनम 
सार्थक छौक जे एहन घनिक बेटा VS! [ हँसी रोकि कए ] धनिक 
लाळ, तोहर मन से अपन पिता क पितृत्व पर एसेक विश्वास छुहू-- 
atta ? [ व्यंग्य सँ आखि बड़-बड़ करि कए देखेत a छथि । ] 

धनिक ~ सरकार, अपने हमरा सँ ta छी--अपने हमर पितृतुल्य छौ... ... 

राजा- पुनः हँसेत ] पि-तु-लु-एय | जकर पिता क॑ पता नहि, तकर पितृ- 
तुल्य জী हम 0 [ हँसेत रहैत छथि ] 

छुनिक —[ उच्च cad चौत्कार करत ] सरकार | [ पास জানি कए हाथ 
पकड़ि da छन्हि ] ই अपने की कहि रहल छी ९ 

राजा -'[ दास्य क वेग तखनहुँ जारी अछि ! हाथ छोड़ा कए | कहबह की ! 
जे सत्य थीक, de कहैत छियह। मुदा तोरे टा एहन अव्था नहि 
Yee! [ कपट दुःख प्रकट करेल ] बेचारा छूटन--तों जकरा पिता 
अनेत छुछहू | ओकरा की भरि जिनगी अपन पिता क खोज भंटलेक ! 

धनिक = [प्रचण्ड क्रोध राजा क हाथ पकड़ि कए चीत्कार करेत-कहेत अछि | 
सरकार! बन्द करू, बन्द करू एहि घृणित प्रसंग कं। [ राजा क হাথ 
छोडि कए मंच क सामने अशुआ कए gq हाथ से मुँह wife लेत 
अछि] ओह ! प्रत्येक शब्द সলা धीपळ, लाळ लोहक सुळका हो । 
Lost घूमि कए] के कहलक अपने के इ सघ बात? तकर লাম 
कह... ...। | 

राजा--] प्रत्येक शाब्द क धीरे-धीरे उच्चारण ata ] तकर नाभ सुनि कए 
की हैतह ९ ओकर লাম क सन्धान करह अकर खून सँ तोहर देह क 
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प्रत्येक अंग पबिन्न भ' रहर छह! 

धनिक--के थीक ओ ? [হালা के निरुतर देखि हुनक हाथ पकडि कए ] 
कह ओ के छल ? 

राजा--हाथ জীন | [ धनिक छोड़ि देत अछि हुनक हाथ] बेचारे gga क 
माय--सुनेत छी) बहुत छुन्दर छछ--ओकर दुर्भाग्य | 

afia—é हैं, हुनका की भेळन्हि | 

राजा--हैतिहन्हि की? जे होइत अछि) জা दैबाक चाही--सेह भेळ । 
हमर fiala महाराज मदनेश्वर देव क नजरि पडळ हुनका ऊपर | 
बस | पवित्र म गेळीह | 

धनिक मुह मापि लत अछि ] ओह! की लज्जा | की घृणा | --हमर 
समस्त शारीर मे पापक स्पर ! ओह | एहि eRe जिनगी सँ त मृत्युए 
नीक अलि | 

राजा--आ हा हा | [aram tara भंगिमा से] बेचारा | मरबह 
कियेक ? तोहर त eg আনন্দ क दिन छह--तों जानलह भे तोहर 
खून क स्रोत मे किछु बिळासपुर क राजपरिवारो क दान अछि | 

धंनिक--[ मुड़ी उठवेत | ठीक ! हम कियेक मरब? हम नहि सरब ! 
[ हंसेत-कानेत | हम नहि aca! [ कद्दैत-कहैत प्रस्थान ata अछि 
आर पुन; घूरि कए अभुसिक्त नयन सँ ] मुदा सरकार, अपने एःरोक 
बिराट संवाद Wwe हमरा; हम कोना बिसरब महाराज ? हम एकर 
मोळ चुका देब | 

राजा--मोळ ? तों की मोळ दु” सकेत छह पहि राजमहल के ९ 

धनिक-हम Gin बड़का मोल देब जकर आशा ई विशाल weal नहि क' 
सकेत अछि | 

राजा-कनेक हमहूँ त सुनी [ हँसेत ] Fea, कोना, करोक दैत भोकर 
दाम १ 

घनिफ--[ क्रोध सँ कंठ कठिन भेळ छेक ] महाराज ! [ शुष्क हँसी हँसि 
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देख ] জী मोळ कोनो प्रश्न क लेल प्रतीक्षा नहि करेत अछि। ओकर 
नाम थीक प्रतिशोध और प्रतिशोध शुरू भ? गेल अछि पहिनंडि, हमर 
स बिना पुळनहि | 

राजा--प्र fa- शो - ध १ [. हॅसेत afr ] 

धनक-हँसू नहि महाराज | अपने क हँसी क शब्द লাহি देवार सब पर 
आघात करेत afasia জী देवार क पतन Bal काल्हि अहाँ 
क दृम्भ क देवार ढहि जाइत | 

राजा--काहिह, आगामी काहिहि? [ व्यग्यास्मक कठ मे हसत | अच्छा ! 
तों ज्योतिष जनेत छह की ? | स्वर बदछि कण ] देवार ढहवाक बाद 
की-की हैत, कनेक हमर हाथ देखि कप बता त देह। [ हाथ ag- 
वेत हँसेत छथि | ] 

धनिक--ई हँसी अपने क॑ बहुत wan पड़त। एक दिन हम अपनेक 
पोषाक मे ओही ठाम তাৰ भ? कए ইখন ! 

राजा--अहदा...हा...हा...हा एक दिन कियेक--आइथे स॑ हो | 

धनिऋ--रानी माँ के इम माता क समान बुझेत छी; ते, पूजा क समय 
धरि अपने क अहंकार आ? सम्मान क ऊपर पर्दा टागने wea | किन्तु 
तकर बाद्‌,..... ... 

राजा--नहि नहि, ताहि मे त ओर सात দিন देर भ? जायत। ताहि स त 
नीक दैतह--काल्हिये एक बेरि হা करिहः!। aega महफिल मे 
आबिये रहल छह | | 

धनिक--नहिं महोराज ! महफिल हम अपनहि घरमे तीन दिन ofa 
चुकल छौ ! 

राजा--ताहि स की काहियो पन्चाबाइ् क मुजरा... ...। 

धनिक--माफ करव “महाराज! | मुजरा सुनबाक सौख अपनहि पूरा 
करब | हम त साधारण छोक छी--उधार क पाइ सँ মনি क शान 
नहि बघारेत छी | 
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राजा+-[ ड्ध भ” कए] की ? हम उधार क पाइ स ই महफिल छगोते জী? 
तोहर एसोक पर्चा ল तों......... 

धनिक - धीरे सरकार, धीरे । एखनहु सब क्यो नहि aaa अछि | 
कियेक सबके wad चाहत छी ? 

राजा--मुदाः तोरा.........तोरा SE सबके कहछठकह ? fasaa दीघान 
कहने दैतह। इम एखनहि बजबेत छी--( उच्चकंठ ) चतुर, चतुर | 

धतिक--आा ...हा...हा ...ह | एकेक व्यस्त कियेक भा cae छी ९ एहि मे 
लज्जा क कोन बात अछि ? सात दिन खूब ठाठ सं रहू । तकर बाद 
जखन महल खाली करे पडुत--तखन देखल जेलेक | 

राजा--[ क्रोषें] ककी ? स-महछ खाली करे पडत ? der हुकुम से ९ 

धनिक--नहि नहि, हमर हुकुम अपने कोना मानि wer জী? हुकुम त 
अदाछते ख शाशोत। [ प्रसंगान्तर करबाक अभिनय को कर अन्य 
स्वर मे कहैत अनि । ] सुदा, साहि छेछ अपने घबड़ाउ जूनि | एखनहु 
सात दिन समय অজি! কাহিছ अहा खुब ভাত से महफिल অসাস্ত ! 
युदा, हम नहि আনি सकब) कारण, हमर संदूक क मोहर सारळ टाका 
आन कफरहु हाथे महफिछ मे उड--भोर Ver हमरहि आसाँ--हुमरा 
Ate कोना लागत; कू ? 

राजा --[ गरञेत ] धनिक ote ! 

धनिक --আ... দবা... हो) आस्ते। क्यो छुनि लेत | प्रतिशोध शुरु भ' गेह । 
[ धनिक प्रस्थान करेत अछि । তাজা दुनू हाथ सँ मुँह কাঁদি ga छथि | 
वारू कात से धनिक क स्वर प्रतिध्वनित होमय ळगैछ हमर सन्दुक क 
मोहर AILS टाका,.,मोहर मारल टाका... मोहर......टाका...... 
सात दिन खुब ভাত सं रहू......सात दिन... ... मात्र सात | | 


[ बन्ती सिक्का जाइत अछि। | 


चतुथ अंक 
अथस হম 


[ राजमहछ क अन्तःपुर ] 


सरमा--दैखू त ware; पूजा त आबि বীৰ ओर अहाँ दिन-राति एसगरे 
खटि-खटि कप्‌... ..,... 

चतुर--सब भ' HAH, सरकार | 

सरमा-दैखू ने, एखन धरि... ....., 

चतुर--दीवान जी अपनहि जा-जा कए सब ठास निर्मत्रण-पत्र घाँटि आयल 

छथि! हुँकारो सब कें पडि गेल छन्हि | 

सरमा खेर; निर्मत्रण सब के पढि चुकल, ই एक बड़का काज अ? Re भछि। 

चतुर--अनेत छी सरकार, एहि बेर गामे टा नहि; समस्त पाली क छोग 
मुह ate अछि জী पूजा कहिया आशोत | 

सरभा--खे स सब घेर लोग पूजा Be उताहुल হইল आयर अछि | 

चतुर-नहि-नहि; तें नहिं। एहि बेर केक बर्ष क बाद फेरो जे नाटक অ’ 
रहल SH! कलकत्ता सँ त्ताटक-मंडली আমি caw अछि--ई सुचिवहि 
सब आनर्न्दै अधीर भ” गोळ अहि | 

सरमा--किस्तु खबास, हमरा त बढ़ चिन्ता...... 

चतुर--सरकार, अपने के कोनो चिन्ता नहि करबाक घाही | कोनो সহি 

सरमा--नहि खबास, राजा के मौन और स्थिर देखि कए हमरा भय भ' 
रहल अछि | 

चतुरहे; आन बेर कतेक उत्साह सँ सब काज क देख भाळ स्वयं करेत 


छुळाह्‌, किन्तु...... 

'सरभा--ओ त ने चलेत छथि, ने फिरेत छथि, ने प्रसस्त होइत छथि জা? 
ने क्रोधे करोत छथि | 

चतुर--सरकार क उदासी क कारण Sal भ? सकेछ मे पहि बेर दीबानजी क 
जिद्द सँ गुणी-कळाकार तथा पंडित आदि के बिदा क ইভ Defers | 


सरमां-के লাল......! 
[ तखनहि मोहिनी अत्यन्त चिन्तित मुद्रा मे प्रवेश करेत अछि । चतुर 
बाहर चलि जाइत अछि | | 

मोहिनी--माय | 

सरमा...की १ बाज ने | 

मोहिनी--एक टा बात छळ | 

सरमा-- हमरा জঁ? शुर्भकर त प्रसन्न छथुल्ह ने | 

मोहिनी- हँ ! | 

सरंमा-त बाज ने की कहैत छे ? 

मोहिनी--माय, हमरा टाका चाही | 

सरमा--टाका ९ 

मोहिनी --हैँ माय | टाका ! हमरा बीस हजार टाका चाही | 

सरमा--बीस हजार | 

मोहिनी--हँ माय, बीसे हजार; नहि त हमरा सभ क सम्पूर्ण भविष्य नष्ट 
भ' जायत । शुर्भकर,..... 

सरमा--[ बड़बड़बेत ] बी...स हजार| बीस हजार......बीस हजार | 
भविष्य नष्ट... ...बीस हजार | एत्तेक टाका? ईफोना,.....? त बेस; 
बाबू जी के कहुन्ह । मोहिनी) हम कोना कहियौक जे राजमहल क 
विशाल तिजोरी मे आब किछु नहि, किछु नहि छोक ... ...। 
[ तखनहि “चतुर-चतुर' हाँक देत राजा साहन प्रवेश करेत छुधि ৷] 
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राजा-र[दुनू कें चिन्ता तथा sa ग-युक्त देखि कए] की बात थीक मोहिनी १ 
दुनू माय-बेटी एतय ? शुभंकर कतय জমি ? 

मोहिनी “आओ अपन कमरा से छथि | 

राज्ा-ओ | [ कहि कए मंच क अन्य भाग दिसि ada उद्विग्न जकाँ 
प्रस्थानोद्य॒त होइत छथि। | 

मोहिनी-[ सरमा क इंगित ata, किन्तु ओम्हर स किछ उत्तर नहि पाबि 
स्वयं आगाँ aga | बाबू जी | 

crat—[ पाछाँ घरि कए ] हँ बेटी । 

मोहिनी--[ कनेक धखाइत ] আদল से एकटा बात छळ । 

राजा--[ विस्मित भए] हमरा सँ? 

मोहिनी--जी हँ । 

राजा--[ पास अवेत सस्नेह ] बाजह, की कहबह | 

मोहिनी--बात ই थीक... माने... हम माय कं অল किछ कहि देने छियंक | 

राजा-हँ ह; की बात थीक ९ साफ-साफ बाजह ने । 

मोहिनी--माले .........हमरा किछु टांका चाही...... काल्हिये......बीस 
हजार टाका | 

राजा-टाका ? तो की करबह टाका छ? कए | 

मोहिनी--हमरा,.....माने हमरा दुनू क॑ बियाह क बाद एकर आवश्यकता 
अछि | 

राजा-एत्तेक टाका | किन्तु कोन काज क लेळ १ 

मोहिनी--ओ विछाइत जाए aia জমি | 

राजा--बड़ नीक। [शून्य दिसि देखेत ] टाका! ओ टाका! किन्तु 
बीस हजार टाका ? 

सोहिनी--हँ, ताहि से कम मे त aha Bai तखन बेसी लागने बाद से 
ত’ लेब | 

राजा--मुदा बेटी, एखन त atts टाका... एकहि संग किछु मोसकिछ हैत | 
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मोहिनी-- किन्तु से नहि উনি त... हमरा सभ क संब स्थप्त टूटि जायते! 

राज्ञा--स्वप्न হৰি जायत ? किन्तु बीस हजार टाका ? ओफ! 

मोहिनी--हसरा सभ क सर्वनाश भ? जायत | हम ककरो मुँह देखेबा जोग 
नहि रहि जायब | 

सरमा--[ प्रबेश का कए आगां बहेत ] मोहिनी ! 

मोहिनी--माय, की बीसहु हजार & छेछ हमरा लोकनि के......( 

सरमा--सोहिनी) जे. तोरा बहुत पहिनहि जानबाक चाही घा जे हमरा 
लोकनि के बहुत पहिनहि बता देबाक चाही, से यथार्थ बड़ भयंकर 
अछि। [ किछु कपसेत ] तोरा पढिने नहि कहछियौक লী तोरा दुःख 
पहुँचतौक। सुदा...... [चोर gata पाछाँ घूमि कए 'अशुअा 
जाइत छथि | | 

मोहिनी-बाबू जी | 

राजा--[ ng? घूमि দহ अगुअबेत ] हैँ बेटी । 

मोहिती--की ? हमरा लोकनि क छेछ बीसो हजार... ...९ 

सरमा--घीस हजार की, बीसो सो आइ सपना थीक ९ सब शून्य অ! 
गेळ अछि! ই बडका सन्दूक, ই राज, ई राजमहळ सब शून्य; सब ype! 

सोहिनी--[ জাঁজি से नोर भरि कए ] बाबू'जी, दम सब फी सत्ये आब 
कंगाल बनि रोल লী? इ महल, ई ढाठ-बाट) ই महफिल | 

राजा--तोरा हेछ चेष्टा केळ जा सकेछ... ...कहुना किछु... ...। 

सरमा--[ राजा के लक्ष्य कए ] अहाँ के ई की भ' गे अछि { आध नहि 
भागू अपना सँ। अहाँ सांफ-साफ कियेक ने बाजि ata छी के 
अहाँ क बिराट तिजोरी एकदम शून्य भ? गेल अछि और अहाँ क 
जमीन-जगह सब महाजन क सन्दूक मे बन्द भ? चुकळ अछि ! 

भोहिनी--माय।! ई की। 

सरमा- राजा के | इ कियेक मे कहि देत लियेक जे ई महळो धरि. arga 
पडि गेल अछि ! 
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मोहिनी--[ अश्रु-पूरित नयन a देखेत ] बाबू जी, ह की? माथ पर क 
aga क चादरि सेहो महाजन फ हाथ मे जा चुकल अछि ? [ राजा कं 
निरुत्तर देखि ] एत्तेक जमीन | aga vee! [ सरमा दिसि देखेत ] 
मुदा हमरा पहिने एहि बात क দলা कियेक नहि देछ गोळ ९ 

सरसा--तो रा पते दे' कए की होइत ९ 

मोहिनी--बहुत किछु भ? सकेत छल । हम पढ्नाइ बन्द p सकेत छलहुँ 
भोर नौकरी ক’ सकत छलहुँ | 

राजा--थाम्ह | बिलासपुर क राजकन्या नौकरी करत गो! और शौहि 
पाइ से हमरा सभ क गुजर चळत | ताहि লীন मृत्यु नीक! 

सरमा--भोर जे दिन आवि रहळ अछि से कि मृत्यु सँ कम भीषण हैस ? 

मोहिनी--ओहइ | जों पता रहतिहे त हस सपना देखब त बन्द करितहुँ । 
राजा--पहि से हमर कोन दोष १ हम की करिहहुँ } 

सरमा —fag नहि ক্ষ’ सकितहुँ मुदा %.नहि करबाक छळ से कियेक केलहुँ ? 

राजा--हम की Had अछि | 

सरमा--[ आवेश मे ] अहाँ राजमहळ क वेचि कए महेफिछ नहि data 
छी--अल्तिम सम्पत्ति धरि स्वाहा क? कए एहि बेर पूजा ঈ नाटक- 
नाच-गाना क व्यवस्था नहि केने छी ? 

হালা--] आवेश मे ] बुकरूईँ; सब हमरहि दोष अछि | सब हभरहि दोष! 
हम की करितहुँ! हम को करू ? ভাবা सब छग ज्ञा कए भिक्षा मागले 
फिरू जे हम पूजा करब, हमरा पाइ दै; हमर बेटी একল, हमरा पाइ दै; 
हमर জমান बिछाइत जामत, हमरा पाइ दै; हम ATT, श्राद्ध ढेल पाइ 

दे! कहू, हॅम की करितहुँ १ 

सरमा--[ कानेत ] ककरहु कोनो दोष नहि, सब दोष हमर भाग्य क | 
[ मोहिनी माय के सान्स्नना ইল | तखनहि मंच अन्हार भ? जाइछ | 
भींगुर क झर-भर | दूर सँ करण Teer आबि रहल अहि । ] 


द्वितीय दृश्य 


[ अन्तःपुर क दृश्य । मंच पर अन्हार पसरळ अछि । शुभंकर घ्रीफकेस 
नेने प्रबेश करेत छथि । मात्र हुनक पेर पर आळोक-पात भ? रहल छन्द | 
frag दूर जाइत জী पाछाँ घुरि कए देखत छथि । तखनहि बिजली 'चमकेत 
अछि और उनका जोर सँ ठनकंत अछि। शो पुनः भार्गा बढ़ि रहर छथि 
कि तावत्‌ पांछाँ से मोहिनी हुनका पर टा चे वारेत छन्हि । ] 
शुभंकर [ चोंकि कए पाछाँ घुमैत ] के ? के छी আনত { [' अशु कए | 
ओ | अहा ! | 
मो हिनी-र[ व्यंग्य क स्वर] कियेक ? निराश भ? गेल्ह | 
शुभंकर--नहि निराश fada ইল | आश्चय मे पडि Aes । अहाँ एसगर 
एतय......साह्स खुच अछि: अहा क... ...! 
मो हिनी--पुछङहुँ नहि--किय्रक एतय sre छी | 
शुभँक्रर-- THANG इच्छा FS । मुदा waa अही कहलहूँ त... ... 
मोहिनी -तखन मुनू। हम एतय ठाढ़ शी आन ककरहुँ साहस क परीक्षा 
छेबाक लेल | 

शुभंकर--परीक्षा ऐेबाक लेछ १ [éga] ककर | हमर १ नो डीयर, ga 
आइ अहा मध्ययुगीन नायिका set बात कः रहल छी । 

मोहिनी --अच्छा আম अहाँ के हम एतबाक प्राचीन, एतबाक पुरान बस्तु 
छागे wee | 

शुभंकर-- छुक | वस्तु त पुरान होइते अछि | जकरा एक दिन पास waa 
छी, दोसर दिन त ओ gera हैवे करत । ओर जे छोक आही पुरान 
वस्तु क जड़ि पडि कए रहैत अछि, सेहो पुरान w जाइत अछि | 
ठोक कि महि! 

मोहिनी-ठीक । eet अपन क्छास क लेकचर में है बात नहि আলি कत्तेक 
নহি कहने हैबेक । 
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शुभंकर--अवश्य | आइ टीच ह्वाट आइ थिंक एण्ड आइ थिक हाट आइ g । 

मोहिनी--तखन पढौनाइ कियेक नदि छोडि देत छी | 

शुभंकर--नो | डॉट बि सिळी मोहिनी । आफ्टर ऑल टीचिग इज माइ 
प्रोफेशन और अहाँ ন जनिते छी; हम Vet छोडि रहळ छी! 

मोहिनी--हँ, नौकरी छोडि बिदेश जा रहल छी | 

शुंभंकर--क्रिस्तु जन्तेक दूर कियेक ने ate, अहँ के afk बिसरब मोहिनी | 

मोदिनी--अच्छा ! हमरा नहि बिसरब? आइ अहूँ मध्ययुग क नायक 
जकाँ प्रतिज्ञा क' tee छी | 

शुभकेर--ई हमर प्रतिक्षा नहि ate, ই हमर वासना थीक | 

मोहिनी-ओर अपन प्रतिज्ञा सब कं छोडि कए जे बिदेश जा रहल छी 
तकर की हैत ? 

शुसंकर--ककर प्रतिज्ञा, केहन प्रतिज्ञा ? आधुनिक nasa कोनो प्रॉमिस 
नहि ata अछि मोहिनी १ 

मोहिनी--एकर बाद अहाँ कहब--आधुनिक मनुष्य प्रेमो नहि करैछ। सेह 
कि नहि 2 | 

शुभंकर--राइट यू आर | देयर इज नो बडे छाइक ळव । प्रेम नामक शाब्द 
कन्तट्ट नहि अछि मोहिनी । ओ एक ced शब्द अछि जकर अहाँ sqa- 
हार क? सकेत छी, नह्वियो क” सकेत छी । देट इज ऐबसौल्यूटली 
ऑप्शनल | 

मोहिनी तखन गत আত मास सँ अद्दों क संग हमर सम्पक छळ तकरा की 
PET? हम कोन নাল छ' कए আশা क दिन सब बितायब १ 

शुभ॑कर-~-देर নাল पडजस्टमेंट डियर एण्थ नॉट ga; नॉट एट ules. दम 
अहाँ क मित्र छलहुँ, एखनहुँ बन्धु छी ! विळीब सी | 

मोहिनी--विश्वास हमरा करे पड़त शुर्भकर। बिश्वासे छ कप त बाकी 
जिनगी faataa | 

शुभंकर--अहाँ क महल, अहाँ क ই गास बहुत, बहुत सुन्दर अछि मोहिनी | 
gga त क्यो अपन जिनगी बिता सकेत अछि | 
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मोहिनी --हम त जिनगी बितायब | मुदा अहाँ कि ओर वारि दिन नहि 
बिता सकलहु ? 

शुभंकर--ताहि सँ कोनो अन्तर नहि दैतिदै। की भेद छेक--भाइ बा काहि? 

मोहिनी--तखन आइ घूरि चछ--प्छीज | हम अनुरोध करेत छी, हम प्रार्थना 
करत छी | 

शुभंकर--आह, डोंट बि सिळी मोहिनी Aaga जुनि करू। आई gfe 
aa की ইল? 

मोहिनी--काहिह भोर माँ क॑ अपन मुह देखा सकब! नहि त...... 

शुभ॑कर--लुक मोदिनी | हम रही बा नहि, भोर दैवे करत | 

मोहिनी--अहाँ किथेक नहि बुझेत छी जे अहाँ क एखन एतेक राति फे चछि 
रोने लोक हमरा की कहत | हमर प्रेम क छोक केक दूर धरि विश्‍वास 
करत १ कइल-~-आओ सब बना ओल कथा छळ | शुभंकर हमर अहाँक 
सपना क अपमान ইল | अहाँ नहि जाउ। 

sige আলী क धारणा सत्य नहि, हम चोर जकाँ पछुआारि से नहि भागि 
रहळ छी । गेल छलहुँ सामने सँ, Weg सामने से - अद्रा क লালু जी से 
खिदा छ' कए | 

मोहिनी--मुदा एहन की भ” गेल जे अहाँ पूजा क दू दिन पहिनहि अलि 
जा tas জী? 

शुभंकर-दू दिन में बहुत किछु होइत छेक मोहिनी ! दू दिन मे इम बहुत 
आगाँ बढ़ि सकत छी और दू दिल एतय रहबाक अर्थ थीक दू হিল 
पछुआ जायब। और अहाँ त नीक अर्का जनेत छी जे हम पहुआथछ 
रदैबला मे सं नहि छी । 

मोहिनी--एहि दू दिन मे अहाँ की करब शुभंकर ९ बहुत टाका कमायब | 
जिनगी क दोसर कोन पथ क सन्धान पायव एहि दू दिन मे १ 

शुर्भकर--पश्र छोड़, मोहिनी; हमरा भाब समय नहि अछि | 

मोहिनी समय नहि अछि १ हमरो लेल नहि ? 

शुअंकर--अहाँ जों टाका क जोगाड़ क' सक्री तखन...... 
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मोहिनी--टाका सँ की ইল gene ? टाका से आहाँ कौ नापेन छी 9 

शुभंकर - बहुत fag दैत | qaant प्रति सुदती के निर्खिल्व करबाक लेल) 
आगामी दिन क प्रत्येक सुख पर कजा करबाक Bs टाका क दरकार 
ofa | ई दुनिया जनेत अछि मोहिनी) [ कनेक ठिठकि कए अराअवेत] 
जो टाका हो त हमर डेरा क पता ভুত अछि, आवि सकत छी। 

मोदिनी- हमं... ...हम चेष्टा करव। सुदा हमर एतबा टा बात सानू। 
काल्हि पूजा थीक; काल्हि टा...... 

शुभंकर--बांत के दोहराड जुनि मोहिनी | हमरा देर भ' रहळ अछि | amë 
पूजा करे पडुन, हमर पूजा हमर जीबन क, हमर भविष्य क 
निश्चिन्तता। हमर THT, हमर टोका...... | 


[ तख्नहि मंच पर अन्हार भ? weg | 


तृतीय हृदय 


[ अभिमाने कुमार एसगरे मंचपर उच्चासन क पास पाछाँ घूमि कए 
पान-पाच से मदिरा ৰাহি रहळ छथि। केबाडो पर कराघात क शब्द सं 
मुख पर खिन्नता क छाप अबि जाइत छन्हि । पाछा सँ बहुत afgan स्वरे 
पतच्नाबाड क शीस सुनछ जाइछ | aera fe पूजा क ठोछ-छाच बाजे ठोगेछ | 
धीरे-धीरे ओहो विळीयभान भ' जाइछ । | 
राजा--के ? [ उत्तर नहि पाबि ] चतुर, चतुर | देख त के आयल १ 
विरचि--[ निःशब्द भाव प्रवेश कए ] हम, हस छी सरकार | बिर्रंचि | 
रोजा--आ | [ मदिरा-पान करेत ] की कहब ? कहू! आइ eet क सब 

किछु हमरा नीक लागत । [हसि कए] कारण, आब फोनो संवाद बाकी 

नहि अछि, ने बाकी अछि कोनो हा सम्पत्ति, जे अहाँ हमरा भाम दिन 
जकाँ चौंका देव | 
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विरंचि --हम, हम कोना कहू স...... 

राज़ा--जें की ? 

विशंचि--सबनाश w गेल अछि मालिक | 

राजा--[ बिस्मित जकाँ ] w गेल अछि ? खेर [ ইজি कए] तखन की ই? 

विरंबि--| सरमा के प्रवेश करेत देखि ] रानी जी, सबनाश भ? गेह अछि। 
घनिक अदालत सँ डिगरी छ? कए मकान द्खछ करे आणि ces अहि | 

सरमा--के धनिक.? | 

विरंचि--हम कत्तेक समभोलहुँ बुझौलहुँ, सुदा ओ मानिते नहि अछि | 

হালা पुनः मदिरा ढारेत] gas रानी জী! अपने क राज्य [ पान 
करोत ] चढि गेछ | 

सरमा--[ पास आबि कए] अहीँ, अहाँ की छी ? [शराब क पान्न छ 
छत छथि 1] 

राजा--कियेक ९ बिळासपुर क भूतपूर्व राजा अभिमान कुमार देव...... 
मुदा अहाँ एखन एंतय कियेक १ 

सरमा--अहाँ के त faa खबरि नदि, होश नहि; एम्हर...... 

राज्ञा-अहाँ कोन सर्वनाश क संवाद सुनायब रानी! कहू, कहि कए त 
देखू झे चौका सकत छी बा नहि | 

सरमा--शुभंकर चछि रोछ अछि | मोहिनी कालिह से जछ॑ग्रहण धरि नहि 
केने अछि | | 

राजा-नहि भेळ रानी । इहो कोनो सत्र संवाद नहि भेळ | alae cach 
सामने सँ गेछ अहि! ओर मोहिनी ९ [ हसेत ] बुद्धिमती अछि; सब 
जनेत-बुमेत अछि! कालिइ जे करे पड़तिडैक से आइये कियेक नहि करत? 

सरमा--भगवान क-सप्पत; अहा किछु त करू। [कमेत] अहा; अहाँ कनेत 
कियेक नहि छी ? [ राजा क॑ चुपचाप ठाइ देखि कए ] अहाँ किछ करू, 
कानू, Ge, भगवान के गारि दियोक, किछु करू । अहाँ के एहन' पाथर 
सन देखि कए हमरा इर gna अधि । [ कमेछ | 

'शजा+>डर १ डर कथीक रानी १ हमर नोर सुखा गेछ अल्लि । एखन क्रोनो 
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दुःख दुःख als, वेदना बेदना नहि, कर कष्ट नहि अछि। एखन a 
हम प्रतीक्षा कै Tes छी | 

सरमा--ककरा CS १ धनिक लाल क लेल ? 

राजा-- म्छान हँसी ]देखेत छी, के अबेत अछि महिने, धनिक बा मृत्यु । 

सरमा -ळी-डो | হন gia थामू ! अडा फियेक মং? 

राजा = कियेक ata | 

सरमा--हमरा Be, मोहिनी क छेछ | 

राजा अहीँ दुनू क हाथ घ' कए भीख साँगबाक উভ १ जे हाथ एक दिन 
हजारो लोक के सिक्षा देने अछि) अहाँ चाहैत छी जे ओ भीख ain १ 

सरमा--कियक 0 भाइ साहेब क पास জা सकेत...... 

राजा--अहाँ क भाइ साहेब क पास ? gag कहबाक 'लेछ जे आब हम 
अहाँ क प्रतिपाळन नहि m सकत छी ? 

सर'सा-हे भंगबान | बन्द कछ; बन्द करू ই सव खात | 

राजा - हैं सरमा, ই सब बात बन्द करी | हम सब) सब क्यो मिलि कार 
एकठा सपना देखी went! अन्यथा अहाँ जाहि दिसि Jaa, मात्र 
अन्हार देखाइ पड्त | मात्र अन्हार | भीषण निकरार छोक सब ! हाथ 
मे गदा और... और सभ क पेर...पैर पर असंख्य नरक क कीट আছাঁ 
के अश्लील इंगित करत ! ओकरा सभ क मुख मे विशाल रहर सब... 
ताहि से हमर দিলা, हुनेक मिता, छूटन, तकर माय......[ कहैत-कदैत 
खि बिचित्र w जाइत छन्हि | सब सयो हुँसत्र और कहंत--“की 
राजा साहेब” ? [कनेक संभरत] ते wa छी--6म सब एक सपना देखी! 

सरसा--सपना | केहन सपना १ 


राजा--[ waa भए ] हँ सपना | [ हठात उदास भ? कए ] एकरा सपना 
देखब रानी? काल्हि राति भोहि सपना क आधा देखने छी हभ, 
आधा सपना of गेल छळ । ` हम शोहि सपना के Hea रानी | 
लरसा--कोन सपना ? 


राजा--एकटा बिशाल नदी...नहि विराट समुद्र, ताहि पर एक जहाज, 
एकटा सपना क जहाज, जकरा ऊपर हम, আছাঁ शा मोहिनी! समुद्र क 
डेव सब ऊपर उछलि-बछुछि कष हमरा सब के छुब আইন छळ! हम 
सब जाहि बन्दरगाह पर गेहहुँ ओतय कोनो मनष्य नहि; मान्न ककाले- 
कंकाळ AS, जकरा सभ क देह पर अत्याचार क चिह्ले...... 

सरप्ता--नहि-नहि | ই सपना नहि भ? सकछ | 

राजा--हैं रानी, हम इयेह सपना देखने छी! हम ओहि कंकाळ aq 
पुछुलहुं ছল के छी? জী सब कहलक राजा। हमरा জী सब राजा 
कहलक, जनेत छी रानी? [ राजा आनन्द अधीर भ' जाइत জমি] 
तखन हम YEER हम कतय जा रहळ छी ? उत्तर मे ओ सब दूर क 
एकटा ठापू देखा देळक; सुख क आबरण स sew एक fasta द्वीप | 
জী सब कहछक--ओ तय राजे লা जा सकत अछि | तखन हमर जहाज 
ami बढ्छ | देवलहं ओहि डीप क चारूकात कादो-पानि पर छाखक- 
लाख कंकाळ ठाड भ? कए भीतर क लीळा देखि-देखि इतिहास लिखि 
रहल छळ | ओर भीतर युधिष्ठिर रावण, भोज, पुथ्घीराज चौहान; 
नाद्रि शाह, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, हरिसिह देव, छक्खेसराय सब एक 
पाँती मे ভাৰ | सब एक पाँती मे । देखि कए हमर लालसा, हमर लोभ 
समुद्र क वेगह से बढि गेछ। हम तुरत ओतय wate ढेछ জানা क 
जहाज पर से धक्का द? कए गिरा tes अहाँ चीत्कार करत डबि 
गेलहुँ । तखन इम मोहिनी के उठोलहु [उत्तेजित भए ] और ओकरा 
दूर टापू क पास ais geg । ओ कंकाळ भ' गेछ | आ? तकर बाद 
हम,..हम बिलासपुर क राजा साहब हम [तखनहि भयंकर हृदय पीडा 
सं डगामगाइत छथि । ] 

सरमा--ई की १ अहाँ केकी भ’ गेछ ९ ई की १ 

विरंचि--सरकार !...... चतुरः चतुर | डाक्टर... ...जढ्दी | 

राजा -[ निषेध ata ] नहि डाक्टर नहिं! [ टगेत-बडबडयेत ] जदाज 
जहाज डबि गेछ रांनी । ओ...ओ कंकाळ सब लिखळक..,ज॑ एक छुछ 
বালা! [ तखनहि ढाक क शब्द धीरे-घोरे बढि कए तीतर भए पतः 
मन्द भ? जाइल । অলস अन्धकार, केवळ अगिला कोन पर ठाढ़ 
घोषक पर प्रकाश पड्छ | | 

घोषक--बहुत आशा छळ जे एक नीक नाटक Far, मुदा जे बजोळन्हि 
qg राजा जखन नहि रहलाह तखन हम सब ई अभिनय नहि क' सकत 
छी । अपने छोकत्ति सं प्रार्थना में हमरा क्षमा करब | 


छेखक परिचिति 

उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' | 

संस्कृत, मैथिली, बँगछा) हिन्दी, फ्रेंच तथा aig ज्ञी क विशेष अध्ययन | 
भाषाविज्ञानक सान्मानिक स्नातक । परीक्षामे प्रथमश्रेणी मे प्रथम स्थान ! 
साहित्य, संगीत आ? चित्रकळा मे विशेष रूचि | 


एतावत्‌ प्रकाशित সন্ত 

कयो वदन्ति ( १६६६, मैथिली कबिता-सग्रह ) 
अमृतस्य पुत्राः ( १६७१, मैथिली कबिता-संप्रह ) 

नायक क नाम जीवन ( १६७१, मेथिळी नाटक) 
एक छळ राजा ( १६७४ मेथिळी नाटक ) 


तत्काळ, १६२/८०) लेक गार्डन्स, कछकशा-४४ मे अवस्थिति | 


स्थायी सिबास-- 
प्राम--सहदमौरा, पोस्ट--शाहपुर बाजार, जिछो- सहर्पा | 


. बिहार सरकार: द्वारा स्कूल, कॉलेज तथा पुस्तकालयक हेतु स्वो कृत । 
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मिथिला दशन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/७/१३२; लेक শাকৰ, 
कलकत्ता-७०० ०४४ 


টি प्रथम संस्करण : १६७८ Fo 
@ रचनाकाल : २ Ha, १६७% Fo 





ভি प्रकाशक : 
मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 


१६२/०/१३२, BH गार्डन्स; 
कलकंत्ता-3०५ ०४% 





O स्वस्वाधिकार : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 





@ मुद्रक : 
सिह प्रेस 
कलकम्ता-७०० ०४९ 


© मूल्य: 
तीन दाका 


पात्र-परिचय 


अनक--मध्यवयस्क श्रमिक, सम्प्रति बेकार | 
कॅमळा--जनक क पत्नी । 

कात्तिक--जनक क पुत्र । 
शास्तिनाथ--मकान-माछिक | 
रामू--जनक क গাঁজা | 

श्रीकास्त--रामू क परिचित व्यक्ति । 
नधीन--जनक क पड़ोसी क बाळक | 


आलोक-व्यवस्था 


(क) पहिल दृश्य-भोर क पहर; समय प्रातः ६; चारू कात सामान क 
भीड़ क कारणें अपर्याप्त आलोक; त्रिरश्मिपात [ थी स्कीम 
छाइटिंग ]--एक खिड़की सँ dla सूर्याहोक zine 
कपड़ा-छत्ता कें জলা भेदं कए लखा होइत अछि; दोसर, 
मंचक बाम fafa भानस करबाक स्थान पर अपर्याप्त 
आलोक; तेसर, प्रवेश-पथ आ तकर आसपास उज्ज्वल 
आलोक | 


( ख.) दोसर दृश्य--बेरिया क पहर; कपड़ा लत्ता चपतबाक बादो आलोक 
पर्याप्त नहि बुझाइत अछि; Rana [তু स्कीम 
लाइटिंग ]--एक, खिड़की सँ आबेत अस्तंगत सूर्य क 
आभास; दोसर, घर क साधारण आलोक | 


(হা) तेसर हृश्य--भोर; घटनाकाळ ६ aH सँ ७ बजे धरि; दृश्य क अधि- 
कांश समय मे केबल एकहिटा आलोक-स्नोत [ छाइटिंग 
सोस ] হইল अछि, जे समयक संग तीव्रतर होइत 
अछि-- ओ भेल खिड़की सँ onda सूर्याछोक । अन्त मे 
ই आलोक भग्नहृद्य जनक क पाहा सँ जरेत-मिमबेत 
[ ऑफ-ऑन ] होइत হইল अछि; एहि समय मे एक 
घूर्णायमान आळोक क व्यबहार सेहो हैत | 

7২883 


पहिल दृश्य 


[ एक निम्तमध्यवित्त व्यक्ति অন্তত सन घर मे एकटा खटिया, साहि 
पर एकटा बिछ्लीना, दूटा अघटट्टा कुर्सी, एकटा ela, किछु वत्तेन আশ! 
भानस क सामान रखबाक एकटा छोट ताखा Yaw जाइत fa l खटि- 
याक ऊपर द? कए एकटा रस्सी zine Te अछि) जाहि पर सँ अघसुखळ 
साड़ी, साया; कुर्ता, धोती, गंजी आ? गमछी geta अझि। भानस क 
ताखा, स्टोब, बर्तन आदि मंचक बाम दिसि रहत-- दृहिना दिसि बूटा 
negt कुसी | 


मंच आळोकित भेलाक बाद पकटा मध्यवयस्का नारी wa पर अधहून 
নুন tas जाइत छथि। अधहन चढ़ा कए ओ किछ काळ दुनू हाथ 
दू दिसि फैछा कए पिढ़िया पर बेसल रहैत छथि। तकर थाद्‌ ताखा 
पर सँ चश्मा आ? हनुमान चालीसा उतारि कए ge: पिढ़िया पर धेसेत 
gana चालीसा पढ़े लागेत छथि | 


किछु काळक बाद रस्सी पर टांगळ धोती आ! साड़ी क॑ पर्दा जकाँ इँटा 
कए गृहस्वामी खटिया पर सँ saree । हुनक आखि A तखनषु निन्तक 
গছ ळागळ হইল छुन्हि। ओ चश्मा कं कुर्ता से साफ ata भागा 
aga छथि। ] 


চি 


जनक -को भोरे-भोर बड़बड़ाइ छी ९ 
कमछा-[ उत्तर नहि देत छथि। एक बेरी जनक क হিলি देखि कए पुनः 


और जोर सँ हनुमान चालीसा पढ़े छागेत छथि-- ] 


सुक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा | 
विकट रूप धरि dae जराबा॥। 
भीम रूप धरि असुर संहारे । 
रामचन्द्र के काज ধনাই ||... 


जनक-- कल जोड़ेत ] हे, बस करू। जहिना पढ़ेत. gee, तहिना पढ़ ...! 


[ जनक क अनुरोध ভুনি कमला पुनः स्वर के मद्धिम क' देत afr एहि 
बीच जनक हुनक पास आबि कए दू-एकटा बत्तन क पना हँटाए की सब 
भानस भेळ अछि, से देखेत छुथि হীন पर चढ़ाओल हॅँड्या क॑ 
छुबितहि हाथ पाकेत छन्हि आए ओ शीघ्रता सँ हाथ हँटाए मुँह कें विकृत 
करैत छथि । घर सँ बाहर जा कए कुल्ला का कर घुरेत एकटा साड़ी मे 
मुँह पोछेत छुधि। तकर बाद एकटा टुटळका gel क॑ टेबेत बहुत साव- 
धानी सँ Afa कए कैकटा पुरान पत्रिका क पन्ना उनटाबे छागेत छथि | 


कमला हनुमान चालीसा क पाठ समाप्त कए हुंड्या क भँपना हँदा कए 
देखैत छथि-- अधहन खोलि रहल अछि वा नहि। तकर बाद उठि कए 
जतक क पास जा कए ভাক भ? जाइत छथि । ] 


कमळा --सुनेत छी | 

লবন] पत्रिका सबटा के दोसर कुर्सी पर घरेत ] की सुनब १ 

कमळा - और कत्तेक दिन अहिना चलत ९ 

अनक--माने 2 

कमळा--एक हपता भ? गोळ अछि, तरकारी क del नहि. देखलियेक | बस; 


दाहिवे-भात चलि wee अछि । 


जनक---भाब दिनका तरकारी चाहियन्हि ! 


कमछा--हमरा लेळ नहि; अहीं क लेछ wea TE | 

जनक-हमरा से सब किछु नहि चाही! 

कमळा--[ चुप रहि कए | एना चाओरी-दाछि कतेक दिन रहत? सेहोत 
आब... 

ज्ञनक--[ उत्तेजित भए ] त ई सब हमरा कियैक सुना হত छी | 
[ कमला जवाब नहि दैत জমি । दुनू किछु काल चुप হইব छथि | | 
हम की करब एसगर ? भूठों हमरा कारखाना सँ छाँटि देलक | हंड़ताल- 
चेराब कैलक आन कयो आ? सबेटा दोष थोपछ गेल EAL माथ पर! 
[ कमळा किछु बिना कहनहि स्टोव ळग जा कए हँड्या मे चाओर ढारि 
देत छुथि। तावत जनक अशान्त भए पदचारणा करें लागेत छथि । ] 
अहाँ की बूमैत छी, हम कोसिस नहि करे छी १ भोरे निकलेत छी, से 
साँझुक पहर हारल-थाकल Tea छी। एक बेरि जकरा बदनाम का कए 
कोनो मिल-सालिक भगा दैत अछि, तकरा Bs आस-पासक मिल सब मे 
नौकरी भेटब असम्भवे होइत छैक | 

gagag क संग त गोपाल कें सेहो नौकरी छोड़े पडळ Ges | জী dew 
कोनो काम-काज को... | 

जनक--काज के देतैक ? सब ठाम त वैह यूनियन आ? पार्टीबाजी चलि रहल 
अछि। आइ हमहूँ ओकरा सभक संग तोड़फोड़ करितहुँ, बात-बात पर 
gear करितहुँ-- त मालिक हमरा भगा सकितथि थोड़बे १ ने थुनियने- 
बला सब एना मुँह फेरने रहिते। ओकरा सब के हम नीक जकाँ चीन्हि 
तेलियैक | नारा gida काळ ओसब Hea अछि 'हुनियाक मजदूर 
एक हो !? लेकिन भीतरे भीतर “ओकरा मार! ओ बिहारी थिको', “एकरा 
भगा ! ई मद्रासी थिकौ"- इयेह सब कैत হই अछि । 

कमळा -जाय दियह से सब बात ! 

जनक--जाय कोना fae? की ई देश हमर नहि थीक | की মালি पर 
ज्ञातिक লাম लिखळ रहैत छेक ९ 


৫ 


कमला--एखने ओत्तेक निराश नहि होड! [ आपन हाथक एकमात्र सोना क 
कंगन कें देखा कए ] ई त अछिये। 

जनक--आइ अछि, काल्हि नहि रहत । तकर बाद १ [ चुप रहि कए ] आ” 
तकर লাই कियेक १ तकर पहिनहि जे हैबाक अछि, से भ' जायत...... 

कमळा--[ ifya भए | की ইল? 

जनक--मकान-मालिक की कहने रहैक, मोन नहि अछि ९ आइ चारि मास 
भ? गेल अछि हुनकर... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ] जनक बाबू छी ओ ? 

जनक--बेह, জানি गेलाह | 

कमल्ा-- आब ९ आब की हैत १ एतेक दिन त दुपहरिये कं आबेत ggg, 
जखन अहाँ wa नहि छुलहुँ। मुदा आइ a... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ | जनक बाबू |! 

जनक- जे दैत, से देखळ जायत । [ उच्चस्वरे ] फे छी ९ शांन्तिनाथ बाबू १ 
आयछ जाय... 

शान्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] आइ बड़ भाग्य से अहाँ Heg | 

अनक--महि। মাল... हम Tee 

शान्तिनाथ--हम त? की ? अहाँ त जनके चोधरी छी | 

जनक--नहि... माने हँ-- से त छी | 

शान्तिनाथ-सुनू जनक बाबु ! अहाँ के नीक लोग जानि हम घर किराया पर 
देने छलहूँ। मुदा अहाँ त Afas w कए मेथिलेक पाइ मारे चाहैत छी । 
अही लेक बंगछिया मकान मालिक सब कहने छुछ-- कहियो आपन देशक 
लोग कें घर भाड़ा नहि दृहक | 

जनक--ह-हम त अहाँ के कहनहि छी जे 

शान्तिनाथ-- ...कहने त छी अहाँ aga किछु। पहिछ मासक भाड़ा जखन 
नहि ek, तखन कहने छलहुँ दरमाद्दा नहि भेंटळ | तकर बाद अहाँ क 
टाका पाकिटमार भ? गेछ। दोसर मास मे weed नोकरी चढि गेल | 
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तेसर मास मे कहलहुँ आपन बेटा के लिखने छी टाका Ba, मनीआरडर 
आबितहि दैतेक | 

जनक--फेबळ ঘহি बेर क लेछ अहाँ हमर बात पर विश्वास करू--- हम दोसर 
नोकरी पाबितहि सबटा पाइ चुका देव । 

शास्तिनाथ--[ जोर-जोर सें हुँसै ळागेत छथि ] खुब कहलहुँ । अधहन dg 
हंड़िया चढ़ा कर quad बीया रोपे लेल | 

जनक--हम स-सत्ते कहैत छी... नौकरी भेंटितहि हम-- 

शान्तिनाथ-- ...सबटा पेसा चुक्रा देब। सेह ने? मुदा ई त আছাঁ एमहर 
केक मास मे उन्नैस ঘহি कहि चुकळ छी । ई बीसम वेर भेळ | 

जनक-श-शान्ति नाथ बाबू ! देख्‌... 

शान्तिनाथ-से त देखिये wes छी। [ घर क चारू दिसि देखेत ] घर क 
Sga हाळ अहाँ लोकनि बना देढहुँ अछि जे नवका भइती के आनबाक 
पहिने अहू लेळ कम पाइ नहि खच करे पड़त | 

जनक--नवका Weal... माने ? 

शान्तिनाथ-मामे अहाँ सब कृपा क' कए ই घर खाली कः दियह ! हमर मे 
आथिक क्षति भेळ, से भेळ । मुदा सब दिन एना नहि লতি सकैत अछि | 

जनक- উল कहैत FE... 

शान्तिनाथ--कहबाक Be शब्द क আমান अछि थोड़बे १ सुदा तें एहि बेरटा 
ई नहि कहियोक जे हम कोसिस करन... 

जनक--हम सत्ते कोसिस करब... 

शान्तिनाथ-[ আজি बन्न क? कए ] एकैस | 

जनक--हम আহী सँ कोना कहू जे हम कत्तेक ats चेष्टा... 

शान्तिनाथ-[ टोकेत ] बाईस । [ आँखि खोलेत ] অল! हमर गुरुदेव 
कहने रहथि-- चेटा! बाईस बेरि कोसिस Fare মাহী অমন कोनो 
काज नहि होइत छैक त और क्रोसिस नहि करबाक चाही। हें आब 
अहाँ चष्टा-तेष्टा Ter करू | 
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जनक---मुदा हम सब कतय जायब एहि हाल मे ९ 

शाब्तिनाथ--एत्तेक विशाल शहर पड़छ अछि सामने आए पूछेत छी कतय 
जायब ? नहि a आपन बेटा छग चछि जाउ! 

ञनक--[ Wa] चेटा लग १ से कोना दैत? ओकर एखन आमदै को 
हैतेक ? | 

रार्तिनाथ--कियेक ? खुब त कहैत छलहुँ जे एना खर्चे केलहुँ, জীব 
ইভ... क्लास से फस्ट-सकेंड होइत अछि... तकरा नौक नौकरिओ 
नहि घ? भेळेक ? 

जनक--स-से कियैक नहि हैतेक ? मुदा बम्बई मे त जानितहि छी रहे मे टाका 
कोना पानि wat बहि जाइत afg | 

शास्तिनाथ--तेहन चेटा सँ लाभे की जकरा आपन माय-बाप के Tats 
क्षमता नहि रहैत छैक ९ तकर त जीयब-मरब सब बराबरि... 

जमक--[ गोसा कए ] शाम्तिनाथ बाबू ! हमर बेटा Be अहाँ मुँह सँ एन 
अपशब्द नहि बहार करू! अहाँ লালন नहिं छी जे ओ ... 

शान्तिनाथ-- ee भए] जखन एत्तेक भरोसा अछि आपन बेटा परत 
ओकरा सँ उधार fede नहि लैत छी बजा कियेक नहि छेत छी 
ओकरा ? 

जनक---ओ आवि रहळ अछि । [ एहि बात पर कमला नौकेत छथि । ] 

शान्तिनाथ--आबि रहळ अछि ९ कहिया आओत জী? জানি कए करबे की 
करत ओ, ज्ञकर अपनहि हाळ नीक नहि छैक? आ से आबौक वाहे 
नहि आबोक | हम ताहि लेक बेसछ नहि रहि सकेत छी। अगिला 
सोमबार कें हमर नवका भड़ैती জানি रहल अछि। ता थरि इम ई घर 
खाछी देखे चाहैत छी | 

जनक--मुदा अहाँ और किछु दिन safe कियेक नहिं जाइत छी? बोआ 
आबि कए vat क सबटा किराया चुका देत | 


११ 


शान्तिनाथ--तकर कोनो प्रयोजन नहि अछि ! अहाँ के विश्वास क' कए हम 
सब बेर ठगेलहूँ। Set अहाँ क एकटा नवे चालि थीक | 

कमला --[ घोघक আৰ से हाथ লিন্ধাতল आपन कंगन खोलि कए ] aaa, 
हिनका ई g दियन्हु ने, जाहि सँ .. 

शान्तिनाथ--हम कोनो साहुकार नहि छी जं सोनाक कंगन তম | हमरा भाडा 
चाही, सेही चारि महीमाक... एहि साव दिनक भीतर। नहि a, खाली 
का दियोक हमर घर | 

जनक--मुदा ... 

शान्तिनाथ- देखू जनक बाबू! हमर नाम थीक शान्तिमाथ । काजो मे 
हमरा अशान्ति पसिन नहि,.. मुदा एहन परिस्थिति मे जै कनेक अशान्ति 
करे पडेक, त पाछाँ हमरा दोष नहि देब ! 
[Sada शान्तिनाथ निष्क्रान्त होइत छथि | जनक आपन माथ पर 
हाथ ঈদ धीरे-धीरे कुर्सी पर बेसि wa छथि । मंच अन्हार भ? जाइत 
अछि। ] 


दोसर दृश्य 


[ मँचसञ्जा पूर्ववत्‌ रहत । जनक एसगरे रस्सी पर टांगछ कपडा-छत्ता 
उठा कए चपेति रहल afer || 


बीन-[ नेपथ्य सँ] काकाजी | काकाजी || नहि छी का ? 

[मफ--[ स्नेहपूर्ण at] के छद्दक 1 नवीन 1 आबह, আল !! [ एकटा 
सात-आठ घर्ष क बाळक प्रविष्ट होइत अझि।] आबह; कतय As रहक ९ 

बीन--खेलेत छलहुँ | 

[नक--त चरि कियेक ऐलह ९ 

वीन-देखियौक A— सुशीळबा की सब ने कहैत अछि | 

[मक--[ धोती कें तह करेत ] की कहछकह ओ ९ 

[बीन--ओ कहैत জুভ-- ओकर बाबूजी अहाँ सब क॑ एहिं मकान से भगा 
देताह | 

भनक- तह करेत-करेत हाथ थम्हि जाइत छन्हि। अपना के सम्हारि कए 
पुनः तह करब शुरू करेंत छथि । ) और की सब कहैत छलह ९ 

बीन--कहैत छळ जे अहाँ सब नीक ढोग नहि छी; पैसा नहि दैत छी ओकर 
बाबूजी के, और... और बहुत खराब-खराब बात सब कहैत रहेक आओ । 
तें gag दू-चारिडा बात सुना देलियेक | 

जअनक---आओ त ठीके कहैत छळ | 

नवीन--फकी टीक कहैत छळ ? जे अहाँ सब बदमास লী? 

जनक- [ agag हँसैत ] तखन तोंही कहह-- हम सब केहन छी १ 

नबीन--अहाँ ছা? काकी त कत्तेक नीक छी । हमरा कत्तेक नमंचूस दैत छी, 
HAH दुछार BLA छी | 
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जनक AAF दू-एकटा बात त ओ ठीके कहछकह | 

नवीन--कोन बात १ 

जनक--इयेह जे हम सब दू-एक दिन मे पतय À जा रहर छी । 

नबीन--कतथ ९ 

जनक- कतय ९ [ सोचते उदास w जाइत छथि ] कतय, फे আনল अछि ९ 

नबीन--कहू ने कतय जा रहळ छी! कियेंक जा wes छी | 

जनक--कियेक जा ces छी ? हम सब गरीब भ? गेल छी, तै । 

नवीन-- कियेक ? एतय गरीब लोग नहि रहैत अछि की 9 

जनक--कोना रहत १ ईहो त दुकाने सन थीक। तों दुकानदार कं पाइ नहिं 
gag त भो तोरा नमंचूस देतह 2 

नबीन--नहि देत अछि बड़ेबाक दुकान पर... बड़ बदमास अछि... 

जनक--बड़ेबे कियेक ? सब तेहने अहि! बिना पाइ के कतहु किछु 
नहि भेटैत छेक | 

नवीन -- अहाँ क॑ पेसा नहि अछि त नमंचूस कोना दैत रहियेक ९ 

जनक--तखन पाइ TH | 

नवीन-- आब ९ 

जनक्र--आब पाइ खतम भ” गेल अछि | 

नवीन--हमर बाबू जकाँ अहुँ ओफिस जाउ ने। आतय सँ पाइ छ? आनू। 

जनक---[ हँसेत नवीन क माथ पर हाथ waa छथि। | हमरा ন औफिसो- 
बाळा सब भगा देलक ओफिस सँ | 

नबीन--तखन ? আন अहाँ कोनो काज नहि करब ९ 

जनक--[ नवीन के छ? कए खटिया पर बैसेंत ] करब कियेक नहि? जखन तों 
ओफिस चलबह, एहि देश कें चलेबह-- तखन हमरा काज दिह? | तखन 
हम फेरो पहिलुके जकाँ काज करबह | 

नंवीन--आ हमरा नमंचूस देब ! 

जनक--हुँ | 


t 


रु 


नवीन-- तखन हम Shas सब लोग क॑ काज देव । 

जनक--तखन दुनियाक सब क्यो तोरा नमंचूस देतह। मुदा, aal तखम 
त तोरा पास ढेर रास नमंचूस সনি tag) ओत्तेक नमंचूस छ' कए तों 
करबह की १ 

नबीन--सबटा बच्चा कें एक-एकटा कछ, gifs देबैक | 

जनक AT हमरा ९ 

नबीन--अहुँ के देव । मुदा अहाँ त कहैत छी wie जायब। हम त सबटा 
रास्ता चिन्हैत नहि छी। अहाँ के खोजब कोना ? 

जनक--तखन तों हुनियाक सबटा रास्ता 'चीन्हि sae | 

नबीन--नहि। अहाँ आ काकी एतहि, रहू । 

जनक--कोना रहियह १ कहलियह ने, हमरा सभक पास आब पेसा नहि... 

नबीन---[ टोकैत ] तखन अहाँ आपन बेटा के कियेक नहि बजाबेत छी ९ 
हुनका पास त बहुत रास पेसा छन्हि । अहीं त कहैत Gag... [ जनक 
कें निरुत्तर देखि ] हुनके एतय मंगा ने feag! आओ हमर बाबू जकाँ 
औफिस Stare आ' अहाँ घर मै रहब। तखन अहाँ सँ हम खूब कहानी 
gaai [ तावत्‌ कमळा आबैत छथि | ] कहू ने काकाजी | हुनका छ' 

आनबन्हि লু? 

कमळा--[ हँसेत ] ककरा दय गप भ' tas अछि ? 

नवीन--[ खटिया पर सँ salt कए कमळा क पास जा कए] देखियोक ने ! 
काकाजो सँ कहैत छियन्हि अहाँ सभक बेटा के बजाबे, त ओ किछु আজব 
नहि छथि | 

कमळा--[ किछु काळ चुप रहि जनक क दिसि देखेत छथि । जनक मूड़ी खसा 
3a छथि। ] नहि नवीन, ओ त एखन नहि आबि सकेत छथि | 

नबीन--कियेक ? 

कमळा --ओ जतय হইব छथि, ओत्त एकटा बच्चा. cea अलि-- ओकरो 
नाम थिकेक नबीन। ओ जँ हुनका छुट्टी दिये, तखने ने ater आबि 
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सकेत छथि। 

नवीन--हमरा छ' चळू ओतय; त हम ओकरा À छुट्टी दिया देव | 

कमला--अच्छा ! तोरा छ' जेबह। एखन तों লা! gE जा कए || 

नवीन--अच्छा । [ कहैत दरबाजा दिसि बढ़ेत अछि] मुदा हमरा छोड़ि क५ 
नहि चलि जायब | 

कमळा--अस्छा ! [ नवीन चछि जाइत अहि । जनक धीरे-धीरे' माथ उठा 
कए कमळा क হিলি देखेत छथि। ] शान्ति नाथ बाबू सँ त भोहि दिन 
कहि देलियन्हि बोअ! आबि we छुथि। are दिन भरिक समय 
बाकी अहि | আমন की हैत? ढोग को... 

जनक--[ तंग भ? कए ] दैत की ? हमर बेटा अतय मोन हैत रहत... जहिया 
मोन हैत आओत | ताहि सँ ककरा की आबेत-जाइत छैक ९ 

कमला--जकरा मुँह छेक, से सुनेबे करत दू-दसटा बात। आइये त भाजी क 
माय कहैत छलीह-- बेटा सियान भ” गेल छह आष नहि खैबा-पीबाक 
आर dag त कहिया की करतह ९ 

जनक--अे कहैत अछि, तकरा कहै दियोक ? 

कमळा--सुने त हमरा पड़ेत अछि! जवाबो ear... [ तावत्‌ नवीन Hee 
आबेत अछि । | की Ree नवीन 0 

सवीन--अहाँ क घरक दिसि के सब ने आबि रहळ छथि | 

जनक” खटिया पर सँ তন | के आबि रहल अछि ९ तों कोना जानळह ? 

। नवीन-- हम सब खेळत छलहुँ त देखलहुँ दू गोट ढोग टैक्सी पर सँ उतरि 
कए अहीं सब दय पूछत रहथि । জীবন आबितहि Bare | 

जनक--[ कमला सँ ] के भ? सकैत छथि 9 

नवीन--एक गोटा कें त बड़का मोंछ छन्हि आ? हाथ मे एकटा लाटी... 

जनक--अ' दोसर गोटे ? [ तखनहि बाहर सँ दू-एक गोटाक स्वर सुनबा मे 
aaa अहि | जनक आ नवीन दुनू बाहर जाइत छथि । जनक नेपथ्ये 
सँ कहैत छथि | आओळ जाय | आशओोल ज्ञाय | 
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[ जनक, रामू জা? श्रीकान्त प्रविष्ट होइत छथि । | 

रामू-हिनका चिन्हछहुन्ह को नहि ? 

जनक--नहिं रामू काका | हिनका त... 

रामू--हिनका तों बुनियाक बियाद मे देखने aE हो ! [ जनक मोन पाइक 
चेष्टा ata छथि ] Se उपिन्द्र बाबू क सार छगताह... श्रीकान्त मिसर 
नाम थिकम्हि हनक... 

जनक-ओ | हूँ हैँ; देखू त-- ada लज्जाक बात थीक। हुम त... 

श्रीकान्त--ताहि सँ की भेळ अछि ९ एकहि वेरित हमरा देखने दैब, सेहो 
पनरह वर्ष Tea... 
[ कमला कनेक दूरहि सँ रामू के गोर छागेत छथि ৷ | 

जनक--[ कमळा क पास आबि कए ] हे! अहाँ कनेक जछपान क व्यवस्था 
करियन्हु हिनका सब Bz, ता हम... [ रामू क पास आबि कए | Tee 
ने जाय | हाथ-पेर घो छेछ जाय | 

रामू--[ जनक कें व्यस्त होइत देखि ] नहि-नहि, तोरा व्यस्त हैबाक प्रयोजने 
नहि! हम सब खा-पीबि कए आयल छी | 

जनक--नहि-नहि ! से कोना दैत | जखन ऐवे केलहुँ, तखन किछु त खाडये 
पडत । गरीब छी, ताहि. से की | 

रामू--[ खुश भ? कए ] बेस-बेस ! 
[ कमळा निष्क्रान्त होइत छथि | | 

जनक--मुदा अहाँ सभक सामान कतय अछि १ 

श्रीकान्त--[ एक बेरि रामू क दिसि देखत ] से त हुम सब... 

रामू-"सामान होटेके मे अछि | 

जनक - होटल मे? afe-afe, ই कोना भ? सकेत अछि | हमरा एतय wed 
अहाँ सब होठळ मे कोना रहब | 

रामू--त की भेळेक १ होरळ त लगे पास मे छैक | 

जनक--तखन त और नीक ! सामान अनबा मे कोनो दिक्कत सहि दैत । 
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रामू--कियेक तों बेकार कष्ट करबह ? हम सब न बस काल्हिये नॉर्थ बिहार 
बा मिथिला सँ चलि जेबह | 

जनक-एके दिन रहब, त कथी छेळ होटल मे पडळ रहब ? बड़ आदमी हम 
नहि छी जे हजार टाका खच करब। हम सब जे खाइत छी, de 
खआएब ! से ज॑ पसिन नहि हो, तखन... 

श्रीकान्त--नहि-नहि | ই की कहैत छी ? से सोचितहुँ त ऐबे कियेक करितहुँ ? 

रामू--तोरा कहैत नहि रहियह श्रीकान्त, जे सोफे जनक क ओतय चलह | 

श्रीकास्त--अहाँ दय तत्तेक ने प्रशंसा सुनने छियेक, जे 

रामू--मेहन जनक, तेहने ओकर बेटा । अजुका युग मे... हँ, हम त बिसरिये 
गेल छलहुँ। बोआ कतय ge तोहर ९ नहि देखेत छियह 9 

जनक---ओ माने 

रामू-बुभलियह ! कत्तहु गेल हैतह अपन दोस्त महोप्रक पास...। 

जनक--नहि, से नहि... 

श्रीकान्त--तखन 9 

जनक--आ त बाहरे रहैत अखि | 

रासू-'बाहर ? कतय ! 

जनक--ओ त नौकरी क' रहल अछि ने, तें... खैर ई सब गप-सप त हैते 
रहत। qa, पहिने होटल सँ... 

रासू- हँ, हैँ । Ge नीक। चलह हो श्रीकान्त | 


| तीनो गोटे उठेत छुथि | बत्ती मिका जाइत अछि | | 


wee | a 
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तेसर दृश्य 


[ मद्धिम आलोक मे रामू आ? श्रीकान्त कें सूतळ देखळ जाइत अछि | 
दरवाजा क पास BIS भ? कए जनक आ” कमळा बातचीत करेत छथि । 
हिनका दुनू पर अल्प रेख स्थापित छन्हि । | 

जनक--भोर त भ? गेल अलि । मुदा ई सब त सूतले छथि | 

कमळा--ई सब की कहने रहथि ? आइ State १ 

जनक- हँ) आइये सँसुका पहर जेताह । 

कमळा गाडी पर चढ़ावे আমল की ? 

जनक--पागळ Ret? feast सभक संग जेबाक अर्थ भेळ हमरा टॅक्सी 
किराया सेहो गनै पडत । ओत्तेक पाइ कतय सँ आओत ? एहि एकहि 
दिन मे की कम पाइ खच भेळ अछि ९ 

कमळा--सेही ओ सोनाक चूड़ी बाँचछ छळ, तें। नहि त... 
[ दुनू किछु काळ चुप रहैत छथि । | 

जनक--अोसब NAT दय पूछेत FONE | 

कमळा---को कहलियन्हि १ 

जनक--की कहबन्हि | नौकरी ata अछि एम० ০ पास केळाक बाद... 
बम्बई मे হইব अछि, we... और की कहितहुँ १ 

कमछा--ई सब आयल कियेक छथि, से पता छागल 2 

जनक---राति खन त गामे-घरक गप-सप TSI छळ, आ... 
[ एतबा मे खोंखीक शाब्द सुनि कए दुनू चुप ন’ जाइत छथि। रामू जागि 
जाइत छथि । कमला निष्कान्त होइत छथि। जनक रामू क দিতি बढ़त 
झुथि । तावत्‌ मंच क आलोक धीरे-धीरे बेसी অ’ saa अछि । | 
तीन भेळ कि नहि नीक जकाँ १ 
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रामू- खूब सुतळहुँ को! सबटा थकान दूर भ? गोळ अछि | 
[ araa श्रीकान्त सेहो जागि जाइत छथि । ] 

जनक-- मुदा ताहि सँ लाभ की भेळ ? आइये कहैत छी चलि जायब! ओर 
दू-चारि दिन... 

श्रीकान्त-- असल मे गिरहथक लेळ त एखन घर मे रहब अत्यन्त आवश्यक 
होइत अहि | कटनीक समय थिकेक.., घर मे क्यो अछि नहि जे सम्हारत। 
सबटा भार छोटका ढोग पर द्‌? कए ऐलहुँ। आ? आइ काल्हित 
जानिते छी ककरो बिश्वास नहि...। 

रामू--हिनकर बेटा त पटना मे नौकरी करैत अजि | तें एखन घर मे ma- 
बेटी कें छोड़ि कप क्यो नहि... नहि त... 

जनक--मुँह-हाथ घो ने छियह तावत्‌... नाश्‍ता तैयार अछि | 

रामू--तोरो स्वभाब तोहर बाबूए जकाँ भेळह-- बिनय आ? अतिथि सेबा मे 
कम नहि जाइत SE | 

जनक --[ ताखा पर सँ दँतमनि उठा कए देत] चलू! अहाँ दुनू के पानि क 
कल देखा देत छी । [ रस्सी पर से गमछी उठा कए श्रीकान्त के देत आगाँ 
ada छथि । तीनो गोटे मंच सँ निष्क्रान्त Agg) जनक घुरि आबेत 
छथि आ? घरक अस्त-व्यस्त चीज-बस्तु कं सजाबे छागेत छथि। waar मे 
नेपथ्य सँ शान्तिनाथ क स्वर gas जाइत छन्हि । | 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सं ] जनक बाबू ! जनक बाबू | 

जञमक--[ शान्तिनाथ क स्वर सुनितहि चौकि soa জমি |] के ९ शान्तिबाबू | 

शान्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] हुँ, इमहीं छी। आइ सातम दिन थीक। तें 
सोंचलहुँ भोरे-भोर अहाँ कं सुप्रभात क' आबी | 

जनक--[ अनुरोध क खरे ] मुदा हमर घर मे त काहिह अतिथि आयळ 
ale... 

शान्तिनाथ--से काहिह गंधे सँ पता wees gel पहि दने जाइत छलहुँ त 
aia कए बुभलहु जे मांस रिन जा रहल छल! 
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जनक--शान्तिनाथ बाबू | कृपा को कए हमरा ओर एक दिन समथ दियह। 
জী सब आइये चलि जेताह | 

शान्तिनाथ--जाधु; ताहि सँ हमरा को | 

जनक- हुनका सभक सामने हमरा बेइज्जति नहि करू... हम कछ जोड़ेत छी 

शान्तिनाथ--हम अहाँ के पहिनहि कहि देने छलहुँ जे ঘহি बेर हम कोनो 
बहाना नहि सुनब। आइये दुपहरि धरि हमरा ई घर खाली चाही | 
ता धरि हमर नवका भडेती आबि ज्ञायत ! हम बहुत दिन सँ हुनका घुरा 
रहल लियन्हि- ‘আছ नहि, काहिह? कहि कए। सुदा आजुक लेल हमहीं 
हुनका कहि देने रहियन्हि | ओ আনিল हैताह | 

जनक--मुदा अहाँ नहि बूमि was छी जे हमर हाळ को हेत | 

शाम्तिनाथ--इम सब किछु gin হত छी। अतिथि के खुऐबाक ले त 
टाका क जोगाइ टीके क' सकलहुँ আঃ हमरे किरायाक बेरि मे टाका 
नहि रहेत আলি। ओ सब नहि चरत | 

जनक--मुदा...... 

शान्तिनाथ-- कोनो मुदा नहि। [ रामू आ? श्रीकान्त क गळा क स्वर नेपथ्य 
से भासळ आबैत अछि! ] हम प्रयोजन पड़छा पर अशान्ति सेहो क' 
aşa छी । 

जनक- हे; ओ सब आबि रहल gai हुनका सभक सामने किछु नहि 
कहबन्हि। ई हमर इज्जतिक प्रश्न थीक | 
[ शाम्तिनाथ निरुत्तर হইল छथि | बात करेत-करेत रामू अ” श्रीकान्त 
दरबाजा सँ भीतर आबैत छथि। सुदा एकटा अनचिनहार व्यक्ति के 
aie देखि कए दुनू चुप w जाइत छथि । | 

रामू-[ जनक भा? शास्तिनाथ-- हुनू के निरुत्तर देखि ] जनक ! दिनका 
नहि चिन्हलियन्हि। 

जनक--आओो; ई छथि शान्तिनाथ बाबू... हमर मकान मालिक । [ रामू आ. 
श्रीकान्त नमस्कार करैत छुथि। शास्तिनाथ हाथ जोड़ेत छुथि। जनक 
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शान्तिनाथ À aga छथि ] आए ई छथि रामू काका, अपने गाम मे 
रहैत छुथि... আঃ ओ भेळाह श्रीकान्त बाबू... हिनक मित्र...! 

হান ভাবীর अछि; अपनहु मैथिळे छी । नहि? 

शान्तिनाथ---हॅ | 

रामू--घाह ! बड़ खुशी भेळ अहाँ सँ परिचित भए। मैथिल w कए बंगाल मे 
कलकत्ता सन शहर मे एत्तेकटाक मकान बनौने छी-- ছু बड़ आनन्दक गप । 

श्रीकान्त “आ? तकर बादी जे ओ गाम घरक छोग के नहि बिसरलन्हि, हमरा 
छखे से ओर आनन्द क बात थीक। एहि मकान क बेसी we मे त 
मेथिले परिवार के देखैत छियन्हि | 

जनक--से दिनक उदारता थिकन्हि | 

शाच्तिमाथ--[ जनक क fafa तीर्यक्‌ চির देखेत ] उदारताक कोन बात भेछ 
एहि मे | मफान-मालिक के चाहियन्हि पाइ... भडेती कोको होथि... 

रामू--युदा भड़ेती नीक रहने त अहीं कें फायदा... 

शान्तिनाथ-से ठीक कहल्हुँ | 

ugar Afas त আনা शान्तिप्रिय होइते छथि | 

शान्तिनाथ--से होइत छथि! 

रामू--आहाँ सँ की कहू ? मैथिल त एत्तेक ने शान्तिप्रिय होइत छथि जे ओकर 
मिथिला के क्यो बंजर a देक, ओकर भाषा आ? अधिकार कें छिनियो 
लेक dag ओ किछु नहि कहत | 

श्रीकान्त dia] ই त यथार्थ कहलहँ । 

शान्तिनाथ-हमहुँ বহিলা शान्तिम्रिय छी। नहित आइ एकटा से 'चारिटा 
मकान बना लेने UAE | 

रामू--से कोना ९ 

जनक--[ बात के टारेत ] से सब बड़ नमहर कहानी थौफ । हम ay जलखे 
केर बन्दोबस्त करी | 

राम--हुनू होमे ! गप জা? जलखे मे कोनो बिरोध अछि थोड़बे 2 


२२ 


शान्तिमाथ--कतेको व्यक्ति ছল छथि जे केक महीनाक भाड़ा नहि देने छथि | 
हम शान्तिप्रिय नहि रहितहुँ त एहन भड़ेती कें कहिया ने जबरदस्ती भगा 
दितहुँ। एहिं लेक हमरा कम नोकसान भेळ अछि ९ सुदा, भाष स्थिर 
मैने छी --- जे एहि सब मामला मे आपन मैथिछत्व क वर्जन करी | 

रामू--हँ, तखन अहाँ क भड़ेती छोकनियें जे नीक होथि, जेना कि जनक 
ala... तखन त... 

शान्तिनाथ--हूँ, तखन त भाड़ा क Be चिन्ते नहि करे पडत | जनक बाबू क 
स्थान एहि मै सब सँ ऊपर छन्हि | 
[ एहि बात पर रामू আশ’ श्रीकान्त क पाछाँ सँ जनक कळ जोड़ेत इङ्गित सँ 
शान्तिनाथ कॅ एहि बिषय पर आलोचना के बन्द करबाक अनुरोध 
करेत छथि। | 

भ्रीकान्त--हमटँ सब ओत्तहि सँ हिनक तसेक ने प्रशांसा gaa छियन्हि जे 

रामू- तै श्रीकान्त बहुत दिन सँ हमरा कहैत छळ जे चलू । हुनका सँ परिचय 
करा दियह !' 

प्रीकान्त--एत्तेक সহি कहबाक লাই त अहाँ ल' agg) नहि त... 

रामू- [ag हँसेत | और ई मात्र परिचये धरिक सम्बन्ध नहि बनावे चाहत 
gfe | 

जनक--तखन ? 

रामू--दुनू परिबार मे जाहि सँ एकडा मधुर सम्बन्ध स्थापित होसे, हमहूँ ताहि 
लेल बिशेष उत्सुक छी | 

श्रीकास्त--गत वर्ष जेना धूमधाम सँ बेटा क बियाह करोते रहियेक, पहि वर्ष 
तहिना खूब नीक जकाँ आपन बेटी क बियाह करबाक इच्छा अछि। 
[ रामू कें देखा कए ] हिनका स॑ हम mente रहियन्हि जे ताहि लेल 
दूस-बीस हजार অঁ खर्चा करे पड़ेक त हम तैयार छी। मुदा छड़का टा 
तीक গা) नीक घरक हो, तखनहि ते... 

जनक--हमरा नज्ञरि मे त तेहन कोनो छड़का नहि अछि... हैं, हमर age 
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में एकटा... मुदा ओकर उमर बेसी हैते... [ तावत्‌ कमला जलखे छः 
আলন af | जनक उठि कए हिनका सब Bawa देत छथि। तकर 
बाद कमळा तीन कप चाय आनेत छथि भा? जनक रामू, श्रीकान्त आए 
शान्तिनाथ क दिसि चाय क प्याली get देत छथि । ] छेळ जाय ! 

रामू-आ? লী? 

जनक--चाय त हम पीबिते नहि छी आ” awa हम भोरे केने छी । बहुत 
भोरे क॑ उठेत छी कि नहि । 

रामू--कियेक १ भोरे के ओफिस जाइत छह की १ 

जनक- हूँ | 

रामू--तखन आइ नहि गेलह १ 

जनक--अजुका लेल हम काल्हिये छुट्टी नेने Hee | 

रामू--देखह त... तों हमरा सभक लेल 

शान्तिनाथ--मुदा काल्हि त रवि छळ... त काहिहि छुट्टी कोना Bee ९ 

भ्रीकान्त--ठीके ! हमरा सभक Be अहाँ छोकसान a Tes छी! 

शास्तिनाथ--[ जनक क निषेषपूर्ण इङ्गित क उपेक्षा ata] জী! हम त 
बिसरिये te छलियेक | आइ काल्हि त हिंनका छुट्टीये छुट्टी रहैत छन्हि । 

श्रीकान्त --से कियेक १ 

शान्तिनाथ - छुट्टी छ? कए ই त कतहु धुरे जायबळा रहथि । 

श्रीकान्त- सस्ये की १ कहिया | 

জনন্ধ-_লহি... माचे... 

शान्तिनाथ--ई gat wee छथि... हमरा त agè नाभ कहने रहथि | 

राभू--आइये जायबला Be বাঁ? एह हे | देखह त.., आ' ই नहि कहितथि 
त हम सब जानबो नहि करितहुँ! जे हो... 

जनक- नहि-नहि | हम त छोहे... 

शान्तिनाथ--दुपहर घरि त छथिये | দুল त प्रायः... 

जनक--नहि; हम सब... 
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श्रीकास्त--देखू जनक बाबू ! हमरा सभक लेल आपन प्रोग्राम के स्थगित नहि 
wa! हमहूँ सब त Aara ट्रेन पकड़े करब। तँ संगे चलब एतय 
सैं। नहि! 

जनक--से tae Saal अहाँ आपन बेटी क बियाह दय की ने कहैत 
Sos? कहू त हमर सासुर क ओहि लड़के पर... 

रामू.-अरे, रहे CCH आपन सासुरक लड़का के सासुरे AL तकरा दय हम 
सब थोड़बे बात करे आयछ छियह ! 

जनक--तखन | 

रामू--[ श्रीकान्त से] नहि! जनक एतेक सोम छोग अछि जे... [जनक सं] 
हम सब त तोरे बेटा पर कथा ত’ कर आयल छिंयह ! 

জলজ हम... माने... हमर बेटा पर ९ 
[ शान्तिनाथ एतबा मे उच्च स्वर हँसे लागेत छथि । ] 

रामू-[ हंसे छागेत छथि ] बुम ¦ हम सब बात क' रहल छलहुँ जनक क 
बेटा क बियाह क সা’ ओ 

शान्तिताथ--[ हँसी के सम्हारेत ] जनक बाबू क बेटा पर कथा ९ [ पुनः हसे 
ভাবীর afai] 

रामू--से कियेक ? daa क्रियेक छी ? 

शाम्तिनाथ--हँसैत छी एहि Be जे जॅ ই बियाह सपना में हो त ठीक अछि। 
नहि त... 

रामू--[ रुष्ट भ' कए ] माने १ 

शान्तिनाथ--माने 1 दिनके सँ gag ते! की জী जनक बाधू? किछु 
कहियच्हु ने | 

जनक -हँ... नहि... 

शान्तिबाथू--पूछियन्हु ने कतथ छथि ओ 7 

जनक--से ओ जानेत नहि छथि की | 

राभू--ओ त बम्बई मे উর अछि... से संबं আগর अंडि...! 
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शान्तिनाथ--पू्ियन्हु, कतय হব अछि ओ ? कोन मुहल्ला से ९ 

जनक--ओ ... माने... .एखन त मकान बद्छलक अछि... सैं-- 

शास्तिनाथ-[ रामू से ] अहाँ हिनक बेटा कें एमहर देखने छी ? 

रामू--देखब कियेंक नहि ? घुचियाक बियाह मे त जनक आकरा नेने आयळ 
छल | auai... 

शास्तिनाथ--मुदा एमहर त नहि ने देखलियेक १ 

रामू--से कोना देखब ? होस्टल मे रहि कए पढ़ेत छल... तकर बाद त 
नोकरीये घेळक... 

शान्तिनाथ-[ हुँसैत | जनक बाबु सँ पूछियन्हु त बेहद एकर দহিল कहिया 
देखळन्हि आपन बेटा के | 

जनक- [ रुष्ट भए ] की कहैत छी ९ 

शान्तिनाथ--[ जनक बाबू क उपेक्षा करेत ] हमरा त कहियो-कहिय़ो सन्देह 
होमे छागेत अछि जे ओ बाँचछो अछि बा नहि... 

जनक--[ चीत्कार करेत ] शान्तिनाश्च बाबू) बन्द करू बकबास ! 

रासू--की बात धीक १ हम सब त किछु नहि बूमि रहल छी । ई सब्न प्रश्‍न 
उदेत कियेक अछि १ 

शान्तिनाथ--हिनका सभ के आए पाँच-साल gia गोळ एहि मकान में | 
हजार aft सुनलियन्हि जे हिनक बेटा ই छथि त ओ aft... बम्बई से 
छथि... खूब कमाबें छथि... मुदा कहियो त देखछियन्हि नहि... आ? 
जकर बेटा खूब कमाबेत अछि ओ एहि gees मे एन घर से দিক 
qeg रहत | 

जनक--भगबान क सपथ, चुप रहू ! शान्ति सँ रहे दियह हमरा... 
| तावत्‌ नेपथ्य सँ ककरहु गलाक आवाज़ Bae जाइत अछि। | 

कात्तिक-[ नेपथ्य सँ] शान्तिनाथ बाबू छी की ? 

शान्तिनाथ--[ दरबाजा क पास जा कए ] केळी? आओ! আছাঁ? g 
एक मिनट | [ घुरि कए जनक क पास आबि] जनक ब्रावू। हमर नवका 
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aad आबि गेछाहू। आब अहाँ शान्ति सँ रहू... सुदा, एतय नहि 
आन कतहु .. जाहि सँ हमहूँ शान्ति सँ रहि सको | 

रामू--[ रामू आः श्रीकान्त एक दोसराक दिसि देखेत छथि। जनक निरुत्तर 
sre হইব छथि |] की बात थीक शान्तिनाथ बाबू? हम सब त किछु 
नहि बुझि रहछ छी | 

शान्तिनाथ--[ क्रूर दृष्टियं जनक क दिसि देखेत ] gaa कोना ? ई अहाँ 
सभक दृष्टि पर धूरा जे झोंकने छथि। अहाँक ई आदर्श व्यक्ति आइ 
पाँच मास सँ हमरा भाडा नहि देने छथि। ने हिनका नोकरीये छन्हि जे 
$ पैसा ইলাহ | चारू कात क लोग सँ उधार छ' कए आपन शान देखा 
रहल afa | 

रामू--जनक, ই हम सब की ভুলি रहल লী? की ই सत्य थीक १ 
[ जनक जवाब नहि देत छथि । ] 

शान्तिनाथ--हमरा त SA सन्देह होइत अछि जे आपन बेटा दय जे चारू 
कात ই कहने घुरैत छथि, से सबटा फूसि थीक! भरिसक हिनकर उद श्य 
छुळन्हि बेटा सँ बियाहक माम पर दाका ल' लेबाक | 

जनक--[ आहत स्वरे ] शास्तिनाथ बाबू । ई अहाँ की कहि cee জী? 

शान्तिनाथ--ठीके कहि रहळ छी। ईत नीक भेळ अहाँ सब के पहिनहि 
gazı पता चलि गेछ। नहि. त... 

श्रीकान्त--मुदा बेटा कें बिना देखने हम सब तिछक थोड़बे देतिहन्हि ? 

शास्तिनाध--[ हँसैत छथि । श्रीकान्त सँ ] अहाँ त हिनकर बेटा के देखनहु 
नहि छियन्हि। [ रामू सँ] और আহাঁ! पनरह वे पहिने देखने रहि- 
ae | आइ जँ पाइक BISA आन ककरहु ओ बेटा कहि कए ठाढ़ क 
afr त अहाँ चिन्हि सकबन्हि | 

जनक--शास्तिनाथ बाबू! 

शान्तिनाथ--[ गरजैत ] अहाँ चुप रू ! अहाँ क 'चारि सो बीसी सबटा हम 


जानेत छी | 
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RAG -- मुदा रामू काका ! विश्‍वास करू... 

रामू-छी-छी, जनक ! हम सब तोरा दय की ने gaa छलहुँ आ? জী... 
छी छी-छी ! 

कात्तिकरन aaa असन्तुष्ट भए प्रविष्ट होइत | को भेळ शास्तिनाथ बांबू ९ 
हमरो कारखाना जाय पडत कि नहि ९ set कहने geg AJAT नाम 
er? आइ घरि कमरा खाली नहि... [ ताबत्‌ जनक क fafa हुनक नजरि 
qa छन्हि আঃ ओ चुप ন’ जाइत লি । | 

जनक-- कात्तिक कें देखि आनन्दित भए ] बौआा! | कहैत ओ आगाँ aga 
कात्तिक क हाथ ata छथि |] बोआ | तों आबि गेलह ! मुदा तों कोना 
ऐलह १ एतहुका पता कतय Nagg ? 

शान्तिनाथ--[ रामू सँ ] आब हमर नवका भड़ेतिये क॑ ই बौआ बनेबाक चेटा 
क? रहल छथि | 

जनक-- चेष्टा कियैक करब ? she त थिकेक हमर बेटा, HPU दय हम... 

शास्तिनाथ--कियैक फेरो झूठ बाजि रहल छी { ने ई arag मे रहेत छथि, ने 
ই हजारक हजार टाका कमबेत छथि... 

जनक --[ करुण स्वर मे, कात्तिक से ] बौआ | লী कहि ছন্দ हिनका सब कें 
অ तोही... 

कात्तिक-की कहि Rafe हिमका लोकनि कं? Bal अहाँ जे तखन सें 
'बौआ? बोआ' क रट জীন छी ९ फे थीक अहाँ क बोआ ९ 

जनक--[ आहत भए ] तों... तों wea छह्‌...१ 

कात्तिक-शान्तिनाथ बाबू ! के छथि ई सब ९ অহী त कहने Hag सोमबार 
aft कमरा खाली भेंटि जायत; मुदा ই सब... 
[ तावत्‌ जनक दुनू ard मुँह mifa gaaf ] 

शास्तिनाथ--अहाँ व्यस्त जुनि होड कार्तिक बाबू! ई एकटा चारि सो बीस 
af गेल छलैक... एखनहि कमरा खाली অঃ जायत... 

नबीन--[ दौडेत प्रविष्ट भए ] काकाजी | काकाजी! ge छथि ने अहाँ क 


Re 


बौआ {erat जे हमरा पुरनका फोटो देखीने छलियैक, ई त देखे मे ओहने 
छथि । [जनक के निरुत्तर देखि] कहियो ने काकाजी | इयेह জুমি ने ओ ? 

कमछा-र्न प्रविष्ठ भए, अस्पष्ट হই ] बोआ ! 

जनक--[ मुँह पर सँ हाथ পৰা कए | बौआ १ के थीक बौआ 9 

कमळा--की Hea छी ( 

जनक--टीफे कहैत छी कमला । হু नहिं थीक हमरा सभक बोआ | 

कसळा--[ कार्तिक क पास जा कए ] ই की ঈ तों १ तोहर बाधू तोरा पर 
आपन सब किछु स्वाहा कैळथुन्ह कि इयेह दिन देखबा छे ? तोहर লীন 
मे हमरा सभक लेल कनेको जगह नहि छह ? 

अनक--ककरा सें बात क रळ छी कमळा ? देवार से १ ओकर मोन मे हमरा 
लभक WS जगह रहितेक त आइ हमरा सभक ई हाल होइत | हमर मोन 
त एकरा दस वर्ष पहिनहि चीन्हि गेछ छळ, जखन ই शराब आ” जुआ क 
पाछा हमर खून-पसीना क ALAS पैसा बहोनाइ शुरू केने छुछ | मुदा 
कर्मबख्त हृदय कहाँ मानेत अछि से... [कहैत अश्रुसंबरण क बृथा वेष्टा 
करैत छथि । ] 
[ कमळा काने लागत छथि । ] 

aAa काकाजी | ई अहाँ क बोआ नहि छथि a कतय छथि ओ ! 

जनक--ओ अछि । ओ त सविखन हमरहि पास wa अछि... एतय) हमर 
हृदय मे... नहि कानू कमळा, चळू ! आब हमरा सभक विन शेष भेळ 
अछि। ई हम सब गळत दुनिया मे आबि Ae Regi पतय सम्बन्ध 
आने तरहक होइत अछि) एतहुका नियम किछु आरे थीक... 'वळू 
कमळा । पतय जीवन एकटा चालाकी थीक... हमरा से से आब नहि 
हेत, और नहि हेत... [ कहैत-कहैत बाकू सद्ध भा जाइत छत्हि। दुनू 
गोटे दरबाजा क fafa ada छथि। कात्तिक मुँह घुरौने তান रहैत छथि । 
‘Hep अन्हार भ' जाइत अछि! ] 

to 


पात्र-परिचय 


अवध कुमार सिंह--एक उच्च घरक उच्च शिक्षित) तंब-विवाहित 
एवं भद्र राजपूत युवक | 

इन्द्रमा --मध्यवित्त घरक एक अपुग सुन्दरी, Pat चाकू 
शक्ति-रहिता नवविवाहित कन्या--अवधक 
पत्नी | 

अशोक कुमार सिंह--अबधक छोट WE | 

गीतहारि fao | 


समय 
स्थान 
मंचसञ्ज्ञा 


अंगसञ्जा 


अळोक 


संगीत 


$ 
+ 


+ 
+ 


ग्पवस्थादि 


विवाहक बाद, चतुर्थीक হালি। 

HAT क घर, इन्द्रमाक सासुर | 

पलंग, GE ओछाओन, फूल, टेबुल) Gat, कागज, कलम, 
एकटा खिड़की জা एक दरबज्जाक फ्रम | 
इन्द्रमाक लेळ बिचाहक पोशाक छाळ बनारसी; fear; काजरि; 
लाखी; कान-नाक-हाथ-गछा-आ' पेरक गहना; रूमाछ आदि | 
अवधक Bs दामी सिल्कक कुर्ता, रंगळ धोती, घड़ी, हाथ में 
माळा आदि | 

अशोकक छेळ भूल्यबान कुर्सा-पज्ञासा | 

अशोकक आग्रमनक पूर्व धरि अळोक बन्या, जकर रंग हैत 
नीलाभ | 

अशोकक भागमनक बाद Ae भाळोकक रंग रहत लाळ | 
अस्त মী एक मध्यवर्ती आालोक वृत्त ( मीडियम स्पोट ) क 
काज अहि | 

gat कोहूबरक गीत : “बैसल छथि भगवान है” एवं 
প্রন सहळ मानिक फेर दियरा'*'” | 

एकरा छोड़ि,कए আল कोनो संगीतक योजना नहि अधि, 
gar चाही त अतिरिक्त संगीत द्‌' सकेत छी । 


সপ 


इन्द्रा 


war से eats गीत gas जा रहल अछि। विवाहक बाद 'चतुर्थीक 
थिक। वर-बधू गेठबन्धन कयने चौठक याग-यज्ञ-पूजादि करबाक BB 
घर मे आयल gal चतुर्थीक करणीय काज सब भ' गेल अछि। आब 
बधुक মিন্তনন্ক समथ आयल अधि | वर अवध कुमार fag शिक्षित तथा 
राजपूत युबक छथि--नीक नौकरी ata छुथि। दिनक व्यवहार मे शहरू 
।क छाप छन्हि । ag अपूर्व सुन्द री, मुदा मध्यवित्त घरक कत्या छथि । | 


कोहबरक गीत 


बैसछ gf भगवान हे wife कोहूबर घर मे 
das छथि सीताराम दे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सखि चौर ভীভীবী हे ओहि कोहबर घर मे 
केशो सखि अंग ळगोती हे ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि चौर डोळोती हे ओहि कोहबर घर मे 
लरहोजि अंग ळगौती हे ओहि कौहबर घर मै 
केओ सलि भरती aan हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सलि डाबर नेने ভাৰ ই ओहि कोहबर घर मे 
अपन सासु भरती सचार हे ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि डाबर नेने sig है ओहि. कोहबर घर मे 
क्रेओ सखि पान मेने ag ই ओहि Meat घर मे 
केओ सखि झारी नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
सरहोजि पान मेने তান हे আহি Meat घर मे 
छोटकी खारि भारी मेने তান हे ओहि कोहबर घर मे 


RR 


केओ सखि पळंग ओछौती है ओहि MAT धर मे 
কী सखि अंग छग्रै1 हे 1 कोहबर घर मे 
सरहोजि पलंग ओछोती ই আছি कोहबर घर भे 
कनियाँ प्यारी अ'ग लगौती हे ओहि कोहबर घर मे 


' अन्हारहि मे एहि गीतक समाप्तिक संगहि संग हँस्सीक आवाज esa अहि | 
क्यो कहैत अछि-- 'भेलह, आब चलह एतय सँ ।' दोसर कथो कहैत আছি! 
1A गीत बहुत भेळ af आब चलू" Fda नहि fila" अहाँक 
माइक He और देर करब त'"?। एतबहि मे सब कयो ইন छथि आ 
हसेत-हुँसैत घर सँ चलि जाइत छथि। arsar बन्द करबाक शब्द होइत 
अछि ! जखन सबटा शब्द विलीन भए परिवेश शान्त भ जाइत अछि, तखन 
मंच आलोकित भ' उठैत अछि | मंचक बाम হিলি एकटा खिड़की आ दहना 
fafa एकटा दरबज्जा देखळ जाइछ। मंचक मध्य मे एकटा पलंग राखळ 
अछि फूल सँ amig एक कोना मे एकटा टेबुछ आ चेयर अछि । कनियाँ 
Bul पर माथ मुका कए बेसल छथि । अवध द्रबञ्जा en arat বিজি सुह 
qU कए ore छथि | ] 


भवध--[गला खखारेत छथि | पाळा qta कनियाँ দিলি दैखैत छथि 1. की 
करताह किछु नहि पुरेत छन्हि। बेर-बेर अपन पोशाकक হিলি देखैत 
छथि जे aug त्रुटि रहि गेळन्हि कि नहि। तकर बाद माथ पर हाथ 
फेरेत बुझबाक प्रथास करैत छथि जे हुनक केशा टीक-टीक थकरल afis 
बा नहिं। तकर बाद धीरे-धीरे ade दिसि भागा बढ़ेत छथि | adits 
पास आबि कए थम्हैत कहैत छथि ] अहाँ के बड़ कष्ट भेळ हैत'"'ई सब 
त अहिना माने आधा राति बिना बितोने ভই नहि ata জমি """ 
| एकर उत्तर मे नातिदीर्घ घोघक ere सँ कनियां माथ डोळा कए हुनका 
कोनो कष्ट नहि भेळ इन्दि, एहन इ'गित करैत छुथि ৷] “'एखनहु देखू ने 
ओसब fe हैतीह ea wale wag दैतीह। [ई सुनितहि छगैत 
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अछि जे कनियाँ জনা fag त्रस्त सन भा जाइत ভ্ৰমি । सशंक चित्त भए 
ओ मुंह उठा कए देखे छगैत छुथि जे क्यो अछि कि afg तहिना देखेत- 
देखेत पतिक दिसि दृष्टि पड़ि जाइत afte कि ओ माथ भुका छैत छथि 
ভাজ | अवध अपन नवबिघाहिता परनीक एहि लज्जा भाषक नीक जकाँ 
उपभोग करैत कहैत छथि--) से जौ ओ सब सुनबाक ds द्रबाजा জা 
देबार मे कान के साडिये लेने दैतीह - त करे दियन्हु। आ से दैवे करतीह 
कि”"[ एतबा मे नेपथ्य सँ दुइ-तीन गोटेक हँस्सी क शब्द भासळ ada 
अछि। चौकि कए अवध दरबञ्जाक দিলি देखेत ভুমি on कनियाँ 
घोघ कं भौर नमहर बना लेत छथि || we हम देखेत छियन्हि ज फे 
सब छथि'"'के सब रहतीह से त हमरा पते अछि ई ager geal 
भोजीक काज धिकन्हि' 

[अवध ई कहैत निष्क्रान्त a’ जाइत छथि। कनियाँ ब्लाउज मै diag 
कलम निकालि कए एक टुकड़ी कागज पर किछु लिखत छथि। तावत्‌ 
अवध पुनः प्रविष्ट होइत छथि। हुनका देखितहि ओ कलम आ कागज 
Ts लेत छथि। मुदा अवध से देखि छेत sf) ओ पास आबि an 
ata लुधि--] भगा देने छियन्हि सब गोटा कें। आब gaga वथो 
नहि छथि [ dag कतियाँ के निरुत्तर देखि कप ] की feda gud 
देखि यैक | [ই gfaale afat लिखळका कागज फे और gaa arta 
छथि] अच्छा-अच्छा'”'नहि देखब अहाँ की लिखैत छलहुँ ! मुदा ' 
[ ओर अशुआ कए ] ই घोघक অন मे जे अपन मुँह कें छुकाकए रखने 
छी 'से त कर्म सें कम देखे fag! [ अवध घोघ हटा ইল छुधि | 
कनियाँक अपूव सुन्दर मुख ইজি कए ओ आनन्दित होइत छथि | कनियाँ 
अपन दुनू दाथें आखि मुनि हेत छथि । ] ode सुन्दर सुख त हम एक 
सपने मे देखने छलहुँ । gar de जखन देखे Bek, तखन पुन अपन 
आँखि के कियेक लुका लेळहुँ ? से हमरा देखे नहि देब | | कनियाँ ६ 
सुनितहि हाथ हटा कए धीरे-धीरे आँखि dda afr) एक बेरि पतिक 


fafa देखिये कए आन दिसि ge घरा लेत छथि asi | अवध हुनक 
एकटा हाथ अपन हाथ मे তল छथि, मुदा ओ मुँह घुरोनहि হইল छथि || 
सुनू देखू ने एम्हर'[ कनियाँ धीरें-घीरें मुँह अपन पति दिसि घुरबेत 
छथि, मुदा qe) fago कए হইল छथि ] एत्तेक सुन्दर मुख त देखे देलहुँ, 
मुदा ঘহি मुख फें आइ A कोना amaa am त नहियें कहल्हूँ 
अपन'""[ कनियाँ हाथ छोड़ा कए लिखलका कागज में से एकटा निकालि 
कए अवधक हाथ मे देत छथि! अवध चकित भए कागज हुनक हाथ से 
aa छथि ar पढ़े ana छथि] “जे अहाँ नाम राखी, सेह नाम 
रहत सबदिन ।” | dda | मुदा हमरा पास cas शब्द कतय अछि जे 
अहाँक नाम राखि सकी” हमरा त उपमाक कोनो ज्ञाने नहि ताहि 
पर सँ हम बड़ दरिद्र छी । [सोचेत] ककरहु सँ सुनछहुँ--अहाँ साहि 
त्यक छात्रा छलहुँ'"'अहीं कहू ন'' एहि অলিন্ত रूप क নাম को भ? सकेत 
अछि ? “| कनियाँ छजा कप कुर्सी पर सँ ভুতি कए खिड़कीक पास afg 
ज्ञाइत छुथि। अवधो पाछाँ-पाछाँ ओतय आबि जाइत छथि। ] को 
भेल कहळहुँ नहि, कोन नाम सँ amaa अहाँ क॑? | कनियाँ तखन 
और एकटा कागज हुनक हाथ मे दए त्वरित गतिये एक बेरि पतिक मुंह 
क दिलि देखैत मँ ह धुराछित छथि । अबध पढ़ेंत छथि--। 'घरक लोग 
नाम रखने रहथि লা BRAT! वाह" अपूर्व नाम !! कमियां 
Kanda ओ हुनका खिड़की হিলি सँ qu कए अपना दिसि क' छेत 
छुथि--] gam ! "'ओम्हर की देखेत छी'''हमरा fafa देखू ने ! 
[अपन आंगुर सँ कनियाँक अवनत मुख कें उठबेत छथि ] stats नाम त 
इन्द्रमा थिक। जानैत छी हमर नाम की थिक ? [ इन्द्रमा स्वीकृति दैत 
छुथि माथ डोला कए ] कहू त'"' की थिक | [ জী माथ डोलाबेत छथि ] 
कियैक, নহি) कियेक १ ई त भेळ गाम घरक नियम जे पतिक नामे नहि 
ইন "' आ? इम त छी शहरी लोग । ओतय त सब भपन-भपन पतिकं 
नामे घ? कप बजबेत छथि। ओतय त अहँ के तद्विना करेटा पड़त, नहि 
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ते ager ळोगसब त खुब चिढ़ाओत"'' कहू ने एकबेरि''' अहॉक 
ओहि पातर मोळायम ठोर मे हमर লাম देखबा मे फेहन लागत, से हम 
सोचियो नहि सकेत छी'*' एकचेरि'' লাগ एबकेबेरि"”" प्लीज । [ मुदा 
इन्द्रमा साथ डोळाकए बारबार efa तिक g fna ata afr तखन 
हारि कए अवध कहैत छथि--] अच्छा ठीक अछि, तखन नहिये कह | 
मुदा शहर मे त कहैये पडत | ओतय त जेहन ने भीड़ रहैत अछि जे बहुत 
छोग हेरा जाइत अछि'*' साथ छुटि जाइत छैक aga-aga आहिना 
जों कहियो दुनू गोटेक चढेत-चछैत साथ छुटि जाय, त की करब | तखन 
त हमरा नाम ध? कए शोर करेये पड़त, नहीं ? [ इन्द्रमा माथ डोलबेत 
छथि ] asg नहि बाजब ? तखनह नहि हाँक देब त हेराइये ज'यब | 
आ से भेने त फेर कहियो नहि मिलि सकब हम दुनू" | ई सुनितहि 
इन्द्रमा मूडी खसा लेत छथि एवं हुनक आखि सँ टपटप नोर चमे wild 
छन्हि | ईं की ? अहाँ त कानि रहछ छी १ अहाँ की बुझाई ज हम ई 
स बटा শণ सत्ते कहि रहल छलहुँ''' हम त मात्र मजाक” [ इन्द्रमाक 

ছ दुनू हार्थे उठाए atas नोर के अपन हाथ À पोछेत | नहि 
इन्द्रमा” हम ay अहाँ कहियो नहि अछूग Ba दुनियाक कोनो शक्ति 
अहाँके हमरा सँ छीनि कए नहि छ' जा सकत" [ ६ कहैत জী इन्द्रमा 
के अपन छाती सँ छगबेत छथि। एतबहि मे बाहर सँ नारी कंठक हँसीक 
स्वर Gas जाइत अछि। ই दुनू चोंकेत प्रथक भ? जाइत छथि । इन्द्रमा 
জা कए पुनः घोघ तानि छेत छथि। अवध किक क्र भए द्रबञ्ञाक 
दिसि tea छथि । तावत्‌ नेपथ्य सँ गीत शुरू भ? जाइत अछि | 


कंचन vee मानिक केर दियरा चन्दन wine date हे 
बॅन बाँसक कोहबर ॥ 
गज दस्तक सेज फूछ के बिछौना रतन जतन के famed 
बॅन बाँसक कोहबर || 
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ताहि कोहबर gaa गेळा राम gear सीता दुलहिन संग साथ है 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
कमळक मुख-मुख फेरन लागे सीता दुळहिन कर बाम है 
बन बाँसक कोहबर || 
कमछक मुख-मुर्ख फेरन ভাবী घुरि फिरि हृदय ens है 
बन aan कोहबर ॥ 
সহি सुतू किरि ga छुहबी से कनिया geal तोरे धामे चादर मलीन हे 
बन बॉसक REAT ॥ 
ala fea’ भीजे fea’ दुलहा से अवध geet पहन सुख कतय पायब हे 
बन बाँसक कोहबर | 
[जावत धरि गीत चलेत अछि) अवध एक बेरि खिड़की an se इन्द्रमाक 
छग जाइत छथि आ' पक aft Bade ati ई गीत शेष हैबाक 
संगहि संग आओ बाहर जाइत छथि। dafè संग हँसीक खर नेपथ्य सँ 
भासळ अबैत अछि--स्त्रिगण सभक भागबाक शब्द स्पष्ट BAS जाइछ | 
জী पुनः प्रवेश कए इन्द्रमाक दिसि ada छथि ] कनिक जे चैन सँ अहाँ 
लँ गप्प करब, चकर उपाय नहि अछि। एक त Maar aig भेयाक 
enga वाली, माने वेह--डुमरबाली भोजी aaa तांहि पर से gee 
छुथि हमर छोटकी बहीन आ? और तीन-चारि ale रहू ने, भोर होगे 
ag त ga) [अथध के एसेक क्रुद्ध देखि कए इन्द्रमा ইজি देत 
छुथि- नि शब्द ed; हुनका आचरि सँ मुँह gans चेष्टा करैत देखि 
अहाँ हंस रहल छी? आ' ओसब"" । पहि बेरि आवे fearg ने त 
ang भौजी पर गीत শাম छागब । [ई सुनितहि gama हरसी बढ़िये 
जाइत छन्दि 1] afk त ओसब आना नहि জী! [ हँँसैत-इसेत एकटा 
कागज पर कि ने लिखि कए इन्द्रमा हुनका दिसि बढ़ा दैत छथि। अवध 
से छ' कए पढ़े छगत छथि। अपनहि मोने पढ़ेत छथि और ओहो हँसि 
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दैत छथि--] हँ, ठीके गीत चनळहुँ । भौजीक बौकू भैया त एखन विदेश 
मे छुथिए '' तें इयैह ठीक रहत-- 

प्रान पती परदेस गेळ हे दुख दै गेल भारी 

सासु हमर बड़ ठुजन हे कहै नीपू ओसारी — 
हे, ओहुना ई ठीके भेळ afg- Ag भेयाक माय हिनका सत्ते wa 
खटबितो gfe [ हँसेत ] 

ইন सुकुमारी कठिन अछि रे अहि तरहक भारी 

नेंहर मे बड़ सुख छळ रे get घूमे बजारे 

केबल खायब काज छळ रे आरो रचब सिगारे 
[aaa एतवा धरि पढ़िए कए इँसि देत छथि; इन्द्रमी संगहिजँसैत 
afi] हूँ आब Yel आब आधे ने fag हुनका छोकनि क "' 
[ कहैत दरबज्जाक पास जञा कए ओ एकबेरि देवार A कान सटा कए 
किछु सुनबाक अभिनय ata af आ तकर बाद অতি कए ata 
छुथि --] बाह, आब डरबाक कोनो कारण नहि । জী सब aa) नहि 
छथि। भरिसक हमर माये डाँटने छाथ। | इ्रमाक पास आबि कए 
हुनका पंग पर बेसाबेत कहैत छथि--] की ने ada छलहुँ set सँ कमेक 
देर নিলি?" 1 मोन नहि पडि হেত অন্তি। खेर, जाय दियह से सब 
गप्प | ই कहू --हम देखे मे बूड़ियक जकाँ त नहि ने छागैत छी एखन ? 
[ इन्द्रमा anata होइत छथि |] भहाँ क॑ आश्चर्य भ? रहल छे 
मुदा शहर सँ ऐला सँ पूर्वे हमर सबटा faa कहने रद्दथि--'बियाह करे 
लेल जाय Fe? জা! मुदा देखिहू-- agate राति मे अपन কলিয়া से 
बुधियार जका बात करिह'"* बेसी लोग ate बनि जाइत अछि, नहि त 
चेसौ মাস छगेत अहि' | कहू A हम तेहन नहि ने लगेत छी ? [इन्द्रमा 
माथ डोळा कए नकारेत छथि |] हम sate afara छी ? [ इन्द्रमा way 
जाइत छथि--किछु नहि wea छथि।] कहू ने'*' अच्छा, ठीक अछि; 
किछु कहै नहि पड़त । हे ई दैखू- इम [ अपन ware निकालि an] एहि 
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रुमाळ के हे एना क' कए Aes [शून्य मे खुळळ रूमाछ क एक कोना 
घरेत Tada छथि gam क] । जों हम अहाँ क॑ पसिन्म छौ त ई रूमाल 
war ag हमरा हाथ सँ [इन्द्रमा पहिने त किछ ने कद्दैत छथि, ने 
ata छथि। तकर बाद wfe कए रूमाल ভ' लेत छथि अवधक हाथ 
सँ । ओ सुकितहि अवध हुनका चुम्बन करबाक चेष्टा करैत छथि। मुदा 
इन्द्रमा अवधक रूमाछ से अपन मुंह के फाँपि Sa छथि । अवध इन्द्रमाक 
माथ के अपन कऱ्हा पर रखैत हुनक केस पर हाथ Hea छथि किछु काळ 
qi तकर बाद इन्द्रमा के धीरे-धीरे हटा कए ভাৰ भ? जाइत छथि 
और कहैत छथि - ] जनेत छी इन्द्रमा '*' अहाँ हमरा पहिने Fage 
हमर जीवन मे पहिने अबितहूँ त हमर अतीत हमर atata मुहूर्ते सन 
सुन्दर हैतेक, मुदा, असल मे हमहीं तखन अपन बिबाहक सब सँ प्रधान 
बाधा छछहुँ। [एतबाक सुनितहि इन्द्रमा सेहो sie भ? ज'इत छथि-- 
सप्रश्न इष्टियें। अवध इन्द्रमाक ছিলি tea छथि ] wet भरिसक må 
चाहैत छी जे कियेक हप से कहि रहर छी। नहि? [इन्द्रमा साथ डोला 
कए हैं? कहैत छथि |] किशोर सँ जखन युवक भेलहुँ, देह मे यौचनक 
स्वार आयछ छल | ओहि ज्वार मे हमहूँ आन आन अनेक লাল जकाँ 
भसिया गेलहुँ । असावधान छलहुँ, तें । [नेपथ्य सँ एकटा कुमारीक गायन 
gas जाइछ । धीरे-धीरे तकर शब्द aga अछि । आ पुनः कम भ! 
जाइत अछि।] पहि मे हमर दोष त छळ, सुदा सब सँ बेसी दोष छल 
हमर संगी सभक। वेह सब हमरा पापक रास्ता सँ पतनक पाताळ धरि 
छ' गेल छळ । [ gaara दिलि tea) तखन हूँ - एतबाक अहाँ कहि 
AHA छी जे हमर सब सँ प्रधान अपराध छळ ইজ हम एहन सब संगी 
जुटीने gee | [किछु काळ ओ चपफ्चाप sg रहैत छथि । तकर बाद 
आगाँ জানি कए आन ছিলি मुँह घुरा कए নানু रहैत afr | इन्द्रमा 
सामने জানি कए ভাৰ होइत छथि। तखन अवध सचेतन भ? जाइत 
छथि।] दिन से त स्थिर হইল gegi मुदा साँझ होइत देरी भीतर मे 
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Hat छुटपरी ळागि mga छुछ [ea एकरा 'रातिक হীন? कहि सकेत 
छी । रोज़ रातिक अंतिम पहर क घर ata छलहुँ प्रायः बेहोस भ? कए | 
पीबितो खुब छलहुँ ' [इन्द्रमाक fafa देखेत] की डर भ' रहल জঙ্গি 
पीबाक बात सुनि कए ? [इन्द्रमा ug-ag dda रहैत छथि, सुदा किछु 
कहैत नहि छुथि।] डरू नहि, एखन इम पीषेत नहि छी। हसेत] জী 
ओही दिन छोडि देने छलहूँ, जाहिदिन हमर 'रातिक रोग' हमरा छोडि 
देने छल । [चुप्प भ? कए पद्चारण ata छथि । तकर बाद जेना स्मृति 
मे ভুমি गेछ होथि, तेहन स्वर मे कहे छगछाहु--] एकराति हम উইল 
रोगक शिकार भ? कए शिकारक सन्धान मे बहिरायळ छलहुँ | शहरक 
एक कुख्यात garer मे नीक शिकार भेटल छळीह--साधारणतया आओहि- 
হা सब से एतेक सुन्दर निष्पाप मुँह भेंटेत नहि छळ । हम स्पष्ट ভুমি, 
रहळ Bee जे ओ आहि पथ पर बेसीदिन पहिने नहि भायळ छलीह | 
[एतबाक कहि कए अवध किछु काल aq ম’ जाइत छथि। इन्द्रमा 
अधीर आप्रह AR gam पास आबि कए हुनका धीरे-धीरे gaa छथि; 
मुखभाव मे जिज्ञासा -] तकर बाद की भेल से सुने 'चाहैत छी १ तकर 
बाद रोज राति जकाँ ओतय हम खूब पीछहुँ। एसगरे छलहुँ । कारण, 
हमर मित्र छोकनि हमरा कुपथ देखा धरि देने छळाइ। ओहि पथ पर 
चलेत काल हम बाद मे आर ककरहु नहि लेत छलहुँ | [àa] इच्छा 
कामना জ कहू, इयेह छळ जे पहि gal कं हम cant चीखब) wank 
उपभोग करब--ताहि से आर ककरहु अंश कियेक लेमे देब ? [acy राह 
कए] तें भोतहु Gant गेछ छलहुँ । नशा जखन खूब জলি उठळ तखन 
हम बत्ती farm कए আছি निष्पाप असहाय देह के ल कप आदिम खेल 
खेले लागि गेळहुँ। एतबा मे बाहर सँ क्यो फेबाड़ पर धक्का देछक | हम 
तमसा गेलहुँ! मुदा सोचळहुँ-ई सब जगह से त पुछिसक mAg होइते 
হইল छेक । ते, वेह सब दैत --किछ पाइ खर्च ta इयेह सब सोचेत 
इम ओकरा कहलहुँ केबाड़ खोलि कए देखे लेछ জী Hag खोलिये 


Yo 


कए किछु आश्चयित भ? ad ककरा GA निम्न स्वर मे बात क we 
छळ'** BAA कखनहु डॉटियो रहल छल । हम मने মল गोसा হল 
evel सोचि we छळहुँ- जञ कोन आफत आबि गेल अछि। afs 
कए द्रबज्जाक पास गेलहुँ त देखलहुँ জী एकटा qsar कं मारि रहल 
छल AT জী बच्चा बिना कोनो शब्द केने कानि रहर छळ | हम ओतय 
पहुँचि कए ओकरा सं ओहि बच्चा दए पूछितहि ओ अकश भगा ধম 
चाहैत छळ | मुदा मारिखा कए জী तखन पड़ल कनेत छल- ज्ञा महि 
TES छल | हमरा जे कहियो नहि होइत छल-- सेह भेळ आहि gaar 
पर दया জানি गेल आ' हम ओकरा घरक भीतर छ' अनलहुँ | डटेत 
ओकरा सँ पूछछ ञे एना ओ कियेक केलक। तकर बाद पता चलछछ ज 
ओ करहि बेटा छळ । आरो बहुत किछु पता wee जकर बाद अपना 
पर घृणा भ' गेल छळ! पता चलल जे ओकर पति सृत्युशाय्या पर पडळ 
BSH | भा ओकर सन्तान सब पडळ छळ भूखळ | घरक लक्ष्मी एम्हर 
अन्नसंघानक लेल रोज राति अपन देह के बन्हकी waa छलीह ganna 
सन कामुक धनिक यथेच्छाचारी लोगक पास | [इन्द्रमा आश्चर्यित हैबाक 
अभिनय ata छथि |] आश्चर्य भ रहल छी | मुदा ई सत्य थिक। संसार 
मे अहिना होइत अछि! हमरा सभक atas आगाँ से जखन रंगीन 
पर्दा अपनहि efe जाइत अछि-- तखन हमसब पर्दाक ओहि ছিলি राखल 
दीधे ऐना मे अपना सबके देखि कए चौकि isda छी, सिहरि उडत छी | 
अपन असल स्बरूपक पता तखनहि wea জন্তি। আছি लक्ष्मीक पति 
कारखानाक एक मशीन तर aq हाथ क बलिदान देने छछ। मुदा 
मालिक कोर्ट मे प्रमाण क' देने छळाह जे एहि मे ओकरे दोस छल । पैं 
ओकरा नहि भेटल कोनो क्षतिपूरण आ' ने भेळ ada चिकित्सोक 
व्यवस्था । ढक्ष्मीक भंडार मे जे किछु छलन्हि, से सबटा खर्च भः गेल 
छन्हि चिकिते मे। मुदा आमदनी आब किछु नहि होइत छलन्हि | 
अत मे दारिद्रय आ भूख लोग कें जे ने कराबै। गृहिणी गृह सँ बजार मे 
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बिके উত্ত पहुँचि गेळ छलीह । जनैत छी ओ बच्चा की कहै लेल आयल 
छळ आओ Mf लक्ष्मीक दूटा संवाद ta आयल छुछ-- एक- सब 
भाइ-बहीन कें खुब भूख gmg छळैक ; दूइ- परिवारक ऊपर सँ ओर 
एकटा बोझा उतरि गेल gg an सभक पिताक देहान्त भ? गेल 
छेक । |चुप्प হইল छथि । नेपथ्य सँ एकटा नारी कंठक हकन्न कनबाक 
आवाज आवि रहल छल । ] ओ कानि रहछ छलीह अपनहु ओकर 
बच्चा ন্ भ' कए ओकर मायक कानब देखि হছুত Bw, आ हम १ 
हम अनुतापक आगि मे जरि रहळ छलहुँ । [aw रहैत अपन জাঁজি मे 
आयल नोर के पोछि लेत छथि।] লাহি दिन & हम प्रायश्चित्त शुरू 
केलहुँ और आइ अहाँकें ঘানি कए हम अपता कें, अपन प्रायश्चित्त के, 
आहि दिन सँ शुरू भेळ सुन्दरक लेल अपन आराधना कं सार्थक wha 
छी। इन्द्रमा, अहाँ सबदिन हमरहि रहब ने १" हमरा पास'"' 
एत्तेक पास ? [নাইল इन्द्रमा क॑ अपना fafa आकृष्ट करोत कथि। हमरा 
छोडि त नहि देब कहियो हमर आराधना क आधे पथ मे १ | इन्द्रमा माथ 
डोळबैत अपना के समर्पण ata छथि अवधक हृदय मे ।) इन्द्रमाक माथ 
पर हाथ फेरैत अवध कहैत छथि--] अहिना सब दिन अहांके'"' हमर 
घरक लक्ष्मी के जों हम अपन जिनगीक सन्दूक मे बन्द क' कए राखि 
सको, त हम कहियो--[एतबा मे बाहरक gasa मे खटखट शाब्द 
होइत af आश्चयित भए ga पृथक भ' जाइत छथि |} के भ” aga 
अछि एत्त क राति के ९ भोजी आर त नहिये दैतीह एखन | 

अशोक--| नेपथ्य सँ पुनः दरबाजा पर कराघात करैत भैया! भैया | 

अवध --[ स्वगत | अवध ? एखन 1? की बात थिकेक १ [द्रबाजा खोलेत | 
की बात थिकेक अशोक १ की भेळ अहि ९ 

अशोक-- सर्वनाश भेळ अछि भैया । | अशोक ई कहैत भीतर আদল अछि । | 

aaqa- सुदा भेळ की अछि, से कहबह तखन ने ! 
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अशोक--हमरा सबक “ हमरा सभक सब किछु -सबटा gala afk 
SoH ओसब *** 


अवध -- अधीर भ' कए] की भेळ अछि से कहब ন! 

अशोक --हमरा सबक मकरन्दपुर बळा सब खुब ठगि लेळक अछि" 

अधध --मकरन्द्रपुर बला सब ? माने [पत्नीको देखा कए] माने हिमक नेहरक 
amaa 

अशोक --अहाँ एखनहुँ से बुकलहुँ नहि भैया जे ओसब Fea डाइन क हाथ 
के अहाँक हाथ मे धरा देलक अछि ? 

अवध -[गरजेत] अशोक ! की कहैत छह १ ই तोहर भौजी छ्थुन्ह । हिनका 
विषय मे एहून अपशब्द बजबा स पहिने 

अशोक--स्पशब्द ? एकरा अहाँ अपशब्द कहैत छी भैया १ और আদি 
सुन्दर मुखक ae मे को अछि से जनेत नहि छी ? 

अवध--थम्दह ! की भेल छन्हि gan सुख मे १ [एतबाक कहैत बात Ra Ra 
घोघ के नमरा कए इन्द्रमा खिड़की क पास ज्ञा कए gest घुरि कए sig 
w जाइत छथि |] 

अशोक--हँ--सेह पुछु भैया স कौ नहि भेळ अछि। अहाँ जनिका लक्ष्मी 
बुमेत छियन्हि "" ओ ** हुनक मुँह मे भाषा नहि we জী बौक 
छथि 

अधवध--[ अत्यन्त आश्चयत भए ] की | 

अशोक--हें भैया, इँ"'एखनहि पता awe ई बात। पूरन भेंयाक सार 
atag gfir e सेह कहने छथि ** ओहो aged ळगेपासक gfi | 
[अवध के चुप्प देखि] भैया | चुप्प कियैक छी'*' mag नहि ভুমি रछ 
छी जे कियेक एत्तेक धूमधाम অ!’ खच केने छुछाह আতন { बियाहक 
दिन स्थिर करबा मे agagt दए मोन नहि অভি? किछु पडि रल अछि 
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মীন १ अ।ब त हम सबटा gta छी । हमहूँ सब नहि छोड़बन्हि । भोरे 
एहि डाइन के मकरन्दपुर भगेघाक सबटा बन्दोबस्त केनहि छी"** हुनका 
सबके नीक अँका बुझा देबाक चाहियन्हि जे हमरा सबके अपमान 
gaa कंरबाक आदति सहि अछि। हमहूँ सब बदला लेमे aaa छी | 
काहिहये [cam मै कनेत कनेत इन्द्रमा थरथरबे ela छथि, gas घोघ 
safe जाइत afe आ? ओ पाछाँ घुरि कए अवध दिसि देखेत और 
कने छगेत छथि |] बस-बस, बहुत भेळ !'*' ga सबटा चालाकी ঘুলীন 
al ओ सब ढोंग-ढरनच शौर अभिनय एतय नहि चळत | 


a “4 हण छ 
अवध--[ giza ] अशोक |! अपन जबान के रोकह''' हमरा सामने हमर 
स्त्रीक विषय मे अभद्र जकाँ बात करबाक अधिकार तोरा के देछकह ? 


अशोक-- [आहेत स्थर मे] भैया !! ई अहाँ की कहैत छी ? ই" ई बौक 
छुथि'"` हिनका बजबाक शक्ति नहि छन्हि” हिनका लेळ agt” 


अघधघ-- हँ-हँ'*' हिसका लेल हम दुनियाक ager बस्तुक उपेक्षा क' सकेत 
छियन्हि [निम्न स्वर मे] किछुओ छोडि ate छी हिनका de 
[अवधक ই बात सुनितहि इन्द्रमा aago aad’ gasfe দিলি देखैत 
छथि। अवध आगाँ बढि कए इ्द्रमाक हाथ फ अपना हाथ मे छ' कए 
कहैत छथि ] ई त हमर लक्ष्मी ofa हमर ध्रुव नक्षत्र | [कहैत 
ganta नोर के पोंछि देत छथि | 


अशोक--तकर माने ? अहाँ दिनका नहि g आजे देबन्हि'"' 


अवध mgt बिना घुरनहि | aara! ई हमर छथि aT हमरहि 
रहतीह'" अतय हम रहब ओतय ! jagam आनन्द से nga होइत 
अबधक हृदय पर माथ घरेत छथि | | अशोक | লী कहैत छह ओ बाजि 
नहिं सकैत छथि। तों जनेत नहि छह अशोक''' आइ राति भरित वेह 
बजलीह''' से भाषा तों नहिं बुभानह'** 


YY 


अशोक - किस्तु''' ? 
अवध --किन्तु किछु नहि! हमर fran) N 'किन्तुक' कोनो स्थान नहि 
अछि। और तों जाह अशोक" एहि चतुर्थीक राति मे ओर ककग्हु नहि 
নাই छी आकास मे एकटा चन्द्रमा के त देखिते छी, डाह सँजरेत अछि 
भरिराति”” ओकरा जरे दहक | 
| अशोक प्रस्थानोद्यत होइत छथि आ' बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


ओ कागज केर बाघ ढथि 


पात्र-परिचय 
राजा --बिशाळ मुख; उन्नत Soe; चलेत-फिरैत छथि कम्मे; देहो 
हिनकर विराट afte | 
मंत्री -ganar शरीर; आँखि मे eiaa dee, सबेदा तोत- 
হান छथि - मुदा स्टेटिस्टिक्लक वर्णन ata काल सहि | 
महेश राय -- मैथिली रंगर्मचक अभिनेता; गळाक स्वर गम्भीर; बिनय À 


जतबाक झुकि सकेत छथि, क्रोध मे ततबहि उद्धत w सकेत 
छुथि; आँखि मे चश्मा पहिरैत छथि | 

ब्रह्मानन्द मिसर--रंगमंचक वाद्यनिर्देशक; नाटे gi मध्यवयस्क; मुख मे 
एकटा परिपुष्ट मोळ के छोडि आर fag नजरिमे 
पहैचछा नहिं; बाजेत काळ हाथ मे हाथ धर qaa हित- 
कर बहुत दिनक आदति afg | 

विष्णु प्रभा -रंगमंचक अभिनेत्री ; सुन्दरी, दीर्घांगी; विशालाक्षी; दिनकर 
रूप के देखि कर सहजहि छोगक सत्यता আ इमान बोलि 
सकेत अछि । 

घोषक — राजाक घोषक छथि--व्यक्तित्वहीन एक गोट मनु | 

नाट्य-अान्दोलनक समर्थकगण; अन्यान्य अभिनेता | 


পপ So SR 
ss 


व्यवश्थादि 


derasstt क कोनो प्रयोजन नहि aga एहि पथ-नाटक बा ele’ मे । 
पथ, घर, बाहर कश्तहु है Agg লা? सकेत अछि | 


राजाक Be লী एकटा झोडंगा आ एकटा छोटेछीन मुकुट क व्यवस्था भ सके 
त नीक। राजा कुर्ता-पैजामे पर भोदंगा জা' age पहिरताह । से नहियो 
पहिरि कए ओ अभिनय क सकेत छथि | 


आन-कान Tas छेछ परिधानक-कोनो रूप स्थिर-निश्चित करबाक प्रयोजन 
नहि अछि। तखन पुरुष पात्र सब धोती-कुर्त्ता अथवा कुर्ता-पाजामा पहिरथि a 
नीक। ই एकांकी व्यवस्था आ? तकर तानाशाही मनोबृत्तिक विरुद्ध लिखल 
गेल अहि | प्रयोजन पडळा पर निदेशक ओर किछु मांग क॑ एहि मे सम्मिलित 
क! सकेत পপি, किछ बदलियो सकेत छथि। कारण ई क्रिया-सचंतन नाटक 
थिकेक | नाटकक अभिनये घरि ई सन्तुष्ट नहि रहि नाटकक माध्यम सं दशक 
कें बक्तव्यक अनुरूप कार्य मे प्रेरित, उद्बुद्ध आ उत्साहित करबाक चंष्टा 
करैत अछि। एहि पथ-नाटकक सार्थकताक लेछ चरित्रक अगसज्जा आ 
आदति आदि सब किछु agaa मे निर्देशकक पूर्ण स्वाधीनता देब उचित 
बुभेत छी । एकर रचना भेळ छळ सरकार द्वारा नाट्याभिनय पर Saree 
गेल विशेष कर क ध्रतिबाद-स्वरूप | 


ओ कागज केर बाघ छाथ 


पोषक -[एकदा टुटछका ढोल पिटैत घोळ करेत छथि] सावधान-साबधान- 

सावधान |! चारूकात, नहि-नहि, तीनोकात समुद्रक उन्मत्त प्रहरा सँ 
परिवेष्टित, हिमाळयक उच्चता सँ संरक्षित, सुजला-सुफला-शस्यश्यामछा 
एहि aaga अधीश्वर श्रीश्री श्रीयुक्त महामहिम श्री इन्द्रकान्त सिह, 
एम० to, -uga Po (लंडन), एल-एल० So ( बाशिटन ), Plo पस” 
सी० (मार्को), रायबहादुर, भारतगौरब और भोर 'गरीब के भगाबह! 
नाराक जन्मदाता पधारि रहल छुथि "' *** 
[एतबाक ata ढोल पीटब बन्द क' कए ओ अपन पीठ के आसन जकाँ 
बना कए मूड़ी गोंतने बेसि जाइत छथि । राजा জা, मंत्री प्रविष्ट होइत 
छुधि । मंत्री राजाक अछखहला क salaa अंश के पाछा fafa À ata 
अचेत छथि। राजा घोषकासन क पास आबि कए তাত alga छथि ।] 

संत्री -महाराजक जय हो | 

'जोषक---[ एक बेरिक लेल मूड़ी उठा कए ] महाराजक जय हो | 

হালা — [ey हाथ उठा कए आश्वासन देबाक अभिनय करैत छथि। राजाक 
एक हाथ मे छड़ी छन्हि। ओहि छडी के ओ घोषकक हाथेक अंगुरिक 
मध्य स्थापित क' कए चारू कात देखे छगेत छुधि। घोषक भोहि छड़ी के 
सोभा क? कए धेने रहैत afy । तकर बाद राज्ञा घोषकक पीठक आसन 
पर aaa giri मंत्री क gina ata देरी भो अपन ठंगहुन पर 
बेसेत छथि । ] मंत्री | 

सती — महाराज | 

राजा --भाजुक सभा मे त अनेक बिचार-प्राथी के देखेत छियन्हि । देश खँ 
की हमर आज्ञाक अनुसार सब गरीब के हटाओल नदि गेल अछि १ 
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मंत्री-से त केळ गोल अछि महाराज ! ge देखैत ने जाउ--गत ate परि- 
संझ्यान त कहैत अछि पथ-दुर्घटना मे दू हजार, खाद्य मे मिलावट सँ 
तीन हजार, राजनीतिक गोलमाळक नाम पर चारि हजार, गु डागरदी क' 
कए पाँच हजार, दाहीक सृष्टि कए पनरह हजार, अनावृष्टिक आवाहन क 
कए बीस हजार, अनाज के शुदाम मे तुका कए दाम बढ़ा कए पच्चीस 
हजार, खुदरा दस हजार और समाजवादक मंत्र पढ़ि कए कत्तेको- 
aden करोड़ गरीब के इँटाओळ गेल अछि । तेयहु ই স सब टिकळ 
afy, तनिको सबक हुँटेबाक प्रयास चछि रहल छन्हि | 

राजा--अहाँक बत्ताओळ हिसाब মুনি अत्यन्त प्रसन्न Nes | मुदा तखन 
एरोक भीड़ कियंक ? 

मंत्री - महाराज | लोगक मांगक की आइकाहिहद शोष छेक ९ ई सब महासुख सँ 
जिनगी बिता रहल छथि । किन्तु बंगदेश मे कहैत नहि छेक- सुख थाकते 
भूते किळोय यानी बेसी सुख det उछन्नरियेक कारण। सेह पेर भेल 
अछि | एकरा सब पर मांगक भूत सवार छेक | 

राजा -एखन हमरा की करबाक चाही ? 

मंत्री-महाराज दिनका सभक मांग के सुनथिन्ह | 

राजा--सुदा, जानितहि छी স बड़ कोमल अछि हमर हृदय, ललिते राग पर 
गीत naa अछि हमर मन --जों दिनका सभक मांग ভুলি कए हमरा दया 
আনি जाइक*** जों हम सबटा মালি ली- तखन ? 

मंत्री--ताहि dg निश्चिन्त रहळ जाउ। हम जा घरि छी, লা धरि कोनो 
मांगक पूर्ति नहि हैत । हुँ, हृदय मे बेसी दया भाषे त आश्वासन द्‌' 
देल जेतेक | 

राजा--छत्तम | तखन बजाओल जाय हुनका छोकमिक नेता सब के | 
[ कहैत राजा आसन पर सँ उठि कए पदचारणा करे छगेत छथि । घोषक 
তাত भ! कण दुनू हाथ सँ मुँह के झाँचैत विचित्र स्वरे' चीत्कार ata 
छथि | 
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घोषक--मैथिली रंगसंचक नेता छोकनि : हाजि-इ-इ-इ-इ-र || 
[ महेश राय आ? ब्रह्मानन्द मिसर प्रबिष्ट होइत छुथि एवं राजा क॑ अभि- 
वादन करैत ठाढ़ भ' जाइत छुथि। घोषक पुनः पहिछुके जकाँ राजाक 
शासन बनि जाइत छुथि । | 

राजा-[ अभिवादनक उत्तर मे हुनका हुनूक प्रति हाथ उठा कए पुनः पहिलुफे 
जकाँ पद्चारणा करे gia छथि | किछु काळ सब क्यो चुप ea छथि | 
एक चेरि थम्हैत राजा कहैत छथि | कह | अहाँ लोकनि की याहत छी ९ 

महेश 

नह्यानच्द्‌ 

wal एतय बिचार 'सु'ए होइत छेक | कथीक न्याय चाहैत छी-से कहर 
जा || 

महेश -महाराज ! मैथिली, रंगसच और अन्यान्य बिषय मे जे अन्याय भः 
হন্ত छेक तकर हम सब ক্যা चाहैत छी | 

राजा--अहू सब बिषय मे अन्याय भ' रहळ अछि? से कोना? 

नहा नन्द-- हमरा सभक भाषा क अनादर केल जा Taw अछि- हमरा सभक 
एतेक प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास क उपेक्षा केळ जा 
रहल अछि | 

महेश-हमरा सभक भाषा জা? संस्कृति क अपमान कोळ जा रहल अछि 
जखन कि एकर बजनिहार कम सँ कम अढाइ कोटि ভীম छथि | 

अह्यानच्द-सुदा जाहि भाषाक भाषी मात्र दस लाख, जाहि भाषाक इतिहास 
मात्र दू-एक सय वपक -तकरो सब सँ एहून व्यवहार नहि कैछ जा रहल 
अछि | 

मंत्री -एह्दन कियेक केळ जा रहल अछि 9 

महेश-हम त इयेह sga जे हमसब कद्दियहु हिसाक पथ नहि day, क्रहियहु 
देशक अर्थव्यवस्था पर आघात नहि केलहुँ, हड़ताल, घेराव, तोड़-फोड़ 
करेत दृष्टि आकर्षित करबाक चेष्टा नहि tak, ই 


“सुविचार, न्याय ||! 
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ब्रह्मानस्द--हमसब सरकारं के संदा सहयोग दैत cess ; पूर्ण विश्वास 
केलहूँ, अपन मांगक लेळ आन्दोलन नहि केलहुँ--ते | 

मंत्री--खामो-ओ-ओ-शू !!! बेअदब ! 

महेश- हमसब अपन माँग दय साक-साफ बजलहुँ। कोमो अन्याय त महि 
केल्हूँ । 

मंत्री- अन्याय नहि कैछहुँ १ एखनहि नहि sees जे सरकार पर आब 
आस्था नहि अछि? 

ब्रह्मानन्द--कोना रहत आस्था ? महाराज जखन सिंहासन पर बेसछ रहथि; 
तखनहि स्वाधीनता आ' सभक समान अधिकारक घोषणा केने रहथि-- 
अइ dda साल पहिनहि। मुदा, एखन धरि हमर भाषा आ? हमर 
gas Se ओ किछु नहि केलन्हि | 

राज्ञा--[ मंत्री कठिन खरे किछु कहै चादैत छुछाह | मुदा राआ हुनका हाथ 
उठा कए शान्त रहबाक इङ्गित ata कहैत छथि | उत्त जित जुनि होड | 
उत्ते जित हैबाक कोनो कारण नहि । अहीसब कमेक सोचि*बिचारि कए 
ta! अहाँसब सँ बड़ जेसब भाषा प्रान्त आहि, oaa अहाँसब सँ 
पहिने सम्मान अ” अनुदामक दाबा क' सेत अछि। क' सकेत अछि 
कि नहि | तें ओकरा सबके aad पहिले देखे पडल | 

महेशा--बेस। मुदा हमरा सबसे कम बजनिइार, कम प्राचीन आ' कम 
साहित्य रहितहु किछु भाषाकें कियेक स्वीकृति दे गेल छेक ? 

राजा--सेह त ata छलहुँ ! अहाँ सँ जे क्यो बड़ अछि तकर सभ्मान त 
पहिने दैवे करत । भोर अहाँ सँ छोट जे अछि... इयेय घ' ढियह) भहाँक 
छोट-छोट भाइ बहिन सब--अहाँ किई नहि चाइब जे भोकरे सबके 
आदर भेटैक सब सँ पहिले | कहू-अपनहि कहू | तें ओहिसब भाषाक 
gzs लेक ओकरा सबके स्वीकृति देळ বী छैक | [ स्वर के अधिकतर 
कोमळ क? कए | कथी लेछ ईसब मुठ-कमेळा करैत छी...| ...ताहि से 
Rug ই लेमनचूस fea... | [ राज्ञा आपन gy पाकिट सें दू टा 


११ 


लेमनचुस निकाछि कए महिश आ' ब्रद्मानन्दक हाथ मे घरा देत छथि | 1 
[महेश एक दू बेरि लेमनचुस के चोभेत छथि हुनक मुखभाघ बदलि 
जाइत छन्डि,,, ओ एहि लेमनचूस के मुंह सँ निकालि कए संदेहक हृष्टिये 
देखैत छथि । ब्रह्मानन्द महेशक हाथ सँ लेमनचुस छीनि लैत छथि | ] 

agaa- - | राजा आ मंत्री नहि सुनथि तेना ক’ कए । ई की क' रहल छी 9 
ই ओ लोभ थिकेक जे मनुष्य क॑ दुबळ, अछस, आ्दोळन-बिसुख क' देत 
अछि। एहि सँ छोगक मनुष्यत्व हेरा जाइछ हमरा सभक पूरा-पूरी मांग 
लुनाबियोक। कहू त... आ ई सब... | कहैत दुनू लेमनचुस के दूर फे'कि 
देत छुथि । | 

महेश- ब्रद्मानन्द À | ठीके sews यौ ! [ राजा सें, उच्च eat | महाराज | 

राजा--[ लेमनचूस चोभैत-चोभेत आश्चर्य-चकित भए ] फेर की भेळ ९ 

महेश--अहाँ जँ हमरा सभक लेळ किछु करे नहि चाही, त हजारो टा बह्दाना 
बना सकेत छी -एतबा त एहि दीघं समय मे हमसब बुभिये गेल छी । 

मंत्री -सावधान, Taga | राजाक संग प्रज्ञा कत्तहु पना बाजय १ 

राजा--आह, मंत्री | अहाँ बात-बात पर एमा हराबियन्हु नहि ভিক্ষা लोकनि 
के । कहै ने दियन्हु हिनका सबके স किछु कहै चाहैत छुथि। आरे, 
इयेह सब त हमर सिहासनक पौआ छथि ৷ पौआ के' क्यो कखनहु काटि 
कए बाद ন’ सकेत अछि ? 

मंत्री -[ राजाक पास आबि कए निम्मस्वर' ] जखन कोनो पौभा मे दीमक छ 
बास होमे लागेत छेक तखनहि तकरा नहि काटि कए फेंकने मोसकिले 
होइत छेक, महाराज | 

राजञा-[ निम्न स्वर मे] अहाँ चिन्ता ভুলি करू मंत्री--हमहूँ राजनीति जनेत 
छी । [ उचष्चम्बरे ] कहू erat सभक आर की माँग अछि 9 

बृह्यानम्द्‌- इमसब आइ अनेको बष सँ नाइयशास्त्रक चर्च, अध्ययन और 
तपस्या करेत अयछहुँ अछि | 

राजा--अति उत्तम काज bee । देश एहि दिशा मे अहाँ लोकनिक प्रगतिक 
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लेल गर्व अनुभव करेत अहिं | 

महेश--मुदा नाध्यशास्त्रक लेछ एत्तेक श्रम, एत्तेक तपस्या भंरिसक উপ भर! 
ज्ञायत | 

राजा--कियेक ९ 

महेश- हमरा सबके राष्ट्र सँ जे सहायता भेंटबाक चाही-से त Hed नहि 
orf 

ब््मानस्द्‌--अ7' ताहि पर सँ अहाँक राज्यक प्रशासक छोकनि एक सँ एक कर 
लगा TES HT | '"“छगातार कर पर कर। मनोरजनक कर, पुलिस" 
व्यवस्था कर, आय कर, ই कर জী कर | | 

राज्ञा--से की ? 

बृह्मानन्द--अत्याचार बढि रहल अछि हमरा सभक आश्रम पर। भरतक 
जत्तेक शिष्य एहि जम्बूहीप मे नाळ्यशास्त्र-चर्चाक आश्रम खोलने रहथि, 
जत्त क सहस्त्र नाश्य-प्रेमी एहि यज्ञ के' सार्थक बनेबाक लेछ अपन जिन- 
गीक दान देने छथि-से सबटा एहि प्रशासनिक आघात सँ रक्ताक्त... 
आहत, জা? व्याकुळ भ? रहल afer | 

सहेश- जतय हमरा सबक प्रोत्साहन भे'टबाक चाही, ततथ আৰি ws 
अछि असम्मान, अविचार एवं आथिक दबाव | 

बुह्यानन्द--आर एहि मे और बेसी मारल जा रहल अछि हमरासब सन छोट 
छीन संघ-अ श्रम सब | | 

मंत्री-नाटक क लेल तपस्याक कोन प्रयोजन अछि ? नाक माने त नकली 
হালা आ रानीक प्रेमकथा''* दानवक अत्याचार''' रानीक हर्‌ण"" 
महायुद्ध ओर अंत मे सिढन--मुदा सबटा नकळीए। त एहि लेल 
शास्त्र क कोन प्रयोजन आए तपस्येक कोन आवश्यकता ९ 

महेश-से अहाँक बुद्विक बाहरक गप थिक महामंत्री | मंत्री Sate ইভ 
अहाँकै' राजाक तरबे टा घाटे पडळ कि नहि-- तपस्या त नहिये करें 
पड़ल | 


र 


मैत्नी-की ? हमर पहन अपमान ? महाराज M 
[ एतबा मे घुंघरूक शब्द wag अबेत अछि । पेर मे घुःघरू बान्हि कए 
बिष्णप्रभा धीरे-धीरे अबेत छथि | महाराजक संगहि संग सभक हृष्टि 
ओहि fifa चलि ज्ञाइत छन्हि । महाराज स्पष्टतः लालची আশ लोभी 
भ' उठेत छथि विष्णुप्रभा के देखि कए | 

राजा--फे छथि ई सुन्दरी ९ 

qarag —§ छथि बिष्णुप्रभा** हमरा सभक तपस्याक एक शक्ति" हमरे 
सभक संग अभिनय करैत छथि ~ शास्त्रा्ययन सेहो करै afer’ 

राजा-विष्णप्रसा '“* ag O जेहन सुन्नर नाम, तेने .. | [ मंत्री से ] मंत्री ! 
आबो अहाँ कहब जे नाटफक BS तपस्याक कोनो प्रयोजन नहि अछि-- 
uga तपस्थिनी कें देखियहु कए'''? | मंत्री राजाक अभिप्राय कं बुझेत 
माथ झुका छेत छथि । ] हैँ, अहाँसब कि ने कहैत छलहुँ आर्थिक दबाब 
aq? ओ हँ, अहाँसभर्क आथिक सहायता zara 'चाही-- सेह ने १ 
ऐ' ९ बेस-बेस ! अहाँ सभक प्रस्ताव पर हम विचार करब आ' भरिसक 
पहि विषय मे किछु ने किछु क? सकब से उमेद अहछि- ते कोनो gaear 
नहि करू ' 

महेश — 

न्‌ महाराजक जय हो | | | 

मंत्री--महाराज अहाँसभक मांगक पृत्तिक बिषय मे कोना की केळजाय से 
अवश्य सोचताह ! मुदा... ताहि लेल... अहं सबके''' 

मद्देश--मुदा की BE हमरा सघकें की करे पडत १ 

प्रह्मानस्द--हमसब किछु क' सकेत छी-- 

হালা - fag नहि, fag नहि--विशेष किछु नहि। बस, हमरा अहाँसभक 
विश्वास चाही, आचुगत्य चाही, प्रेम चाही... ओर बसू, हमरा faeo- 
प्रभा के चाही "" 

महेश--हमरा सभक विश्वास, आदर्श, भमुगति, gafi सभक प्रतीक 


gy 


छेथि विष्णुप्रभा,., 

ब्रह्मानग्द्‌ू-हमसब अपन समरत शिक्षा জা? ज्ञान बिष्णप्रभा के alfa देने 
छियन्हि | 

महेश- हमरा सभक ताथ्यचर्चाक प्रेरणा छथि बिष्णुप्रभा | 

ब्रह्मानन्द -हयसब अपन विश्वास, आमुगत्य भा? सम्मान अहाँक उपहार 
द? रहल छी.., मुदा तकर बदला A अहाँ सँ सुविचार, न्याय आ उत्सा- 
हक आशा करेत छी! 
[ ब्रह्मानल्द्‌ विष्णप्रभाक हाथ এ’ कए आगाँ बढ़ेत छथि । महेश राजाक 
हाथ घ? कए विष्णप्रभाक হিলি ada छथि । बिष्णप्रभाक हाथ राजाक 
हाथ मे ই जाइत छन्हि। घोषक ठाढ़ भ' कण छुष्छ दुनू हाथ के' जोडि 
aq तीन aft शंखनाद ata छथि | तकर बाद पुनः होल पीटै aia 
छुथि। धीरे-धीरे होलकक शब्द मद्धिम भ? ara अछि। मंच से मंत्री, 
महेशा, ब्रह्मानन्द জা? घोषक निष्क्रान्त भ? जाइत छुथि। मात्र राजा आ. 
बिष्णुप्रभा प्रस्तरीभूत भए ठाढू হইব छथि- यावत्‌ घरि ने मंच शून्य 
होइत अछि | मंच शून्य देबाक पश्चात्‌ पुनः वार्ता शुरू होश्छ ] 

बिष्णप्रभा-हमसब एकत्र भेलहुँ -तकरहु त आब बहुत दिन बीति गेल अछि । 

राजा--से त ठीके ! 

बिष्णप्रभा- मुदा अहाँ आपन वचन नहि राखळहुँ एखन धरि !! 

राजा -से कोना ? 

बिष्णुप्रभा--जे सब तपस्वी आपन भाषा- आपन मायक सम्मानक लेल प्राण- 
पात का we छथि, saa न्यायशास्त्रक चर्चा, अध्ययन तथा प्रतिक 
लेल तप क' wes छथि-आओसब अहाँ पर ag भरोस क' कए हमरा 
उपहार देने रहथि | 

राजा _ सत्ये! 

विष्णप्रभा- मुदा अहाँ हुनका सभक एहि विश्वास भा? आनुगत्यक योग्य 
किछु नहि केलियन्हि ! 


kk 


qarg ते हुनका सबके अश्वासन देने छियन्दि | 

विष्णप्रभा-आ श्वासने লা से छोगक पेट नहि भरत छक | 

शजा- दैखेत छी राजाक साल्मिध्य, ude सम्मान आ राजसुख अहाँक 
कनेको बदलि नहि सकछ अछि। 

विष्णप्रभा- हम राजसुखक लेल नहि, आपन तपस्याक झ गक रूप मे अहाँक 
सेबा केलहुँ अछि | 

राज्ञा-नारीक जन्मे होइत छेंक सेवा करबाक BT | 

विष्णप्रेभा - और पुरुष ? st states प्रजा afer...) 

राजा-- সলা জলম होइत अछि राज्ञाक हुकुम क स्वीकार करबाक ae 
হাজান্ हाथ নী संक्कत करबाक लेल... देशक युद्ध मे बलिदान देबाक 
छे... और प्रयोजन ggr पर राजकोष के समृद्ध करबाक लेल. 

विष्णप्रभा- आर तकर बंदला मे ओकरा भेटतक ALATA अराजकता) 
पराधीनता art ऑओधिक शोषण .. ve नहि Y 

राज्ञा-- खामोश |! दैखैत छी. अहाँक साहस दिनोदिन बढ़ले जा रहल জঙ্গি? 

बिष्णप्रभा-लुनू महाराज | हम अहाँक सहधमिणी a... सहयोगिनी छो 
दासी नहि । और हम ई कहियहु नहि बिसरि सकेत छी जे हम कतय स 
आबि tas छी 

qari विष्णप्रभा के घकेछि कए खसा दैत छथि नीचाँ ] दूर भ' जोड हमर 
सामने से... हम अहाँक yata धरि नहि करे चादैत छी... हमरा लेल 
सबसे प्रधान वस्तु थिंक हमर शाक्तिः हमर क्षमता... हमर सिंहासन 

(बिण्णप्रभा-- [ভাই होइत ] और हमरा लेळ सबसे प्रधान वस्तु थिक हमर देश, 
हमर देसकोसक Bin, हमर आर्दोलन,.. [ sea तीत्रगतिय मंच से 
निष्क्रान्त भ' wga छथि | 

তালা क्रीध सँ काँपैत ] मंत्री ! मंत्री | 

मंत्री -- [ त्वरित गतिये' प्रविष्ट होइत ] महाराज ! 

राजा-- पुन मंत्री... आइये घोषणा क! दियह समस्त देश भे जे सात दिनक 


নেশা 
শি 


भीतर জঁ तपोबन सँ समस्त तपस्वी ज्ञानाजनक ढोंग रचब छोड़ि अपन- 

अपन घर नहि घुरथि, त समस्त तपोबन कं जरा कए भसम ন! देल 

> 

घोषक- [ नेपथ्य से घोषक de पीट लगत छुथि । राजा और मंत्री प्रस्तरीभूत 
भ' जाइत छथि। घोषक घोषणा ata छथि । ] ga, ga देशकोसक 
छोग,.. आजुक बाद सँ अर्थशास्त्र, अनर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
अधमंशास्त्र दुर्नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र गणितशास्त्र बा 
अन्य शास्त्र- कोनो शास्त्रक अध्ययन-अध्यापन नहि है-ए-ए-ए-ए-ए-एत | 
ओर सुन्‌ देशक छोगसब... आजुक बाद सँ नास्यशास्त्रक रचना, अध्य- 
অন ओर परिशीळन मे stag छागछ रहताह-- ओ सब राजरोषक अनि 
मे झरकाओल जेताहद । सात दिनक भीतर জঁ ज्ञानक समस्त tag नहि 
टूटे, समस्त देश मे जै बिम्श'खळाक जन्म नहि होइक, समस्त आन्दोलन 
আ’ घरना जॅ टूटि कए छिन्त-बिस्छिन्न नहि भ? जाय- त समस्त प्रज्ञा 
कं भीषण शास्ति सहै पड़ते-ए-ए-ए-ए-क ! [ पुनः ढोछ बजबैत ओ शान्त 
होइत afa | | 
| अकस्मात्‌ दूर सँ कोढाहलक शब्द gas जाइत अछि । राजा आर संत्री 
दुनू चॉकेत छथि । हठी हाथ मे नेने पाँच-दस गोट लोग प्रविष्ट होइत 
छथि। ओहि मे सबसे आगा विष्णुप्रभा, महेश आ? ब्रह्मानन्द देखळ 
जाइत छुथि। জনম आबि कए राजाक सामने ठाढू অ’ जाइत छथि | 
राजा আঃ मंत्री हुनू भीत हैबाक अभिनय ata छथि | ] 

राज्ञा — की बात थिकेक ? 

मंत्री-फ-कें च-छी अहाँसब 9 

मद्देश- हमसब सबदिन सँ महाराजक आज्ञाक पालन केने अयढहुँ आर de 
इयु क' रहूछ*** 

राजा--ह-हमर HIT ९ ह-ह-हमर कोन সাজা १ हम त कोनो आज्ञा-ताज्ञा 


नहि" 


ও 

प्रह्मानम्द्--हमसब भाब कोनो शास्त्रक अध्ययन, अर्जन आ aga से 
प्राणदान बहि करे चा हैत छी | 

महेश--हमसब आब बुझि गेल छी झे अधिकार शक्तिये सँ আইল छैक... 
तकरा छौनि कए BA पड़ेत छेक... 

ब्रह्मानन्द ~हमसब अपन सबटा विश्वास, सम्मान आ' अधिकार देने que 
अहाँक हाथ में... [ विष्णप्रभा के पाछाँ सँ घीचि कए सामने আলি कए 
তাক্তি कराबेत | हमसब बिष्णुप्रभा के देने छलहुँ अहाँक हाथ मे .. मुदा 
अहाँ तकर बदला मे देने লী अराजकताक अदेश... 

विष्णप्रभा--तें आष एहि देश क॑ अराजक बनेबाक शपथ नेने ळी हमसब | 
आब एहि देश मे राजा कयो नहि रहत... 

महेश--[ अन्यान्य संगी लोकनि सँ | मुँह की देखैत লক্ষ? ध्वंस करह হল 
अव्यवस्था कं... शेष क' दहक एहि अत्याचारक जड़ि कें... 

विषणप्रभा-जकरा राजे करबाक योग्यता महि, से कथीक राजा १ 

ब्रह्मानन्द — मारह्‌ एहि दुःशासन क॑ 
| एही मध्य हिनका सभक प्रवेशक बाद्हि सँ अन्यात्य अभिनेतालोकनि 
धीरे-धीरे राजा शा मंत्री के घेरि लेत छन्हि। राजा ओ मंत्री डरे एक 
दोसरा के जकडि कए पड़ेबाक पथक सन्धान करैत छथि । महेशा, ब्रह्मा- 
नन्द॒ आ' विष्णु्रभा अपन अपन संलाप कहैत एक-एक डंग क' कए 
राजा आ dale fafa अगुआ oda छथि । ओर ब्रह्मानस्दक अंतिम 
संलापक संगि संग सब दिसि से दसो गोटे दसटा लाठी छ' कए सशब्द 
राज्ञा और मंत्री पर ata छथि आ? दर्शक हुनका दुनू के एक मुहूर्तक 
लेल देखि नहि पबैत छथि। जखन अभिनेता लोकनि पुनः ager कए 
अपन-अपन जगह पर आबि जाइत জুমি, तखन tas जाइत अछि অ 
राजा भा मंत्री चतुष्पद जीव जकाँ दर्शक ane दिसि देखि रहल छथि! 
दुनूक मुंह पर कागजक बसायल बाघक मुखोटा शोभा देत छन्हि | समस्त 
अभिनेता एहि दृश्य क॑ देखि कए हँसे ভাবীর छथि। क्यो-क्यो कहै सेद्दो 


XC 


A ) B २ 
छागेत छथि । भ तकर बाद, महेश-त्रह्मानर्द्‌-विष्णुप्रभा क संग सब 
क्यो समवेत स्वर मे नारा wna gma छथि-- | 


है कागज फेर बाघ छथि 
बाध ata, बाघ छथि 
हिनका सँ नहि डरू अहा सब, 
নিন gaat के ताग छथि। 
ই कागज फेर बाघ छथि॥ 


तुरा - सुन्दरी - कंचन चाही 

जगह-जगह अभिनन्दन चाही 
गुंडा - चोर, उचक्का पोसथि 
বনী ई बेन्दाग छथि 


সানী क्यो नहि राजा-मन्त्री 

g धेने पाग छथि 
गही से ठेलू नीचा धप 
$ महि हम्सर भाग छथि 


feast सँ नहि ce agt सब 
ই कागज फेर बाघ छथि! 
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मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌ 
हैदराबाद-सिकन्दराबाद 
'मिथिला भवन', 11-29/2, गौतम नगर 
मल्काजगिरि, हैदराबाद — 500 047 
+ + 
सहयोग राशि : 35 टाका ae 


>” (मुद्रक : दीपक आर्ट সিল্তর্জ, हरिदास मार्केट, कोठी, हैदराबाद-196 ; क्वि : 594342) i: 
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- डा. (श्री) उदय नारायण सिंह “नचिकेता' 
উই 


काल्हि भोरे र जे तोहर बनायल दुनियाँ मे 
ई हमर कविता रु बड कम्मे ठाम, छै बाँचल 
उडेत गर्द आ' घूड़ कें लपेटि È जतय रहि सकेछ 
बाखलायल चिडे-चुनमुन कें बजाहटि दैत È कविता बेचारे दुनू साँझ अन्न 
चलि जायत एत्त ऽ सें दूर Ò _आ'मकई केर दाना 
वहुत दूर S ठोर तर दाबेत, भदबा बसात पहिरि 
भोरुके गाडी सँ È ओढ़ि कए कहुना 
ja जॉ. È बेचारे कविता 
Š छन्दक स्वर 
काल्हि भोरे S 
बजारक कोलाहल कें छोडि ९ eis 
ne: se | के Ò सुरक राजनीति 
मोल-मोलाइ, खींचा-तानी, ताम-तोम G | जी 
बिसरि ২ जनेत छी नहि देत जीये' तकरा 
विसरत तोरा, तोहर कटु शब्द कें S अकच्छ करत जीवन तकर 
এ काल्हि भोरे 
जे किछु एखनहुँ, ९ 
xk + 
बजने नहि छें तों ২ 
मुदा बाजिओ सके छें S ते काल्हि भोरे जखन 
काल्हि भोरे È जगदल दिसि सँ वाजत 
00 k ०) सीटी कारखानाक तखन 
जनै छी S ने रहब हम 
इहो i Ò आ ने रहती कविता हमर 
ईहो सत्य S 
© काल्हि भोरे 
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किछु ‘Aut : fag अपन 
(कन्नड वचनकारक मैथिली काव्यानवाद) 
डॉ. उदय नारायण सिंह 'नचिकेता अधयक्ष, अनुप्रयक्त भाषाविद्वान तथा 
अनवादविद्या विभाग, हेदराबाद विश्वविद्यालय 
अक्क महादेवीक वचन 
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%1. अंग से वस्त्र खसि पडे 4/4. सपक विष-दंत तोडि दहक 
नारी-पुरुष लाज सै मरे त तकरा संग खेलो होइतह सुख-दायी 
आप्त-प्राण केने छह प्रभु त्रिभुवन में काय-विकार ज॑ dis सकवह 
लज्जा तखन कत Wer गे'? त काया-संग विता सके' छह सनय 

নাহা वाजह। सुखकर 
हे चेन्नामल्लिकाजुन प्रभ काया केर विकृति होइछ एना, जेना 
विश्वक जँ नेत्र वनि करवह दशन जननी वनि गेलि होइथ Terai 
कोना हम জীঘন गे आत्मा कें चेन्नामल्लिकाजुंन - 
कतय नुकायव तोहर भक्त छथुन्ह जेसव हुनका लोकनिक 
प्रभु, तोही वाजह। काया रहिये गेल छन्हि! - देखह 
2. तोरे जानि नरकह में ज॑ जाइ हम एना नहि वाज' पड़े तोरा। 
सेह त हमर माक्ष हेत yE देखह देखह दुर्दशा ओहिसवपदतक 
तोरा नहि जानि, मुक्तिओं जै भेटत जकरा सभक इच्छा छलेक केलत गगा 
से त हमर नरके हेत संगे 
ओ सुखक क्षणह हेत दुःखक, जखन ता देखह दुदशा ओहिसब महारण्यक - 
हमरा नहि चाहवह जकरा सभक इच्छा छल खेलवाक अग्नि 
ओ दुःखो हेत सुखमय हमरा जखन क संगे आर देखह दुदशा अकरा 
चाहवह तां सभक-अन्हरिया रातिक 
चेन्नामल्लिकार्जुन स्वामी हे जकरा सभक इच्छा छले' आलोकक सगे 
जाहि वंधन से वाँधने छह না हमरा खेलैवाक 
सेह त थिक हमर वंधन-मोचन। तकर दुर्दशा दय सोचह जेसव गभीर अन्ता 
3. हाथक मुट्ठी से छान सके, छह लए 
धन | खेले चाहे छल ज्ञानहिक संग। 
कोना छोनाओत अंग-संपदा? _ « अहिना, हो पराणिवमूति हरदेव, 
गहना वस्त्र ल सकेत छह छीनि हे मल्लिकार्जुन, “खह देखह 
निवाणक जे नुआ छी ओढ्ने तकरासभक दुर्गति - हमर जन्म - 
फाड को Gad छैक क्यो तकरा? जन्मान्तरक 
मल्लिकाजुन प्रभु केर प्रभा अंग पर चढ़ा तोहर जंगम लिगंक संग 
लाज-लज्जा सव गेल अछि करे, छल क्रीडा जेसव...। 
साड़ी-गहनाक आव कोन काज, (आभार: डॉ. शिवराम भट्ट ufeza) 
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नाट्यकलाक ভগ क विषय मे प्राचीन 
उपाख्याताळोकनिक वक्तव्य क अनुसार देवगणक 
अनुरोध ब्रह्मा ऋग्वेद स 'पाख्य' लेलन्हि, सामवेद सँ 
Gia’, 'अभिनय' लेळन्हि agda सँ জা अथवेद स 
qa आर एहि सब वस्तुविधा क॑ समाविष्ट करेत 
सृष्टि केलन्हि नाटक क--एकटा '्वार्वबणिक 
क्रोइगीयक' क | 

हमर आलोच्य बिषय एहि कथनक प्रामाणिकताक 
विचार करब नहि अछि एहि कथा मे शिक्षणीय अनेक 
तथ्य अछि, मुदा जे तत्व सब से लक्षणीय बुभना 
गेल से अछि ई जे नाटक adata लेल होइत 
अछि। नाटक तखनहि सामान्य लोकक g भऽ 
सकेछ, जखन कि नाटक देखला स आनन्दानुभूति 
होइत अछि | समालोचक नाठकक स्वरूप निर्णय 
शुरू करत छथि नाठकक संज्ञा आ लक्षणादिक विचार 
सं। हम समालोचक नहि- नाल्यकार छी। हमर 


सवप्रधान ओत्सुक्य एहि बात मे अछि ज नाटक 


कियेक জা" कत्त क आनन्द दऽ सकेत अछि । सुदा 
एहि प्रश्‍नक उत्थापनक संगहि आरो तोन-चारिटा 
प्रश्‍न बिनु बजोनहि चलि waa अछि; जेना, कळाक 
आन-आन प्रकाशक ( कथा, कविता-इय़ादि ) 
अध्ययन सं ज आनन्द होइत अछि, ताहि स नाट्य 
aasta आनन्दक দাখুনত कतय अछि ? अथवा, 
नाटक कियेक आ” कतय कथा-कविता स gaa 


संघटन सँ ( उदाहरण 


= 
oan" 


नाटकक स्वरूप निणय 
आ” मेथिली नाटक 


छै 
नचिकेता 
© 


अछि? किंबा; मेथिी नादयानदोछूनक गतिप्रकृति 
कोना की दैबाक चाही ? इत्यादि | 

नाटक नीक लगबाक एकटा कारण भऽ सक्छ 
मनुक्खक कोनो घटनाक पुनभवीकरण अथवा चरित्रक 
अनुकृति देखबाक प्रबळ इच्छा । दशक के पता अछि 
जे हत्या करब असम्भव काज नहि थिक, मुदा कठिन 
अवश्य अछि । জী बुमेत अछि जे दारिद्रयक कारणं 
अभुक्त रहब अचिन्तनीय नहि, तखन अस्वाभाविक 
अथवा अनुचित अवश्य थिक। दर्शक जनेत अछि 
जे देशक लेल प्राणत्याग मे बीरता अवश्य अछि, 
मुदा ताहू स बेसी अकल्पनीयता अछि। सुदा, 
एहि वास्तवता, अवास्तवता, अनोचित्य आ' अकल्प- 
नीयताक wet agaa सबदिन व्याकुल भेल अछि 
एखनहु होइत अछि | नाटक नीक ढगबाक इयेहडा 
नहि, आरो किछु कारण रहि सकेछ ; यथा, किछु 
लोक एकाकीत्बक GAAS औषधक रूप मे नाटक 
देखैत छथि । क्यो - क्यो ईप्सित अथच अप्राप्त 
इच्छित मुदा असम्भव स्वपन आ” घटनाक दर्शन सं 
विमोहित होइत छथि । फेरो, क्यो - क्यो जीवनक 
तुच्छतम बस्तु आ' अप्रयोजनीय घटनाहुक सूक्ष्म आ 
भिन्नवर्मी विश्लेषणे a आनन्द पबत छथि। एहि 
प्रसंग आरो एकटा कारणक आभास देल जा सक्छ | 
जाहि कारण प्रतिदेनिक जीवनक किछु किछु घटनाक 
स्वरूप-निन्दा, कुप्रचार, 


( 37 ) 


आलोचना, संवादपत्रक प्रधानःखबरि” इत्यादि ) लोक . 


आनन्दित होइछ, सेह कारण लोक नाटको Fas 
qa अछि | 

एखन नाटक कोना कविता आ' कथा सँ भिन्न 
अछि, ताहि पर बिचार केल जा सकत अछि । कथा 
माने हम उपन्यास आ” लघुकथा-दुनू के बुझेत 
sti কিন্তু किछु समालोचक कहताह- नाटक 
अन्यास्य सब कला स भिन्न अछि, कारण नाटक 
दृश्यश्रव्य आ' अनुभव्य काव्य अछि! क्यो sea 
छथि--नाटक मे कविता, कथा, चित्र आ' संगीत 
सभक समावेश भऽ सकेछ आ' तें नाटक एहि सबसे 
पृथक अछि । हमर उत्तर fag भिन्ने हैत। अपन 
उत्तर देबाक पहिने उपयु क्त उत्तरसभक परीक्षण करब 
उचित हैत । कबिताक पाठक जनत छथि जे, नाटके 
जकाँ, कविताक रसास्वादनक लेल प्रत्येक शब्द, ध्वनि, 
वाञ्य, मात्रा आ' छन्द एहिसभक समष्टि क श्रुतिकल्प 
तथा दृश्यकल्प-दुनूक प्रयोजन होइत अछि। नाट्य- 
दर्शक aT काव्यपाठकक आखि मे मात्र एतबहि 
पाथक्य अछि जे कोनो आँखि gate समस्त लोक, 
घटना आ दुघटनाक दिसि मुंहामु ही ate रहैत 
अछि भा? कोनो आखि अन्तरक अभ्यन्तर मे अप- 
नहि दिसि aria उन्मीलित भए -अनुभूतिक लेल 
प्रार्थना करेळ । तें, नाटक आ? कविताक सीमा एतय 
नहि भऽ सकत अछि । द्वितीय उत्तरक विषय मे 
caat कहब यथेष्ठ अछि A नाटकक कविता आ 
कविक कविता मे बहुत अन्तर होइत अछि । 
कविता स्वयम्‌ प्रसंगक अवतत्री स्वयम्‌ कथाक उपसंहार 
आ? स्वयम्‌ कल्प-तरणीक खेबेया होइत अछ्रि। 
मनुक्खक बनाओल कानून कविता के कविक व्यक्तिगत 
सम्पत्ति कहैत अछि। मुदा wat जों कविताक 
अधीन होइत, as अथनीतिक एहि आदिम फल; 


षष्ठी विभक्तिक एहि क्र र नियम- सब fag मनुक्खक 
दुष्कल्पनाक श्र णहि मे रहि जाइत । सार्थक कविता 
'होइत' अछि, लिखल नहि जाइत अछि, कारण प्रचण्ड 
प्रचेष्टा सँ छन्दोबद्ध वा निःच्छन्द शाब्दद्रुम प्रस्तुत 
केळ जा सकेछ मुदा कविता थिक शब्दकल्पट्रुम | 
एतय, हमर बिचारे, कविताक संग नाटकक पाथक्य 
अछि । नाटक बिना निरलस प्रयासं बिना सम्बद्ध 
पटकथा स, बिना सुप्रयोज्य arate सँ জা? 
आ” बिना सुचिन्तित चरित्र चित्रण स॑ नहि Rag 
जा सकेछ । अर्थात्‌, नाटक होत नहि अछि, लिखल 
जाइत अछि | 

मनुक्ख जतय হান tea अछि, तकर सम्मुख, 
पश्च, बाम, दहिन--चारू दिशा के देखा कए अपन 
सन्तान के पढ़ोने छल--बाड, ओकरा उत्तर कदैछ, 
ই थिक दक्षिण, आ' हे ई पूरब आ” ओहदिस गेल 
पच्छिम लक्षणीय ই जे; मनुक्खक हेतु आपन आदश 
स्थान होइछ मध्य, भने ओ' मध्यवृत्ति कोनो कोने 
मे जा कए करे। मनुक्खक कळाप्रेमक दृष्टि सँ sat क्यो 
कविता, कथा आ नाठकक स्वरूप निर्णय करय 
चाहय, as एहि विभिन्न विधाक पाथक्यक सूचना 
सहजहि पाओळ maa! प्रतिक्रियाक आरेख!' 
( vertical axis of reaction) पर कविताक 
स्थान हैत ऊद्धतम अंश al अपेक्षित ses 
विचारे 'प्रतिरेख' (horzental axis) जतय 
आरेख के সিভিল करत, ओत्तहि हैत कथाक स्थान | 
आ? आरेखक निम्नप्रान्त के स्पर्श ata अछि नाटकक 
विधा। साहित्य समालोचक लोकनि प्रतिच्छेदन- 
विन्दुक ( crossing point of the axises ) ऊपर 
जे किछु अछि, तकरा शेल्पिक एबं नीचाँ जे सब 
बिधा अछि ( यथा, चलचित्र, नाटक आदि ), तकरा 
अशेल्पिक ada छथि । यद्यपि एहि मतवादक 
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विरुद्ध हमर साहित्य चिन्तनक तूगीर स अनेको 
JAT कऽ aga छी, तथापि प्रसंगान्तर भऽ 
जेंबाक St एतय aga लोभ के संबृत FS रहळ छी | 
एहि अवुच्छेदक मूळ विषयक प्रति ध्यान देत कहब जे 
कथा मे कविताक छन्द, कल्पना, अभिव्यक्ति জা? 
व्यंजना आर नाटकक योजना; चिन्तन, चरित्रचित्रण 
आ वार्ता लिखित-दुनूक एकदा सुनिर्दिष्ट परिमाण 
उपस्थित হইল अछि । मुदा कथा मे कत्त क काव्य 
आ? कत्त क नाटकीयताक समावेश करय पहत, से 
कोनो समालोचक बता नहि ata छथि। एहि 
मिश्रणहि मे कथाकारक शेली, अनुभव, भाषा, तथा 
स्वकोयताक परिचय হইব अछि | 

नाटक, कविता आ” कथाक सीमारेखक अंकन 
आरो एक AE केल জা सकत अछि । एहि मानक 
( parameter) के हम साहित्य आ' कलाक प्रति- 
क्रिया कहब । एखन पहिल अनुच्छेद मे पूछल प्रश्न 
के विस्तृत कऽ कए तकर पुनरचन आवश्यक अछि | 
प्रश्‍न हैत, एहि बिभिन्न विधाक उपभोक्तासभक 
आनन्दक कारण आ? स्वरूप को अछि? arena 
विषय पर पहिनहि लिखि चुकल छी। कविताक 
नन्दित प्रतिक्रियाक कारण ई भऽ ana अछि जे, 
कविताक साविक स्वरूप मनुक्खक सुप्त अनुभूतिक 
जागतिक कारण होइत अछि, पथभ्रान्त चिन्तनक 
दिशानिदेशक होइत अछि, निर्विचित्र निर्दाल चित्त 
के छन्दित आ दोलायित कऽ देत अछि, भाषाक 
कठिन आवरणे' भाव के झाँपितहु एक अपूर्व कौशल 
स पाठक के भाव क छाहरि धरि पहुँचा दैत अछि | 
कथा आनन्द्दान करेछ, तकर कारण-मनुक्ख 
ओपन्यासिक वा कथाकारक आखि सँ अपन परिचित 
अथवा अपरिचित जिनगीक मुख्य तथा गोण चरित्रक 
स्वाभाविक वा अस्वाभाविक घटना क आकांश्षित 


तथा अचिन्त्य विश्लेषण के प्रत्यक्ष कऽ पबेत अछि | 
साहित्य-कलाक एहि तीनो विधा क प्रतिक्रिया सँ 
एक्कहिटा बात स्पष्ठ भड उठेत अछि । ओइ जे कला 
'मनुक्ख'क लेल होइछ, कला कलेक लेल नहि। तीन 
तरहक आनन्दास्वादनक पाथक्य अछि आनन्द 
प्राप्ति क संख्या मे | कथा क आनन्द मात्र शिक्षिते 
लोग के भेटेल आ” कविता शिक्षित वर्गहुक 
सामान्य अंशहिक लेल आनन्ददायिनी होइछ | 
(एतय ই कहब आवश्यक अछि.ज, जे कथा परम्परागत 
रूप सँ वा ओहुना लिखित नहि भए कथित 
(narrated ) होइत अछि, तकरा हम 'आरेख'क 
प्रतिच्छेदन विन्दु सं नीचा, मुदा नाटक सँ उपर, राख5 
चाहेत লী) मुदा सामान्य - असामान्य, शिक्षित 
अशिक्षित, धनिक-दरिद्र, नारी - ges, बयस्य-शिशु- 
सभक लेल नाइक आनन्दक प्रजनयिता होइत अछि | 
सकल नाटक, साथ क कविता জা" सुष्ठु कथा क मूल 
पाथ क्य इयेह थिक | एहि पाथ क्यक उपलब्धि कऽ 
कए वा नहियो करत बहुतो गोटे प्रयास केलन्हि 
सवसाधारणक लेल कविता लिखबाक वा कथा कें 
साधारण मनुक्खक स्तर पर ळए ऐबाक। साविक 
कविता शलोगन us गेल अछि आ' कथा मे भनहि 
चरित्र AT घटना साधारण भए सकल, पाठक आ 
आस्वादक रहि गेलाह संह शिक्षित समाज। अही 
कारणे, সজল आधुनिक” नाटक मे शिल्पगत जढिलता 
बढ्छ, नाटक मंच पर जा कए असफल भः गेल तें 
एखनहु पुरान नाउकक मंचन मे अनेक लोग ‘আমু निक' 
नाटक स बेसी रूचि रखेत छथि। आ, तें यद्यपि 
रवीन्द्रनाथ नाटक क आकांक्षित मान, कथा, भाषा 
आ” दृश्यकल्प सँ हटि कए आपन ढंग बिद्रोह करबाक 
चेष्टां केलन्हि, gaa नाटक वर्गीय भए रहि गेळ। 
सामान्य जनक लेळ रवोन्द्रक नाटक सं कोनो पुरान 
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अज्ञातकुलशील नाट्यकारक नाटक ज बेसी प्रिय हैत, 
से हम निश्चित रूपं कहि सकेत छी | एक्कहि कारण 
सं ames आधुनिक Marisa एखन साधारण 
सनुक्ख सँ विच्छिन्न भए कए सुष्टिमय लोगक मध्य 
आबद्ध भए বাত अछि एवं नव रंग-ढंग सँ सजि कए 
यात्रा? आन्दोलन ga: लोगक हृदय पर विजञयपताका 
उड़ा देने अछि । ते हमरा सब कं सोचय पडत जे 
हम सव प्रान्तवत्ती भाषाभाषी नाल्यकार सभक 
तत्कालीन सम्मान क fafa आकृष्ट भए सेह पथ 


अपनायब बा नव पथक सन्धान देत आपन तथा 


प्रतिवेशी भाषाभाषी नाट्यान्दोलनक अक्लान्त सेनिक 
कं सार्थक पथ प्रदशन करब | 

हम ই कथमपि नहि कहय agek जे नाटकक 
सर्वागक मानक न्यूनतम सीमा हम एहि निबन्ध मे 
प्रचित तकक हारा निर्दिष्ट करय লা रहल छी | 
हमर आलळोचनाक मुख्य অৱ হত छल नाटक के 


नाट्यकार भ्राथित सीमा” ( expected mean ) सँ 
कत्तेक दूर लऽ জা सकत छथि, तकर विचार करब | 
कारण मेथिली नाटयान्दोलन शुरू करबा सँ पूव प्रत्येक 
नाट्यकार के एहि विषय पर विचार करय पडत | | 
व्यक्तिगत रूपे हम आपन कविसत्ता आ' कथाकृति 
सँ नाट्यरचनाक ANS के कारणं पृथक राखऽ 
चाहैत छी | एहन कत्तेको उदाहरण अछि जतय 
कवि नाटक रचनाक क्षेत्र मे आबियो कए कवित्त नहि 
छोडि सकलन्हि ;-अनेको मेथिळ ऋविक नाटक 
रचनाक प्रयासक इयेह हास्यकर परिणति भेळ अछि | 
ओम्हर, नाटकमे कविताक अनुप्रवेश करबा कए 
नाट्यकार असाथक भेठाह--आन-आन भाषाक 
इतिहास मे तकरो अनेक उल्लेख अछि। रहळ 
जनताक रुचिक प्रश्‍न । हम ই विश्वास नहि करत 
छी जे जन्मितहि सामान्य जनक रुचि निम्नकोदिक 
भऽ जाइत अछि । रुचिक विकृतिक कारण परिपाश्व 





PE bool 
Compliment? YF 


NEW ALLENBERRY WORKS 


62, HAZRA ROAD, CALCUTTA-IY. 


Phone : 47-3651 (5 lines), 47-6344 





(59 


होइत अछि। मनुक्खक gata के अशोभन रूपे' 
जगा कए ताहि सँ फायदा करऽ बाला लोग ताहि लेल 
दोषी छथि a’, नाट्यक्रारक लेल ई कोनो आवश्यक 
नहि जे कुरुचिकर वार्तालाप वा कथावस्तुक द्वारा 
जनताक दृष्टि आकषण करथि । जनरुचिक उन्नति- 
विधान नाठयकारेक हाथ मे रहैत अछि | 

मेथिढी नाटककारक अन्यतम प्रधान समस्या 
रहल अछि विषय निर्वाचनक gga क्षत्र | 
अधिकाँश नाटक आ' नाट्यकारक squat एत्तहि 
परिलक्षित भेल अछि । हम तऽ कखनहु कखनहु एहि 
बात पर चिन्तित भऽ जाइत छी जे sat दू-तीन टा 
कुप्रथा कालक नियमें मिथिला मे नहि चल्छ होइत, 
तऽ नाट्यकार सभक की दुदशा भऽ सकत छळ l 
की सरो विषयक एत्तेक अभाव भऽ गेल अलि जे 
दहेज पर दस हजार नाटक fas जाय। को 
समस्येटा सामाजिक, पारिबारिक आ! वेयक्तिक 
जीवनक জলসমান अ'श होइत अछि? आ' यदि 
सेह होइक, तऽ की मिथिलाक मनुक्खक कोनो आथिक, 
नेतिक, शेक्षणिक, राजनेतिक आ” अधिकारगत 
समस्या नहि अछि जे नाडककारक फुचाई झा आ” 
जनादन मिसर গা हुनक पुत्रकन्या दहेज लऽ कए 


ES 
सहायक ग्रन्थ सूची : 


भगडेत হইব छथि ? ई स्मरण राखब उचित अछि 
जे रत्नाबलीक प्रेम अथवा दुष्यन्तक प्रतारणा प्राचीन 
काळक अत्यन्त साधारण घटना छळ । मुदा नाल्य- 
कारक हाथे 'रत्नावली' आ” 'शकुन्तलशा असाधारण 
नाटक भऽ उठछ। त, चरित्र अथवा घटनाक 
निर्वाचन कत्तह सँ केल জা सकत अछि। सुदा, 
नाटकक उत्कर्ष विचार दैत नाटव्यकारक चरित्रचित्रण) 
घडनासंस्थान आ! वारत्तांसंयोजनक हारा | 

एहि प्रसगे मोन पडि जाइत अछि शेशवक 
एकदा खेळ, जे अधिकाँश बाळक-बालिकाक खेळ 
होइत अछि ! आओ अछि एकटा पुतलीक बियाह | 
एहि खेळ मे शिशुसब महा धूमधाम स पुतळा-पुतलीक 
विवाह-सम्प्रदानादि करेत अछि। शैशब मे हमर 
ध्यान रहैत छळ बियाहक खेलमे नहि, के कोना कोन 
अभिनव रूप बियाह कराबेत छल ताहि दिस। 
नाटको क्रीडे होइत अछि, कारण नाट्यशास्त्र एकरा 
'क्रीडणीयके' कहने अछि। ते विषय किछओ 
भऽ सकेत अछि, मुदा तकर चित्रण, स्फुटन, कथन 
आ? व्याख्या मे नाठयकारक भाग्य निर्मित होइत 
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विहार: सरकार द्वारा स्कूल, कालेज तथा पुस्तकालयक हेतु स्वीकृत । 
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A 


नामकरण 
O उदय नारायण सिह 'नचिकेता 


चानके “चन्द्रमा' नाम देलिऐ! आ 
` तरेगणको निहारिका 


; रातुक अर्थ: बेदलि::गेल-हमरा ले’ | 
` इजोत॒के प्रत्यूष' आ' 


सुरुजके 'मार्तण्ड्य' कहबाक देरी छल कि 
प्रचंड आलोकसँ आँखि चोन्हिया* goa: 


जंगलके 'उपवन' आ' घासपुसके galaa कहल तं 


[बि गेल मंत्रक उच्चारण अपनहि; 
अथक खटनीके' কৰল শল 'निरसलं प्रयास आ” 
समास' कहल बेजोड़ःशब्दक: जाँडोके ন 
ट्टल-भाङ्गल करेज- गेल--सेराय 


आब ठोक कने छी. जानल शब्द-सबटा . 

ইন Gis अङिनाक पर्छेबंड्यिमे জা 

अहाँक नामे देर्ब হলি aw) ऋतुमतो कि 

भ” सकछ ule बदलिःजायत हमर भागो | 
Et LSE | 

ई जोवन मात्र जीवितक थिक | 

जै जीयत आ' बदलत अपन वेश भाभूषण दाम 
जीयत आ' बदलत अपन afte भाव-भंगिमा 

ई जीवन मांत्र हमर अहाँक हैत 

जे क्यो रूप बदलि कए जी-रहल छो: 


प्रतिपल प्रतिपदा st बदलेत राशिफल भोर 


गणितक. भरोसे 


आउ, हमर नाम बदलि कए tq’ छी 'दुष्यन्त 
अहाँ शकुन्तले । | 

कण्व कत’ गेलाह; मृगशिशु ! 

हमर तं इयेह दुनक फिकिर लागल रहत 
बाकी सबटा TSA । 
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नाटक क GS 


नचिकेता 


मिथिला दशन प्राइवेट लिमिटेड 
कलकत्ता "४४ 


€ प्रथम संस्करण : 
१६७४ ६० 


हक प्रकाशकः 
मिभिछा दशन प्राइवेट लिमिटेड, 
१६२/य/९३२, लेक गार्डन्स, 
ऋछकत्ता-७०००४४ 


টি अन्यतम वितरक : 
मेथिळी रंगमंच 
१६२/ए/८५,लेक meee, 
कलकत्ता-७०००४६४ 





 स्वर्वायिकारोः 
नचिकेता 





@ मुद्रक: 
fag प्रेस, कळकन्ता-७०००४६ 





€ मूल्य : 


तीन टाका 


हमर शिक्षा-जगत क भरच नक्षत्र एवं atom शिक्षागुर 
आचाये श्री प्रबोध बी० पंडित क 


कर-कमछ নী" 


---नचिकेता 


नाटक क लेल 


प्रथम अभिनय-रजनीक व्यवस्था केलन्हि 
मैथिली रंगमंच 


थियेटर सेंटर, कलकत्ता मे रविदिन ( ६-१०-१६७४६० ) के 


ओर पहि साहसिक प्रयास मे भाग लेनिहार 

रंगमंच क साहसी कलाकार staf भेलाह-- 

श्री कान्त मंडळ ( कमळ h रामळोचन ठाकुर ( अनिरुद्ध ) 

उद्य नारायण सिंह 'नचिकेता' ( नाट्यकार ), कुणाल ( सूत्रधार ), 
गिरीशकान्त चोघरी (अफसर), एवं श्रीमती चन्द्रकला 'किरण? (सती) I 


ओर निर्देशन श्रीकान्त मंडलक, 


आलोक विमल दासक, संगीत सुनील बनजींक, 
रूपसञ्जा AAA घोषक एवं मंच-व्यवस्थापन छुणाळक || 
सूत्रधार भेळाह रामप्रसाद राय ॥ 


नचिकेता 


हक क Fm intl हत, hich saa 


नाटक क BS 


[ मंच पर नीळाभ आलोक gate अछि। दू पुरुष आ” एक नारी क 
उच्चासन पर बेसल देखना जाइत अछि । पात्र-पात्री सभक आकूति अस्पष्ट 
रूप हृष्टि-गोचर w हळ अलि। मंचक अम्र भाग मे आरो एक व्यक्ति 
ভাৰ दर्शक दिसि देखि रहळ छथि। हिनक मुख पर aena स्थापित 
रहबा क कारणें हिनक आकृति स्पष्ट देखना जाइछ-चेहरा ने आकषक, 
ने बिकषेण क उत्पादक; मध्यवयस्कता क Aes आँखि, भौं अ” केस पर 
akei জা कनेक और आगाँ बढि अबेत afr. हिनक संगहि संग 
अहपरेखो अगुअबेत अछि | हिनका नाट्यकार नाम देछ जा सकेत अछि। ] 


नाद्यकार--ओना पहि नाटक से हमर भूमिका fag नहि झछि। हमर 
काज भेळ ओहि श्रमिक जकाँ, जे सूत सँ सूत जोड़ेत अछि। ई मंच 
एकटा बाजार थिक-पात्र सब জুতা? हम चस्त्र-निर्भाता। पहि 
कर्मेक्राण्ड क তত अं लोकनि पाइ ळगोळन्हि ओसब afer मालिक आ? 
अपने लोकनि Vee sree, खरीददार। नीक लाग त कीनब, नहि त 


हम कतबो कम दाम हाँकी, अहाँ मुँह घरा कए चलि देव। (कनेक चुप्पी 
an कए) शोता अहाँ के छागि सकेत अछि-जे হুমহ उपमा नीक नहि 
gal सुदा ताहि de हमरा ने चिन्ता अछि ने gal कविता क 
छन्द জা? शब्द विना अर्थ क अहाँ के आ! हमरा दू दंडक लेछ धनिक 
का देत अछि। भः सकत अछि) कबि क कण्डे हमर ई Faw उपमा 
बदलि कए अभिज्ञात অ’ उठत | मुदा हम, हमर FIG माय, रुग्ण पत्नी, 
भूखल सन्तान জা? अशेष संग्राम के कोना छोड़, ' तं हमर पात्र सब 
दुर्बळ छथि, feast सभक कथभी-करनी सबटा दुबळ gfe! हिनका 
सभक जीवन क सँगीत, आलोक आ? कविता-सब জিন दुबळ छन्हि। 
( थम्हि कए दर्शक के आश्वास देबाक gat मे ) सुदा ताहि ew घबड़ाड 
जुनि! हम-अहाँ नाटक देखेत छी gaat क लेळ, नहित उपहास क 
हेछ। तें आनक gigan आनक जिनगी क विफलता, अपना बिना 
wer आनक संग्राम-ई सब किछ देखबा मे हमरा सब के অন্তু नीक 
लागत afal तें एहि नाटक मे हम सब किछु देखायब । ( थम्दैत ) 
आउ, अपन पात्र सब सँ अहाँ लोकनि कं परिचय करबा दी | ( कहचाक 
संगहि संग तीनो पात्र अल्परेख स॒ आलोकित भ' उठेत छथि । ) हम 
अपना afad दिनका सब के नीक सँ नीक पोशाक पदिशोने छी, हिनका 
सभक मुँह मे नीक से नीक भाषा देने छी यद्यपि ईहो जनेत छी जे 
समय सब als मात्र कें छीनि छेबाक प्रयास करत अछि। (ओ अशुभा 
कए बाम दिसि जा कए एकटा पुरुष-चरित्र के दर्शक के देखबेत कदै 
afi) ई छथि कमळ । ( कहिये कए कमळ दिसि दैखेत छथि। 
angg मुख पर कोनो परिवर्तन नहि देखि कमछक भत्सना करेत कहैत 
छथि ) कमळ, उठू -“ळोग नमस्कारादि करत अछि कि ओहिना ''''"' 

कमछ--(नाट्यकार क आ देशात्मक स्वर से चकित भए ) हँ है" (aes 
बुन्द सँ) नमस्कार | हमर নাম थिक कमळ | 

नाटयका (से हम कहि Teg | 


कमल-कहि देने छी | ओ...... 

quant -कियेक १ अहाँ नहि gaa की ? कोन जगत मे पहुँचि गेल 
छुलहूँ एतबा देर मे! 

कमछ--हम एकटा सपना देखेत TBE । 

नाव्यकार--बिना सुतनहि 2 

कमछ- [म्छान रूपें हँसेत]सुवछ के नहि अधि नाठ्यकार ९ जागि कए क्यो 
कहियो सपना देखलक अछि ? হম एकटा सुन्दर सपना क॑ कखनहु 
naa छलहुँ, wang चिखेत ged, कखनहुँ देखेत gee | 

नाठ्यक#र--मुदा सपना की Fw ? को ইভ? 

कमछ--कतय देखि पबत छलहुँ नौक जकाँ ? जखनहि चाहत Rees Si 
sna घटनाक मोड़ एम्हर घरा दी, तखनदि घटना दोसर fafa afe 
जाइत Ge - ठीक জলা वास्तव मे भेल छळ, [अकस्मात्‌ ata भए] 
मुदा से हम maa कियेक | 

नाठ्यकार-[कमलक मनोभाव क॑ FHA] कमल-आड, हमसब एकटा 
सोम सौदाक गप्प करी | 

कमछ--केहन আদা? 

नाख्यकार- -अहाँक ই सपना ने कहियो पूरा हेत, ने घटना सँ पड़ा सकत | 
$ काँच सपना ल कए ने अहाँ जागि सकब, ने सूति सकब | कमल; 
अहा ने पोखरि मे. अमर देब; ने बगीचा मे जीयब | मुदा अह at 
अपन सपना बेची त हम कीन? लेळ तेयार छी। [ कमळ फिछु कहबा 
लेक उद्यत होइत छथि कि नाल्यकार हुनका बाधा देत कहेत छथि] 
हम......हम बुझि रहछ छी, भहाँ की पूछे चाहत छी । 

कमछ--की 2 

नाटयकार--अहाँ पुछब--४ सपना किनने हमरा ভাম 7 

कमळ--ठीक | 

नाव्यकार--तखन ga! | बिना ळाभक कयो सौदा नहि ata अछि। 


अहाँक सपना क शोषण H BE तकरा सजा कए, नहि ন तकरा नाङट 
बना कए उपस्थित भद्रमंडळी के देखबे चाहेत छी । जनिते छी, लोग सब 
चाहे dae नहि त नाङट घटना आ नारी देखब पसिन्न करेत छथि । 

कमल--बैस; त अहा की देब) 

नाट्यकार--हम अहाँक सपना आ' घटना छ' कए अहाँ क॑ सुता देव | हम 
देखि रहळ छो, अहाँ बहुत दिन से निःश्वप्न निद्राक सुख नहि they 
और हम अहाँ के अमर क्र देव आपन नाटकक पात्र बला कए। 
अहाँक नामक उच्चारणक संगह्ि आइ, सौ वष बाद, बा हजारो युग 
बीतियो Rar पर लोग अहाँक GETS आ? कविता के पडत, gaa, 
तकर आवृत्ति करत | मुदा तेयहु शेष नहि कः सकत तकरा | कहू, 
तयार छी ? 

कमल--अहाँ तत्तेक ने छोम देखा रहल छी जे ...... [माथ भुका कण] हम 
तैयार छौ । [कहबाक dale संग मुख पर से अल्परेख विळीन অ’ जाइत 
अछि i | 

नाट्यकार-[दोसर पुरुष पात्र दिखि अशुभा जाइत छथि । हिनका ऊपर 
अल्परेख पहिनहि सँ पडि হত छळ] ই छथि अनिरुद्ध । [अनिरुद्ध 
दर्शक वृन्द क दिसि देखेत हाथ जोड़ेत छथि । ] हिनक जीवनक किछ 
किछ वृत्तान्त Ras मुँहे पर लिखळ छन्हि! जेना, क्यो हिनका देखि 
कए ई बता सकेत अघि जे प्रकृति निर्देय xt प्रतिपछ अनिरुद्ध कं 
अपन जाल मे सद्ध करबाक चेष्टा केने Za— | জী? ठीक कहि रहर 
al त? 

अनिरुद्ध--ठीके कहि रहळ छलहुँ, मुद। अधे कहि कए रहि गेलहुँ | बाको 
आधा ई अछि जे अस्त मे हारि कण प्रकृति हमरा मृत्यु दंड द्‌? देछक | 

नाठ्घकार--से कोना ? 

अनिरुद्ध-हमर सुख-शान्ति छीनि कर, घर-परिवार छूटि कर आब at 
हमरा मारे चाहेत अछि | हमरा केन्सर भेळ অভি ay घौरं-घीर हम 


x 


मृत्यु दिसि बढि रहल छौ । egal मुदा, तकर माने ইজ ओ हमरा स 
जीतिये नहि सकछ। 

नाथ्यकार- अनिरुद्ध, अहाँ क॑ देखि कए हमर मन मे छोभक दीपक जरि 
gza अछि एकटा खिम्सा मन पडि रहल अछि हमरा, जाहि मे Fat 
पथिक रास्ताक किनार मे पड़ल एक गोट घषित्ता नारीक कान-नाक 
av हाथक गहना खोलि कए आपन जेबी मे धए बिना कोनो 
दुविधाक चलि देले छळ | 

अनिरुद्ध- [ófa देत afa उच्चस्वर ] ओर अहाँ हमर बाकी जे किछ 
अछि से सबटा ভূৰি कए आपन काज मे लगाने चाहैत छी- संह ने १ 

नाठ्चकार--हँ हम अहाँक अतीत कें कीन? चाहैत छो | कारण, हमर 
नाटक क दशक छोकमि क॑ पुरान घटना, पुरान वस्तु आ पुरान छोग 
नीफे लगत छन्हि | 

ओनिरुद्धू--कारण, ओहि घटना, वस्तु आ? छोगक नाम 'पुरान' হাজি ळल 
मेळ अछि; नहि त हमर जे अतीत अछि से एखनहु वत्तमान अधि आ. 
भरिसक भविष्यो मे रहत | जाहि. कारणें छोग दोसरा क पिछुरत आ 
ada देखि gaa अछि -देखेत नहि अछि जे शो अपने कतय ভানু 
अलि--एक डेंग बाद की अछि, संह कारणें लोग অন্য मान क 
बिसरबाक चेष्टा কইল तकरा अतीत बना Sa अशि | 

ताटयकार--आ हम सेह भावना के भाषा मे घोरि कए नाटक लिखत 
छी । तखन कहू, अहँ की लेब अपन अतीतक १ 

अत्िसुद्व--किछ নটি | हमरा अतीत नहि. चाही, हमरा चाही भविष्य | 
एकटा सुस्वर भविष्य, जाहि मे हमरा सनक अतीतक कोनो स्थान नहि 
Sa | अहाँ स्वच्छन्द हमर कथाक व्यबहार को सकत छी | 

नाट्यकार--धन्यबाद, असंख्य धन्यवाद्‌ अहाँ क । | तत्पश्चात्‌ अगुआा 
जाइत छथि नारी चरित्रक fafa ] आ? ই छथि सती | 

सती--म्लान हँसी हेसेत] पुरुषक दम्भ आ? अभिमान क युद्ध मे जकर 


सब दिन লতি agrea गेल अछि-भो सती | 

नाट्यकार--से कियक कहैत छी ? अहाँक पतिदेवक संग त हमर परिचय 
छळ ৷ हम जतबाक जनत छी, ताहि से त...... 

सती--अहाँ की aaa ९ कोना जानब | अहूँक आखि पर त de परदा 
अछि--जें कोनो पुरुषक आखि पर হইন छेक । 

नाट्यकार--[हंसेत] नहि; देखत छी, अहाँ पुरुष नाम क प्राणिये से घृणा 
करेत छी । 

सती --(उदास भए] सुदा हम एहन नदि छलहूँ। ই इमरा अपन जीवन, हमर 
चारूकातक पुर्षे सिखोलक अछि | 

नाठयकार्‌--से कोना ? हमर उत्सुकता बढि रहळ अछि | 

नती - [ व्यंग्य ata ] अहीं कियक ? सब दिन सब पुरुष नारीक देह জা? 
बात दुनूक ले उत्सुक Tas अछि | 

नाठ्यकार--नहि) ताहि लेल नहि | 

सती -तखन हमर जीवन क कथा তুলি कए अहाँ की करब | 

माट्यकार-- में अहाँ नहि क' सकछहुँ, सेह करब | 

सती--को 2 

नाट्यकार--अहाँ क अभियोग क॑ हम जनताक अदालत धरि पहुँचा दैब । 
जे दुःख अहाँक सन मे अहुरिया काटि we अछि अथवा एतय 
उपस्थित आरो कत्तेकी नारीक भीतर af रहछ अछि- किन्तु जकरा 
प्रकाशित करबाक कोनो उपाय नहि, हम तकरा पुरूषक सामने 
उपस्थित करब | 

लती--टीक अछि | हजारो वर्ष सँ हम जे करबाक वृथा चेष्टा करेत आयळ 
छी, से अहाँ करू । देखू--सफल होइ छी बा नहि | 

नाटयकार--घेस, त अहीँ सँ शुरू ata छी | कहू अहाँक को अभियोग 
अझि। कहू, अपन कथा | 

सती--[नाट्यकार क fafa सम्मति Bare gà एक बेर देखेत माथ 
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aor लेत छथि | पुनः AtA दर्शक दिसि देखत] हमर कथा आ. 
हमर इतिहास पुरान अछि । | ई भेळ विश्वास आ' तकरा अन्याय-यज्ञ 
मे बलि चढेबाक पुराण [fg काळ घरि चप रहि पुन; ase छथि] 
हमरह, सग नारी जकाँ एक पुरुष मृत्तिक कल्पना छळ। मने मन भौहि 
मूत्ति के इम नेनपनहि से सजोने छलहुँ, माला पहिरोले aes, ताहि पर 
अपन Xs, सन, धर्म आ विश्वास के लुटा देबाक निःशब्द प्रतिज्ञा कने 
HOE | 

नत्यकार-- জী के YS ? 

सती - नाम से की अबेत-जाइन छेक १ 

नाद्यकार-देखबा मे......... 

सती--सेहो कोनो प्रश्‍न नहि भ? सकत अछि | बस--एतबाक कहन बहुत 
हैत जे ओ पुरुष छछाह-पुरूुष के जे किछु रहनाक चाही, से सब 
किछु हुनका मे छलन्हि | 

नाटयकार--मानि लछियह[कमल के देखा कण]कमळ सन | 

सती--[कमर क॑ एक नजरि देखि कर] हैं; एहने । 

नाट्यकार-[ इंगित सँ कमळ के पास बजबेत कहैत छथि] कमळ | 

कमळ - जी । 

नाटयक्रार--अहा कं सती Fat क कथा मे हिनक पति क भूमिका से अभि- 
नथ करे पड़त | 

कसछ--[एक बेरि छोछप दृष्टिय सती कें देखेत] ठीक अछि । [सतीक तीक्ष्ण 
हिक सामने माथ झाका sa छथि | | 

नाट्यकार- [ सती क দিলি घुरि कए ] हँ, त अहाँक कथा मे और फे सब 
छथि ? भान-आन नारी शा? पुरुष-पात्र से परिचय कराची ঘা 

सती --नारी क्यो नहि, पुरुष पुरुष Bs ।. एक रहि ENT बाबूजी, प्रक 
[कमळ क देखा कए] हिनक आफिसक सिनियर आफिसर भा? आरो 
एक गोटे रहथि- हिनक एक मित्र) অমি बाबु । और st सघ छळाह, 


हमर कथा क BB हुनका सभक कोनो प्रयोजन नहि | 
नाट्यकार--अहा क पिता কহল रहथि { उमर कत्तेक छलन्हि ! 
सती --इयेह अहीं सन छलाह | লাম किछुओ राखि सकत छी । 
नाटयकार---बेस, तखन हमहीं अहाँ क पिता क भूमिका से अभिनय करब | 
[ अकस्मात्‌ अनिरुद्ध fafa इृष्टि पहत] अनिरुद्धो त छथि हिमको 
कोसो भूमिका'''''' 
सती--ध' feag, ओ छथि पवित्र बाबू | 
अनिरुद्ध-बेस | 


पहिङ नाटक 


सती--[किछ काळ एकदम चुप्पी छगेबाक बाद] हमर कथा क पहिल अंक 
शुरू भेळ छळ ओहो दिन, जाहि दिन हम बाबूजी क पास अपराधी অ’ 
कए गेल HOE मंच सँ धीरे-धीरे कमळ, अनिरूद्ध आ नादयकार निष्क्रान्त 
w जाइत ahr । मंचक पश्चदेश आलोकित भ? उठेछ । एक ड्राइंग रुमक 
आशास स्पष्ट भ? उठेत afa यद्यपि कोनो विशेष मंच-सज्जाक प्रयोजन 
नहि हैत 1] मुदा हम जनेत Ges में हम कोनो अपराध नहि a tae 
छी । (ger भ! जाइत छथि] बाबूजी तखन घर मे नहि रहथि । শুনা? 
दे हम तखन अपन THATS एकटा बक्सा से केक गोट चिट्टी बहार 
कः कए पढ़ि रहछ छलहुँ | [कहैत कहैत सती पछुआ' कप टंबुळक पास 
पहुँचि, तीन--चारिटा पत्र उठा कए हाथ मे छ' कए पढ़बाक मुद्रा ata 
झथि । पढ़बाक संगहि संग हुनक सुख सलज्ज অ’ asa छन्हि । आ 
एहि प्रेम-पत्र समक एक-एक पंक्ति पढ़े रहथि আ? हँसि ga रहथि । 
नेपथ्य सँ शंकर क भूमिका मे कमछक स्वर भासछ আছর ge’ जेना 
कयो चिट्टी झिखेत-लिलेत तकरहि पढि रहळ हो ।] 
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शंकर --निपश्य सँ कनेक निम्न स्वरे] 'सती |? [कहबाक संगहि संग सती 
आहि अज्ञात प्र मीक प्रति बिनु किछु कहने प्रश्‍नात्मक श्र. भंगिमा करेत 
afi] ओना हम ই नहि कहब जे আহাঁ रूप मे तिलोत्तमा आ शुण मे 
लक्ष्मी छी | हम चाटुकार नहि छी ।? 

सती--[ Bat कर ] aaa की छी ९ ऐ ९ 

शांकर--'मुदा, हम एतबहि कहब जे अहाँ जेह छी, जेहन জী-_জীহ क्यो 
हमरा ow तेहन नहि ofa’ 

संती--भुठ ! 

शंकर--सत्ते करैत छी, agia पास आबे मे हर ana अछि !! 

सती --कियेक ? 

शंकर--“डर पहि बात क जे सामने रदने अहाँ के Bars एकटा অনুজ 
आकांक्षा हमर मन मे जागि उठेत अछि। eta छी, छूनहि से লী 
हमर सबटा सपना ट्रूटि जाय !! 

सती~ [ जे चिट्ठी पढ़ेत रहथि, तकरा afear हाथ से बास हाथ मे ভল, 
बाकी fast दहिने हाथ मे ata दर्शक fafa देखेत कहैत छथि] 
कियेक ? हमरा सभक सपना एरोक सस्त अछि a ओहिना दूटि जायत | 
[ पहिछका चिट्टी टेबुछ पर राखि देत छथि आ' दोसर एकटा चिट्ठी छ 
कए पढ़े छगौत छथि ] 'सती | पहिने हम सोचेत छलहुँ, अहाँ के छुने 
सपना टुटि आयत |’ 

शकर--[सतीक ছলনা कहछा क बाद संगहि-संग शंकर क कण्ठ-स्वर भासल 
aaa अछि ] gar আল जखन अहाँ के छुबि कप देखलहुँ त पता चछ 
जे अहाँ के स्पर्श करितहि हमर सपना एक-एक ইতি एक-एक Ut. Chit 
कए आरो मोहक w ssa अछि wT ओहि रंग क जादू मे ओकरा 
कए, संगीत क मूच्छना मे ,आबद्ध भए हमर वाक्य - हरण भ? जाइत 
अछि! हम तखन सबटा भाषा, सबटा कविता, सबटा शाब्द बिसरि 
जाइत জ্বী | 


१० 


सती --[ निःशब्दप्राय रहि) धीरे-धोरे प्रश्न करेत छथि ] आ' तखन ९ 

शंकर--'तखन सब किछु बिसरियहु कए एकहिटा चाषय मन रहि जाइत 
अछि; एकहिटा वाक्य ठोर पर हजारो ak अवेत अछि। जनेत छी 
ओ की थीक ? [ सती जानबाक भंगिमा से माथ डोळबेत छथि ছল 
कमळ क संगहि संग कहेत छथि ] हम अहाँ सँ प्रेम करत छी। [एतदा क 
कहि किछ काळ दुनू गोटे चुप्पी लगा छेत छथि । पुनः शंकर कहै छगेत 
xfer | आ? अहा क पातर मोछायम ठोर से बारम्बार इयेह वाक्‍य 
सुनवाक इच्छा होइत अछि । 

सती-[ fast হিলি देखेत, पुन; arfa पर स दृष्टि हटाए ] हम अहा स 
प्रेम करत छी । 
[ सती शंक्ररक एहि वाक्य के दोहराबेत छळीह कि नादयकार, अर्थात्‌ 
सती क पिता मंच पर प्रवेश ata छथि | सती कं विह्ृळ देखि हुनक 
पिता हुनका दिसि अगुआ' अबेत छथि |] 

प्रजापति--की ata छद बेटी ककरा से बात......[ एतबा कहैत आ 
प्रस्तगीभूत भ? जाइत छथि एवं सती क कथन शुरू भ' जाइत अ्छि | | 

सती - [ दर्शक सँ प्रजापति क परिचय देवा क हेतु ada छथि ] ई छथि 
हमर जन्मदाता, हमर पिता | हिनक नाम मेळ प्रजापति । dag वषे 
सँ हम आ' हमरहि सन नारी लोकनि, জা नारक क चरित्र भए 
छोग क मनोरंजन मात्र केळ अछि, লাহি नाटक क ईहो एक गोट पात्र 
afr) [ कहैत-कहैत सब चिट्टी टेबुळ क दराज मे राखि देत छथि । 
पुनः कखनहु प्रजापति क पास जाए अथवा कखनहु मंच पर पद्चारणा 
करत परिचय प्रदान ata छथि] खजाना हिनक जतबाक विशाल 
अछि, मन ततबाक नहि । नदि मानेत छथि जे हम आकस्मिक आगन्तुक 
छी; कारण gas विचारं हम gas af छी--हुनक सम्पत्ति सेहो 
[ एतबाक कहैत-कदैत पुनः पहिनुकहि स्थान पर ore w जाइत छथि 1 ] 

प्रजापति प्रस्तरोभूत अवस्था सं स्वाभाविक भ' जाइत छूथि आ अपन 
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प्रश्‍न कें दोहराबेत छथि ] की ata Ge बेटी १ ककरा a बात को रहल 
nae) [mana अपन अंगा खोले ভাবীর छथि एवं बैग कं टेघुळ 
पर राखेत छथि | | 

संती---तहि, ककरा सँ गप्प करब--ओ हिना, अपनहि मने किछु... .. । से 
जाय दियह। मुदा, अहाँ आइ asta देर से कियेक आबि रहेछ छी ! 
दुपहरियो क समय ST करबा क लेल नहिये cag, को बात थीक ? 

प्रजापति--[ कुर्सी पर daa ] तोरे काज स... आइ... भरि दिन... | 

सती--हमर काज १ हमर कोन काज? हमत अहाँ सँ कोनो काजद्‌ 
महि कहल अछि || 

प्रजापति--[इँसेत] नहि; माने, काजे त हमरे छळ, मुदा बिषय छल्ह तों | 
[किछ काळ चुप रहि कण] आइ तोरे लेछ एक जगह बिवाइक प्रस्ताब छ 
कए गेल छलहुँ | 

सती--[सती figs भा जाइत छथि] की १...हमर......विवाह १ 

प्रजापति--[ सती क fafa fag देखत हि छोटछोन स्ट जक्राफ्ट करत ater | 
लडका हमरा पसिन्न पइछ। घर-खानदान कत गपे नहिं। बिना 
पहिनहि से पता छगौने त हम कोनो काज करिते नहि छो- वह सव! 
ठाकुर कम्पनी क मालिक छथि sv | 

सती- प्रजापति क दृष्टि के आकुष्ट करबाक Ge हुनका टोकत | सुदा, 
मत | 

प्रजापति--इयेह sgag ने जे तोरा एलन बियाह करबाक मन नहि BE 
मुदा, एहि aft हम से सब नहि सुनबह | हिने सुनलछियह्‌। तकर 
कारण छटेक | एक, तखन MEL एम० ए० क पढ़ब शेष नहि भेल Fee 
आए दोसर, तेहन नीक बर क सल्धानो नहि पबेत छलहुँ । एखनतसे 
सब किछु नहि अछि। एम० ए० क परीक्षा भ गेल gee अ एहि 
बेरुक सम्बन्ध क त गपे नहि | 

सती [eg कठे] सुदा, से जे हो--हमरा सई बिथाह करच नहि दैत | 


१२ 


प्रजापति --[उत्तजित w sta छथि] नहि ta माने ? सौ बेर हैत--हजार 
बेर हैत [सती के dae तथा निरुत्तर देखि कमेक मो छायम स्वर मे] 
तो सब विना सोचने-बिचारने fag कहि देत छहक--नहि हैत । हम 
पूछेत छी--कियेक नहि ইল ! 

सती--कारण जानिये कए আহাঁ की करब १ 

प्रजापति-तकर माने ? भरि जिनगी agë, कष्ट उठा कए तोरा EAT- 
खेळा कए एतेकटा बनोळहुँ, आ' तोरा पर हमर कोनो अधिकार নটি? 

सती-- म्लान gal হঁৰল] बाबूजी, अधिकार दू तरहक होइत छेक--एक, 
जीवित प्राणी पर,, आ; दोसर) निष्प्राण वस्तु पर । 

प्रजापति--तों कहै को चाहैत छह ९ 

सती-इयह जे eet हमरा अपन सम्पत्ति gaa छी, निष्प्राण qa 
बुझेत छी । 

प्रजापति--के कहलक হ बात ९ 

सती--कहत के १ जीवित प्राणी पर अधिकार क संग किछु कत्तव्यो रहि 
जाइत छेक! अहाँ तकर कहियो Tea Fae ? 

प्रजापति--तोहर अन्न-वस्त्र आ? शिक्षाक aaa जोगाड़ नहि कल्ह १ 

सती--बस ? इयह भेळ अहाँक कत्तव्य ? ई सब त अहाँक पाइ केछक ? 
हमर इच्छा, आदर्श आ? अनुभूति क कोनो खबरि कहियो रखलहुँ | 
हमरा जखन Nat भेळ, ओहि भयानक राति सब मे जखन एकटा 
शिशु डर यन्त्रणा सँ कानि sa छल-तखन भड़ेती सान्त्यमा देबाक 
BB छल नस | जखन परमारमीथक स्नेह-छाया मे हमर अपन्न इच्छा 
आ? सपना सब कें गढुबाक सजेबाक उपयुक्त समय छल--तखन हम 
पडल CASE प्राणही स्वपनहीन कानवेन्टक बोडिग मे | 

গলাঘলি_ ভন ই सब fag ने gha छी, ने बुझे चाहैत छी | तकर अळावे, 
तोहर ईसब बातक संग बियाइक कोमो सम्बन्ध नहि | 

सती--सम्बन्ध छेक आ? अहाँ नीक Tat जनेत छी जे की थीक জী 
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सम्बन्ध | ই बियाह हैत एकटा farda कनसन सँ दोसर बिजनेस 
कनसर्ने क। आ ताहि मे बलि चढ़ाओल আমন हम | 

प्रज्ञापति--देखह सती--ई सब हम fag नहि सुने चाहैत छी। तोरा 
बियाह करे पड़तह [ कदैत-कदैत टेवुळ पर राखछ आपन बेग क दिसि 
अगुआ जाइत লতি ] आ? cafe करे पड्तह। एहि से कोनो अन्यथा 
नहि। [ कह्ैत-करैतत किछु আলগা क अभिनय करेत टेबुछ क दराज 
खोलेत छथि अन्यमनस्क रूपं सती क प्रेम पत्र सब उठा लेत छथि । 
ई सब काज करेत-करेत কই छौत छथि ] एखन देखि रहळ छी, तोरा 
पढ़ा-लिखा कए ys केने छी । [ एतबा कहबाक बाद ओ पत्रक 
fafa ध्यान देत छथि। सुदा प्र सती अपन पिता क बात gaa 
आन ছিলি de घुरौने अपमानिता जकाँ ঢাত अछि । प्रजापति के किछु 
काळ निःशब्द देखि सती हुनका fafa देखेत छथि | ताबत ओहि चिट्टी 
सभक भाषा पढ़ेत-पढ़ेत प्रजापति क gas भाव-भँगिमा बदलि 
जाइछ । ओ क्रोध सँ कापे छागैत छथि ৷] 

सती--[ अगुआ कए ओहि चिट्टी सब के लेबाक प्रयास करत] ई... ...ई सघ 


प्रजापति--[ सती क हाथ कें हँटा देत छथि ] आब हम घुभलियह तोहर 
बियाह नहि करबा क रहस्य | तोहर oda साहस जे तों हमर खाए- 
पीबि कए हमरहि घर मे रहि एक टा लोफर क संग प्रमळीछा चछाबह | 

सती--[ an स्वरे ] बावूजी | इस अहाँक aug deg से सत्त | मुदा 
ताहि लेछ हमर प्रेम क अपमान नहि क? सकत ali [ एतबा कहि 
माथ झुका लेत छथि ]। 

प्रजापति --[ मुंह gaa ] प्रेम ! प्रेम क तों की जनेत গছ? दूटा उपन्यास 
पढ्छह कि प्रम क वेद पढि See! [ चिट्ठी सब हाथ मे घए पाकिट स 
ळाइटर निकालि উল gfir ] कान खोलि कए ভুলি ले एहि. घर मे ই सब 
लीळा नहि चलि सकेछ | | कहैत-कडैत ळाइटर শাহি कए चिठ्ठी सब मे 
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আগি लगा देत छथि । | 

सती--[ चिट्टी मे आगि छगाबैत देखि उन्माद-प्रस्त जकाँ पास जाय चाहैत 
छथि ] बाबूजी | ई अहाँ को क' रहल छी ? 

प्रजापति-[ हाथ सँ सती के धक्का द? कए gada ] हँटि जाह ! [सती 
qar खा कप टेबुळ पर जा कप aaa छथि-दर्शक क विपरीत दिसि 
मुँह केने off मध्य मंच क आळोक fag स्तिमित भा जाइत अछि | 
मात्र प्रजापति क मुंह पर अल्परेख पडि tes afal gam मुंह पर 
कुठिळता क रेखा- हाथ मे चिट्ठी जरत-जरत शेष भा जाइत अछि! 
प्रजापति प्रज्वलित fast सभक अन्तिमांश स्टेज पर फॅकि तकरा पर 
सँ पीसि देत छथि। জা’ तकर बाद टेबुळ पर पडळ कनत सती क দিতি 
घरि कए कहैत छथि | ] हस तोहर पिता छी । तोहर कामना की हैतह, 
की dare चाही आ? तोरा की भेंटबा क चाही--से हमरा पता अछि। 
ने इम तोरा आगि मे कूदे देबह, आ? ने कोनो दुश्चरित्र-शेतान क 
जाल मे पसे Bae) ई हम कथमपि नहि होमय देब | 
[ एतबा क कदैत-कहैत मंच मे शांकर क भूमिका मे कमल प्रविष्ट होइत 
छथि । gang मुँह पर अल्परेख gal জী प्रविष्ट होइत-होइत 
प्रजापति क अन्तिम बाक्र्य सुनने হখি | प्रविष्ट भा कए आओ एक 
af प्रजापति दिसि देखेत परिस्थिति क agaaa करबा क चेष्टा 
करत छथि | 

शक्र --[ सती क fafa देखेत ] की भेळ सतो | [ कमछ क स्वर सुनितहि 
सती माथ उठा कए कमळ क विसि tea छथि एवं ओतय सँ तीब्रबेगे 
उडि कए कमल क प्रशस्त छाती मे आश्रय छत कानेत छथि । ] की भेळ! 
कहू त...... सती क माथ क दुनू हाथ स उठा कए पूछत afa |] 

प्रजापति--[ एक बेरि कमळ आ' एक নহি आपन कन्या क दिसि देखत | 

1! तखन gag थिक ओ...... 
शंकर” [प्रजापति के टोकेत ] हँ, हमहीं छी ओ दुश्चरित्र शेतान । हमर 
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नाम भेळ शंकर । [ कदृबाक संगहि संग मंच क स्तिमित आलोक तीब्र 
भ' उदेत अळि। ] 

sartfa— गरत ] नाम सँ हमरा कोनो प्रयोजन লৰি | 

शंकर-[ हँसैत ] तखन अहा हमरा शैतान कहि कए पुकारि सकैत छी | 

fi + 

प्रजापति-- दाँत तर নীহ লালন ] डिशगरिटंग | हम तोरा सब सन नीच 
आदमी क ठेछ समय नष्ट नहि करे चाहैत छी । हमर बेटी के छोडि 
दहक আ’ निकलि जा हमर सीमा सं बाहर | 

r f w è A t 

शकर--ने हम नीच छी, अ” ने हम ऊँच हैबाक दाबा करत छी । अहा क 
चेटी कोनो सम्पत्ति थिक, जे हम चोरी का कए ত’ जायब। ओ জী 
जाय चाहथ्‌ त AY | 

प्रज्ञापति--[ লীল eat nesta ] सती! चलि आबह एम्हर |! | सती Aug 
कमल कें छोडेत नहि अछि । ই देखि कए तीव्रतर स्वर] सती ! 

+ এ 4 না a क 5 

शंकर--चीत्कार केने जों জন্ম काज भ? जाय, तखन कोनो समस्ये नहि. 
होथत । सती अहाँ क पास नहि जेतीह | 

प्रनांपति--भआाओत आ अबश्य आओत | मुदा एखन जे ओ अबाध्य भ' 
रहळ अछि, तकर कारण Vee तों। तों ओकर सरलता क garı g’ 
कए ओकरा सपना देखौने छहक । हम ई सबटा चालाकी बुझेत छी | 

ny rt 

हम जनेत छी जे तों शकरा कोना छोड़बहक | 

शंकर--[ faa ] से कोना ? 

प्रजापति--तों पाइ चाहैत छह ने--से तोरा भेंटतह। बाजह कत्तेक पाइ 

क भन्छ हि +, ay wry fi: A 

चाही | | शंकर एदि बात पर उच्च स्वर ईसि दंत छथि ] উন कियक 
छह 1 

शंकर -अंहाँ क कल्पना शक्ति क परिचय पाबि कए। [सती क अपना पास 
& ger कए अगुआ जाइत छथि ] मुदा जे देव उचित छल से अहाँ ने 
कहियो द्‌? सकलहुँ; ने कहियो दश सकत | 

प्रजापति--की थीक शो वस्तु ९ 
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“an 


शंकर--स्नेह, प्रेम आ' प्रीति । ओं ई सब अपन बेटी के द? सकितहूँ, त आइ 
आओ अहीं क হিলি जाइत | 

प्रजापति--तों हमरा से मसखरा # Tas FE ? 

शंकर--सत्य भाषण कखनहु-कखनहु मसखरे भ? जाइत छेक। अहाँक 
कल्या ই संब वस्तु क অ মাধ भूखळ gate! एहि दीघ जिनगी क হালি 
सब मे ओ yad सुतळीइ-मुदा अहाँ के तकर पतो नहि छल | एखन 
सती पर अहाँ क कोनो अधिकार नहि আলি | 

प्रजापति--सती पर तोहर कोन अधिकार छह अ हसरहि घरमे आबि 
हमरा उपदेश द' रहल छद्द ९ 

शकर --पदनी पर पति क जे अधिकार হইল अछि, संह अछि | 

प्रज्ञापति--तकर म-माने, हमरा स॑''' `" 'नुका कए''''*' | 

शंकर-भुदा समाज सं नुका कर नहि ga सब ई बियाह केने छी | 

प्रज्ञापति--[ प्रचंड et क्र द्ध भ? कए ] तों बुझोत ge जे ओहि अधिकार क 
बळे तो हमर समस्त सम्पत्ति क সাজ करबह ९ से हम कथमपि नहि 
होमय देनह | हम" "हम सती के सम्पत्ति क एको कौड़ी नहि देबन्हि | 

शंकर —[ उपेक्षा क भंगिमा मे ] हुँ. ! अहाँ कहियो grak जे अहाँ क सब 
सँ मूल्यवान सम्पत्ति की थीक १ हस तकरा चीन्हलहु । तं हम सती कं 
अपन पत्नी क सम्मान হন্ত अहि g ओहि कुबेर क खजाना क 
बात, जकरा अहाँ सब दिन सँ सजबेत-सेतेत ऐछहुँ--। ताहि हेल हम 
अहाँ पर मात्र कृपा क' सकत छी । अहाँ प्रत्येक दिन अगुआ হত छी 
मृत्यु क खाधिक दिसि--जहिया আলম खसब, afeat अहाँक 
अवस्था के देखि, wel क अथ-स्थर्ण सब ऊपर सं हँसत--अना अहाँ क 
बृथा आस्फालन क॑ देखेत हमरा एखन हँसी আনি caw अलि । [ हसि 
देत छुथि । ] चल सती | अहाँ क अपन घर चलू | 
[ सती उठि कए cig होइत gfir कि मंच अन्हार भ? जाइछु | मंच 
a कमळ ar नाट्यकार प्रस्थित होइत জমি] आलोक पुनः संस्थापित 
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दैबाक बाद सती पहिछके जकाँ वेसळ देखना जाइत छथि । सती अपन 
कथन शुरू करेत आगा बढ़ेत छथि |] 


सती--अपनहि घर मे बन्दिनी छुळहुँ। ताहि सँ त मुक्ति भेंटछ। सुदा 


बहरा कए जतय tes, से ओर कठिन जगह छल । पतय सँ मुक्त ইল 
और कठिन छळ | कारण, एतहुका देबार सब Taw छल प्रेम क कठिन 
पत्थर सँ । एहि जहर क रंगरूप दोसर छछ--दासत्य सेहो दोसरे 
तरहक | 


शंकर-[ सती क बक्तब्य शेष dare संगहि संग प्रविष्ट भए ] सती ! सती ! 
सती- ag! [कमळ क दिसि ata छथि | 
शंकर--[ खुशी सँ उच्छ्वसित অ’ कए ] कहैत छी, कहैत छी । कनेक [बेसेत] 


आराम त करे दियह। [अपन टाइ क fate कनेक अळग करोत छथि। 
कमीज क दू-एकटा बटन खोळेत छथि अ? एकटा पेर पर दोसर पेर 
चढ़ा कए कहैत छथि | अहाँ क॑ एत्तंक दिन से कहैत छलहुँ ने जे पता 
ana करन - रोग कोना डँच-ऊँच पद सब पर चलि wea अछि; 
सभक सामनहि सँ बहुत ऊपर उठि जाइत अछि ९ से आइ हम बुझि 
गेलहुँ जे कोना ह सब होइत छेक । [aa] आब हमरा के रोकि 
सकत ? [ उत्तेजित भए कुर्सी सँ उठि कर पदचारणा करेत | आब 
शहर क दक्षिण fafa सब से नामी मुइहला मे एकटा tee कीनब-- 
एकटा कि get गाड़ी रहत--बेयरा-बघचीं-नौकर-चाकर...... 


सती--[ बाधा ইল | आ' हम सब ? 
शांकर--[ उच्छवास प्रकट करेत | अरे हमरहि सभक Beat सब fay 


Taq | 


सती--हसरा नहि चाही एहम सुख | 
शंकर-से की ? [ आश्चर्यान्वित भए सती क दिसि aga छथि ] ई की 


कहैत छी अहाँ? अहाँक छेछ हम दिन-राति सोचि कए,.,...आ।! 
अहीं कहि tae छी...... 
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सती-है, हमही कहि रहछ छी । [ स्छासरूप हसेत | caa हम wank 
maa छी; नहि त पहिने अहूँ संह कहैत छलहुँ । 

शंकर--पहिने हम बहुत किछु ata gee, कदैत छलहुँ एखन ने करेत 
छी, ने कहैत छी | 

सती--जेना, সম नहि करेत छी । [afk कए fada दृष्टिये शांकर दिसि 
देखेत छथि | ] 

शंकर--की कहैत छी सती | आहा सँ एखन हम সম नहि करत छी ९ 
| क्षुब्ध লা कप ] कहू, अहाँ के कोन सुख नहि देने छी ? 

सती -सुख ? अहाँ क मुंह से সম क नवे संज्ञा सुनि रहल छी। अहाँ ga 
के प्रेम कहैत छी ? 

शंकर-- की बच्चा जकाँ करत छी सती ? कम ऑन, ची प्रेफिटकल ! हमरा 
खत अछि, agt बहुत दिन सँ खिड़की आ” द्रबज्जा क बाहर दुनिया 
fata नहि देखने छी | 

सती--अ हमरा छगैद अछि, अहाँ बहुत दिन a हमरा दिसि--अपन 
प्रम क fafa नहि देखने छी । कियंक त; दुनिया क fafa देखेत-देखेत 
अहाँ क पास फुरसतिये नहि अछि । 

शंकर--तखन अहाँ हमरा की करे कहैत छी | 

सती--एहन सपना नहि देखू-जाहि स अहाँ अपनहु स॑ बहुत Ha, aga 
ऊपर उठि जाय ९ 

शांकर -सती | [पद्चारणा ata ] हम देखेत छी ज अहाँ क मन से किछु 
सौ साळ पुरान चिन्ता आ? आदर्श एखनहु घुरि रहछ अछि | 

सती-हम सन्तोष चाहैत छी। हमरा जतबाक अल्लि, ताही से हम 
सुखी छो ৷ 

शंकर--किन्तु पुरुष सन्तुष्ट नहि भ? सकत अछि- एतबा टा सँ; জা” हम 
एक पुरुष छी । हम सब समस्त दुनिया के atene कए हजारों 
बेरि आपन ढंग से सजबेत छी। Fada wa अछि--जहिया धरि 
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ने हम अपन प्रार्थित वस्तु पवेत छी | 

सती-आ से अहाँ कहियो नहि पथेत छी | 

शंकर--तें हम ভিলা fag केने जेना छी, तहिना रहू--सेह লি? सती ! 
aaa set क जे किछ अछि, सेहो नहि रहत | 

सती-- हम अहाँ सँ ने तक करे चाहैत छी, ने तक केने औतब। हम লাল 
एतवहि कहब, जे एतय - एखुनका व्यवस्था मे हमरा ने कोनो अभाव 
अछि, ने दुःख । तखन कियेक परिवर्तन क लेळ चेष्टा करब ९ आ 
জী प्रेम क अर्थ सुखे होइक - त अहा क॑ एतय सुख नहि अछि ९ 

शंकर-[ प्रचण्ड उत्तेजित स्वरे करैत छथि ] नहि-एतय सुख नहि अछि। 
[ कहा क बाद दुनू एक दोसरा क fafa एक हृष्टियं aa रहि 
जाइत छथि | | 

सती--[ किछु काळ चुप teat क बाद मन्द स्वरे] जहाँ कत्तेक बदलि 
गेल छो | 

शंकर--[ अनुरोजित कण्डे] आ? हम हैरान छी जे अहाँ कियेक नहि 
बद्छल छी | 

सती--अहाँ एखन की करे चाहैत লী? 

शंकर--हम जे জিভ करे चाहैत छी, से আহাঁ क बिना नहि दैत | 

सती--हमर एशेक मोळ १ 

शंकर--अहा कहियो अपना के परखळहुँ जे मोळ क पता लागत ? 

सती-- स्वगत ] सरो त, अहाँ क प्रेम मे त हम बिनु मोछ क बिका गेल 
নষ্ট! 

star—[ सती के बड़बइबेत देखि ] की कहलहु ९ 

सती--किछ नहि। हैं, wet नहि कहळहु - ऊपर चढ़बा क सीढ़ी क पता 
कोना छागछ १ 

शंकर--[ विचित्र जकाँ इँसेत ] सीढीये बनायब त अहाँ क हाथ मे আজি | 

सती--माने ! 
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शंक्र--माने किछ नहि; अहाँ कं बेसी किछ करे नहि पड़त, तखन 
[ किछु सोचेत चुप w जाइत छथि । ] 

सती--[ कमल के द्विधाग्रस्त देखि ] की भेळ १ 

शंकर--इयह माने हमर बड़का अफसर सब कें एन्टरटेन करे पड़त। माने, 
हुनका सब के एतय बजाबे पडत, नीक खाना-पीना क इन्तजाम करे 
पड़त । অ’ सकत अछि, हुनका सब सँ अहाँ के कखनहु-कखनहु गप-सप 
कर पड़त आ? प्रयोजन भेळ त किछुकाल क তনত ad पडत । इयेह सब, 
ओर at? ara [ सती क दिसि देखेत थम्हि লাহন छथि | ] 

सती --[. एतवा देर घरि आहत दृष्टियें कमछक दिसि देखेत चुपचाप सब 
बात gf tes छलीह्द। ] माने हम सबटा बुझि गेछ छी । 

হান্ট [दाँत निपोड्ने | aaa त नीके | बुझे ate छी, ई सब बिना केने 
आइका दिह प्रोमोशन-इन्म्रिमेन्ट किछु भेंटय मोसकिछ होइत अछि | 

सती ~अहाँ की बुझंत छी जे अहाँ क जनरल मैनेजर क॑ खओने-पिभीने सं 
आ दूटा बात Hate स अहाँ क ई सब ule আমন? 

शंकर ¬[ उद्वित भए | नहि, साने...... भ? सके कोनो होटछ मे, हुनका 
संग... ...माने, एक-दू राति अहाँ...... 

सती-+ चोकत ] की ? की week | 

शंकर--पू-माने, अहाँ के होटळ नहि पसिन्न होमय त घरे मे......इयेह 
एत हि 

सती -i क्रोध से असंवुत भए चीत्कार करोत ] अहाँ हमरा वेश्या बना 
হত छी -अहाँ अपन प्रेम के बेचि रइळ छी मात्र सुखकर लेल | [ कुं 
पर बसि कए काने लगत gfe | ] 

शंकर--] खती के sda देखि आगाँ af कए ] सती | हमर बात त सुन्‌ ! 
हमर प्रम ताहि सँ कतय कम भ' হত अछि ? हमर जनरल मैनेजर क 
संग दू रातिं बितोने अहा क की दैत ? জিভ नहि। अहाँ हमरा हेल 
অন্ন Hug, तेहने रहि जायब | [ आगाँ भाषि कण सान्त्वना देशाक 


संगिमा मे सती के gaa कहैत ala ] सती १ 

सती--[शंकर सती के पुचकारेत देह पर हाथ फेरेत छथि । संगहि संग 
विद्य eas जकाँ सती हाथ के हँटबेत कहैत छथि] हँटि जाड | नहि 
छूबू हमरा ! [ उठि कए कहैत छथि ] अहाँ हमरा समस्त प्रेम-प्रीतिक 
गळा घाँटि देने छी--आहाँक हाथ मे तकर Ber अछि (क्षमता क 
लाछसा मे अहाँक सब बात से giera बहरा caw अछि | set दूर भ 
जाउ हमर सामने & [कहि कए शंकर क হলি सँ मुंह घरा लेत छथि ] 

शंक्र--[आहत wa क्र द्ध सर्प जकाँ माथ उठबेत छथि ] ओ--त आव हम 
बुझि गेलहुँ, कत्तेक सात आ'फोंक छळ अहाँक प्रेम आ? प्रीति । हम 
आइ घरि कहियो আনা सँ fag नहि मांगने छलहुँ ।अहाँक लेळ ই 
सब किछ हम अपन शक्ति-बुद्धि-अथ आ? श्रम सँ कळ । आ' अहा 
एहन सती छी जे हमर उन्नति क ইন एकटा पुरुष के एन्टरटेन धरि 
नहि क सकेत ळी १ हम अहाँक पति w कए जखन कडैत छी जे ताहि 
हँ तकर बाढी हमरा सभक सम्बन्ध बदळत नहि, खन अहाँक कियेक 
आपत्ति अछि 9 

सती --से अहाँ नहि बूमब | जौ अहाँ बुसितहूँ, त uga किन्ते नहि करितहुँ | 
छी-छी ! हम सोचियो नहि सकत छी-- [মাধ भुक्त दूनू हाथ 
ge wife ভল gia | | 

शंकर--] उपेक्षाक भंगिसा से हँसेत ] ge, एक समय कोक प्रतिज्ञा भेळ 
छुछ-- हम अहाँ कें देलहुँ अपन समस्त देह, अपन मन, अपन सब 
किछ'। | सती क হিলি तियक ekea Baa] ताहि शारीर पर हमर 
एतबहुटा अधिकार नहि ज--। से सबठा फूसि छळ, आब FAs | सुदा 
सती, ई जानि राखू हम अहाँक कोनो काजक लेछ अपन शरीरो कं 
तुच्छ कः सकेत छी । [ कहि कए शंकर मंच से निष्क्रान्त होइत छथि ।] 

सती --|[ शंकर क चलि गेला क बाद मुह पर सँ हाथ उठा कए बिहुळ जकाँ 
दर्शक क दिसि देखिते रहि जाइत छथि । स्वगत कहै छेत छथि] 


जकरा हम अपन तन-मन सब किछु द! देने छी, तकरहु ce कि हम ই 
afew सकेत छी ? [ प्रश्न समाप्त हैबाक dnia संग सतीक मुह 
चिस्तान्थित भ! उठत छन्हि, ठोर काँपे eña छन्हि अ” समस्त शरीर 
से प्रतिबाद क एकटी feats आबि जाइत अहि सती भिन्न स्वर 
कहि उठत छथि । ] नहि नहि, ई ...... ই कथमपि नहि दैत हमरा सँ; 
है हमरा से नहि हैत | 

पवित्र सतीक बाक्यक अन्तिमांश समाप्त देवा सँ पहिनहि मंच पर 
प्रविष्ट होइत ] को नहि हैत 9 

सती - [ पाछाँ घरि कए पवित्र के देखत ] किछ नहि। [ दीघ उच्छवास कें 
नुकेबाक चेष्टा ate छथि । ] ˆ 

पविन्न--[कनेक eda ] की बात थीक ? कमळ बाबू नीचा जाइत हमरा 
সভাৰ | हम टोकबो केलियम्हि, मुदा कोनो उत्तर नहि पेलन्हि | 

सती - [जेना एतबा देर सँ faas कोसो बात झुनि नहि रहल होधि, 
ताहि मुद्रा मे ] पवित्र बाबू, अहाँ EAT एकटा अश्नक सुर द्‌ 
सकेत छी ? 

पचिन्र-कहि कए त देखू! 

सती--भहाँ त लेखक छी | 

afga—afe-afe, एतय त हम पवित्रे छी | लेखक अतय हैन, देव | 

सती--हम हँसी नहि p रहल छो | 

पबित्र--[इँसंत ] चळू | तखन gag सीरियस Fes | 

सती--अहाँ अपन उपन्यासक नायिका छोकलि के चिन्हैत छियन्हि ? एतवा 
दिन मे चिन्ह पोलियन्हि १ 

पवित्र--बड़ कठिन प्रश्‍न कहुँ! [ सोचेत ] किछु किछु ন’ अवश्य farda 
छियनिह | मुदा! ই प्रश्‍न''''*' 

सती--कियंक्र नहि जानि हमर ই धारणा अझि-अहाँ सब नारी के नहि 
'चीन्हि सकलहुँ, ने चीन्हि सकब । कारण, कखनहु ताहि लेल चेष्टो नहि 
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केळ अछि । 

पचित्र--से कियेक कहैत छी १ [सती क बात से कनेक आहत होइत छुथि |. 

सती--अहाँ क एकटा उपल्यासक नायिक्रा--की ले नाम छळ, मन नहि 
पडि रहछ अछि; এ’ ल्यिद्द पावतिये--हुनक बाबूजी धनिक छलाह 
माय नहि छुछीह--मन पडळ ? [ पवित्र के निरुतर देखि ] पाबेती क 
पिता क हृद्य छलेक gan खजाने सन विशाळ | तं ओ कोनहु दिम 
माय क अमाव के बुझि नहि सकळ 

নপ্বিপ- ই? ह; मन पडळ | 

तती--तकर बाद, नीक दिन देखि हुनक पिता एक उच्यवेश क घर a 
पार्वती क बियाह का देलन्हि--खूव धूमधाम क संग। तकर बाद जे भेल 
छळ, से सब दिन क कथा थीक। पहिल राति, जकरा छ कए एकटा 
नारी स्वप्न क माळा सजौने छळ, पार्वती क पति ag जकाँ पार्वती क 
देइ ल? कए एकटा दानवीय खेळ मे पागळ भ? उठळ छल | तकर वादक 
कथा त अहाँ के मन हैत | 

पविन्न-[ माथ झुका कए ] हैँ। तकर बाद रोज राति चळळ इयेह अत्या- 
चार! ओहि पुरुष क कहियो इच्छा धरि नहिं भेछेक--आँखि खोलि कए 
देखत जे कोना हुनक पूजा क पूछ हुनक सहधर्मिनी खजा হয 
छळीह । पार्वती पडुळ छिखछ नीक रुचिबळा घर क नीक कन्या galg | 
आहि दानव क हाथ से मुक्ति पेबाक Be ओ चेष्टा केने छलीह -- 
গা? qag छुळी ह | 

सती--सुदा ताहि छेछ पार्वती कं आत्महत्या BT पडलन्हि | कियेक पवित्र 
बाबू ! की पार्वती क टे आन कोनो पथ नहि gee मुक्ति पैबाक ९ 

पबित्न--जाय दियह --ओ त मात्र कहानो gel | सती क उत्तेजना क 
प्रशमन BLA | 

सती--महि, हमर बात अहाँ के सुने पडत । [ पद्चारणा करेत ] पावती क 
ससुरारिये मे आरो एक गोट पात्र छुछाह--पशुपति क भाइ) रमापति 
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जनिका सँ पार्वती क एकटा मधुर सम्बन्ध क जन्म भेळ छळ । कारण, 
रमापति क स्वभाव छल पझुपति क बिपरीत | कारण, ओ कनि Rare, 
शिक्षित छळाह--अपन बड़ भाइ सन अशिक्षित लोहा क कारबारी 


नहि छलाह-- 


we “y A छू 
qfaa—e, रमापति से हमरहु नीक छगत छळ | 
संती--मुदा हमरा हुनका पर got होइल अहि | 
पवित्र-से कियेक 9 
A mg 
सती --रमापति पावती के चाहैत छुछाह | अपन काव्य मे, अपन कलपना मे 


TA क शब्द सब के भो हजारो बेर कहने छळाहू- सुदा हुनका साहस 
नहि gas ज्ञ पावती क सामने जा कए कहितथि | 


पचित्र--भौर पार्वती 9 
सती--पाबेती के त আছাঁ चिन्हे. नहि देळहुँ पबित्र बावू | तकर पहिनहि 


अहाँ हुनक हत्या केळहुँ । मुदा कियेक से केलहुँ ? की पार्वती समाज के 
अस्वीकार कए पशुपति के छोडि रमापति के स्वीकार नहि a सकैत 
छलीह ९ पावती के अहाँ एहि मुक्ति क स्वाद कियेक नहि Bos afaa- 
बाधू--कहु ! जवाब दियह | [ कहैत कदैत सती पवित्र क पास afg 
ada छथि । पवित्र सती क ছিলি एकब्रेर विचित्र efed देखेत छथि 
आ? तकर আহ माथ भुका लेत छथि एकटा दीर्घश्वास क संग ] 
greg | अहाँ क पास तकर उत्तर नहि अघि । [ सती पुनः मंचक 
दोसर दिसि লতি जाइत छथि ] भरिसक আছাঁ wax खोजि रहळ 
छी--अकास आ? पताळक सबटा पुराण क पन्ना GATT कप | 


4 
पवित्र-से नहि w सकत छळ | तकर कारण भरिसक्त......ओहि कथाक 


परिवेश आन तरहक HS । माने, तखुनका समाज......तकर नियम... 


सती--[ व्यंग्यात्मक at ] अच्छा, এ लियह---ओहि कथाक काळ थीक 


बत्तमान, ই मुहूत्त। आ? [ सोचेत ] पशुपति क चरित्र मे पशुता नहि 
छळ, सुदा ओ geg vat एक गोट व्यापारी, জী अपन सुन्दर 
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aR कै छाभक Be उपयोग मे आने चाहैत चछाह-बसः 
एतबहिटा agat छळ हुनका ন | अहाँ क सुविधाक wa आरो एकटा 
परिवर्तत a देत छी । घ' लियह' रमापति पशुपति क अपन भाइ नहि 
छुळाह, तलन दुनू मे ঘন सख्यता छळ जे अपना मे सम्बन्ध আই 
सन gue | तखन ९ तखन अहाँ की करितहुँ १ 

पविन्न ~ भरिसक पशुपति से छीनि कण पावती कं रमापति सँ मिळा feag | 

सती--[ पवित्र क बहुत पास afg आथेत छथि] पवित्र बाबू! আছাঁ 
पार्वती के एखनहु चिन्डल्ह नहि! [पवित्र किछु नहि कहि सती क 
दिसि देखेत चुप रहि जाइत छूथि | ] हम......हम छी पाती । अहाँ 
हमरा मुक्ति হু? सकेत छी ? हम एहि घृण्य जीवन a मुक्ति আইল छी -- 
मुक्ति | 

पवित्र--[ सती क॑ cde पास ठाढ़ देखि आवेग से थरथरबेत छथि | मुदा 
समाज क डर पछुआ जाइत छथि । ] नहि-नहि......ई कोना অ’ सकत 
अनि? कमल......कमळ हमर मित्र थीक । 

सती-- पचिन्न दिसि तीव्र हष्टियें देखत पाछाँ हँटेत तीक्ष्ण स्वरे कद्दैत छथि] 
ओ! मने-मन भिन्न क पत्नी क कामना क' सकत छी--मझुदा तकरा 
कहबा भे पाप होइत अछि { डर होइत अछि ढोग क, समाज क!!! 
[ व्यंग्यात्मक स्वर ] वाह ! अहाँ ज एटोक साहसी छी, तकर पता महि 
gal अहाँ सभक सब किछु पशुता सं भरल wa अछि। एखन 
देखत छी दोष पार्वती क नहि छळ, ने रमापति क छुछ-दोषी छी 
अहाँ, हूं अहीं छी । पवित्र बाबू लिखब छोड़ि दियह | जकर अपन 
जीवन मे ने अछि सिद्धान्त, ने साहस-से अनकर घिषय से at 
छिखत | 

पवित्र--[ बाधां देबाक चेष्टा करेत || HET. EH. BATT किछु... ... 

सती--[ उत्तेजित eat ] हम किछु नहि सुने चाहैत छी । निकलि जाउ ! 
fanfa जाड अहाँ हमर घर सँ || [ पचिन्न के विस्मित जकाँ ore रहैत 


A} 
an 


देखि चीत्कार करत কইল छथि ] जाउ | कहबा क संगहि संग afaa 
प्रस्थानोद्यत होइत छथि। सती काने wile छथि--दुनू হাখ मुंह দন । 
पवित्र mega क शब्द सुनि घुरि कए देखेत छथि gan साहस नहि 
होइत छन्हि जे आबि कए सान्त्वना देशि। मंच पर अन्धकार क 
जाइत अछि । ] 
[मंचक एक कोना मे ভাৰ नाख्यक्रार पर अल्परेख पड़ेत अछि | नाट्यकार 
क वक्तव्य शुरू दैबाक संगहि संग सती क कानवाक शब्द बन्द 
म जाइत अछि । मंच क पश्चदेश मे नीलाभ आलोक पसरेच अछि | 
मंच पर सती, कमळ, জা? एक अपरिचित पात्र कं ठाढ़ देखछ जाइछ | 
कमळ बाम दिसि पार्श्श-पट्टिका क पास आन दिसि मुँह फेर कए তাল 
হইল | জী अपरिचित पात्र दर्शक दिसि নালা धुरळ सती क पास 
arg tea छथि জা? हुनक दहिना हाथ सती क बाम gre द्सि 
बढ्छ देखना जाइत छुन्डि। सती क सिनूर छेपटायछ छल; पहिरळका 
साड़ी विस्रस्त छल आ? আঁ दर्शक दिसि बढ्छ Se छळीह। मंचक 
दृहिना कोना पर पबित्र क भूमिका मे ठाढ़ अनिरुद्ध सब किछु देखेत 
agg । | 

नाव्यकार--तकर बाद और की ইল? शैतान क छाया पडळ एकटा सुन्दर 
परिवार पर। शैतान क नाम छळ वासना AJA वासना-- छोभ 
देह क, ভীম अथ क आ? लोभ क्षमता क । सती क बलि चढ़ाओछ गेल 
ভীম क लाळ आगि मे आ? तकर मूल्य भेटि गेळन्हि शंकर कें | शंकर 
के आशीर्वाद Wee हुनक जनरछ मैनेजर क। [oam कहबा क 
संगहि संग ओ अपरिचित पात्र, अर्थात्‌ शंकर क जनरढ मैनेजर भगुआा 
जाइत छथि शंकरक दिसि | ओम्हर शंकर संगहि संग पाइडी पट्टिको क 
fafa स nat aft कए লন গান্ত भ' कए बेसेत छथि । आ? जनरल मैनेजर 
शकर क माथ पर आशीर्वाद क संगिमा से हाथ राखेत sfa । arza- 
कार क कथन क संगहि संग ই सब होइत छळ । ] आ' तें भंटछ नीक 
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पद्‌, नीक दरमाहा, नीक फ्लेट आ? नीक बिदेशी गाड़ी--बस, और 
की चा at जिनगी मे ? | एतबा कहबाक संगहि संग JARIT 
पर से अल्परेख हृटि जाइत afal aerate, पबित्र জা? जनरळ 
मेनेजर प्रस्तरीभूत रहि जाइत छथि । मात्र शंकर और सती अभिनय 
কইল छथि । ] 

शंकर--[ उत्तेजित भए नतजानु अबस्था सँ उठि कए सती क दिसि बढ़ेत 
छथि । ] सती | सती | सुनेत জী? [सती मृत जकाँ शांकर दिसि 
देखेत छथि, सुदा शंकर ताहि fafa बिना देखनहि कहै জীব छथि ] 
जमेत छी, हमरा आइ केहन प्रोमोशन সঁৱন্ত অলি? [ आनन्द सँ 
faga भ? जाइत छथि] हमरो ओ सब मैनेजेरियळ रॅक मे ত’ लेळन्हि-- 
नव फट ved, गाड़ी-ड्राइवर-बबर्ची-अदेली-सब fagl ओह- ई 
सब, सब fag সহী তন্ত भेळ सती। afk तीन मदीना मे अहाँ हमरा 
ইত जे किछु tee, तकर जबाब नहि! [asta सतौ कें छबेत | कहू ! 
अहाँ की আইন छी ? आइ अहाँ जे चाहीं हमरा सँ माँगि सकेत छी | 
जो अक्रासक तारा चाही, त सेहो हम......... 

खती-- हम जे चाहैत छी से द? सकब 0 

vipe — अहाँ कहि कए त देखि लियह्‌ । 

सती-हम अहाँ सँ मुक्ति चाहैत छो, शंकर । 

शंकर--[ alga पछुआ' जाइत छथि ] ई की १ नहि-नहि, ই कोना दैत ( 

सती--इयेह कहैत Ges, अकास क तारा सेहो देब, तखन एतबो नहि द? 
सकत छी ? 

शॉकर--मुदा ई कोना भ? सकेत अछि सती? हम-हम अहाँ सँ प्रेम 
करेत छी | 

सती--[ पागळ जकाँ हँसे ota छथि । हँसंत-हसंत আঁকি मे नोर आजि 
जाइत छन्हि | ग्रेम १ प्रेम की थीक शंकर ९ ओ त पुरुष क बनाओळ 
एकटा शब्द थीक। ओ त नारी के वशीभूत करबाक एकटा मन्त्र थीक | 
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ओ त एकटा जाळ थीक, जाहि मे एकबेर शिकार फंसे, त निकलि नहि 
aaa अछि । [ कनेत ] हम ओहि जाल मै has छी, शंकर! erei 
हमरा छोडि दियह | 

शंकर- सुदा, सती......[ sears संगहि संग शंकरो आस सब चरित्रे 
aat प्रस्तरीभूत অ’ जाइत छथि ] 

सतौ-- मंच क सम्मुखभाग भे आनि जाइत afi सती क मुख पर 
अल्परेख पडत अछि। एहि बीच जनरल मैनेजर निष्क्रान्त होइत 
छथि! ] तखन हमरा लेछ मुदा) fera बा, अथवा क कोनो मर्यादा 
नहि छछ। हम बुझि गेल छलहुँ जे शांकर cafe नहि रहताह। आ 
आरो ऊपर उठबाक चेष्टा करताह, हमरा ततबहि छोट होमे पडत अपन 
आत्मा क पास। wale क्यो नारी क॑ नहि चिन्हने होथि, हम तखन 
धरि पुरुष क॑ ate, गोळ gak [ate काल चुप रहैत] और 
तकर बाद से आइ घरि हजारो पुरुष क त्रिछाओछ जाळ क॑ हम छिन्न- 
विच्छिन्न क' देने छो। मुदा एखन...... | fee सोचेत गुप भ? जाइत 
ata | एतबा হাক 'संगहि संग नाटयफार, कमळ आ अनिरुद्ध 
प्रस्वरीभूत अवस्था सं स्वाभाविक अवस्था भे आवि जाइत छुथि | ] 

चाट्यकार--की एखन ! 

सती--एखनः माने आइ-काल्हि कखनहु-कखनहु ई सब करेत-करेत सन्देह 
होइत अझि-हम जे magg, जे सिखलहु--से ठीक अछि त! हम... 
हम भूल त नहि को रहछ की १ ई सोचितहि हम पागल सन भ? जाइत 
छी । हम अपन चारू कात क स्त्रिगण के बारम्बार पूछेत रहैत छी-- 
'अहाँ सुखी नहि छी ने ? अहा सुखी नहि छी ने १ 

नास्यकार--ओ सव की কই छथि ? 

सत्ती-[किछ्ु काल चुप रहि कण] सेह त? आश्चर्य क गप्प थीक, नाठ्यकार | 
बहुतो गोटे कहैत छथि--हैं; हम सुखी छी জী सब फेरो पूछेत छ थि-- 
Teas, अहाँ सुखी नदि छी की ? कियेक नहि জী? [ अपनहि मने 
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कहैत छथि ] कियेक नहि छी- सरो त। [ नाल्यकार से ] भ? सकेछ, 
हमर हिसाब मे भूछ भेळ अछि | भ' सकेछ, ठीक अछि । अह हमरा 
হি प्रश्‍न क उत्तर बता देब, नाथ्यकार १ 

नाट्यकार--हमरा पास उत्तर कतय अछि सती ? इम त? अपनहि हिसाब 
मे कमजोर ged । हिसाब क खाता मे कथा feda geg | [ইন] 
एकेक दिन बीति गेल, मुदा आदति नहि ভুত अछि | अहूँक कथा हम 
ओहि खाता मे fofa Sag | आब अनिरुद्ध क कथा Yaa | अनिरुद्ध ! 


दोसर नाटक 


अनिसद्ध- कहू | 

नास्यकार-- आब अहाँक कथा सुनब i 

अनिरुद्ध-हमर कथाक त शेष नहि भेल अछि | सखम कोना झुनाड ! 

नाट्यकार--हम त अहाँ के कहनहि छी--हम सब दोसराक अशेष दुःख 
भा? असमाप्त कथा सुनब बड़ অবিকল Bea छी; कारण-- 

अनिरुद्ध-कारण हमरा पता আজিব! कारण, हम सब--सब कयो भूखल লী 
एकटा कथाक हेह; पियासळ छी एकटा सपना क Bei [ आवेशा से 
आबि जाइत gir] कारण, हम सब दोसर क भूख शा! पियास g 
कए कविता लिखब बड़ पसिन ata छी | 

नाट्यकार--उत्तेजित जूनि होउ, अनिरुद्ध | जमेत नहि छी, दिल्ली क 
अधिपति उत्तेजना कें सेहो गेर-कानूनी घोषित क” देने छथि । 

अनिसद्ध-- ret, aa ] waa छी नाठ्यकार। जकर पेट भरल रहैत 
अछि, से उत्तेजना पसिन कियेक करत 0 चीत्कार कियेक करत ओ, 
जकर कठ सुखा गेछ अछि मर्धर सँ! | पद्चारणा को कए | हमर 
जीवन क, हमर कथा क पात्र सब"-सेहो कखनहु उत्तेजना पिन नहि 
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करत छळ | | 

नाठ्यकार--के gefr ओ सब ९ [ मंच पर मेक-अप मेन प्रविष्ट होइत 
छथि और सती क मुख पर बयसक चेन्ह पाड़ेत छथि; भाथक केस 
कें उज्जर करेत छथि |] 

अनिरुद्ध-हमर कथाक मुख्य पात्र जे रहथि, से हमर कथाक आरम्भ हैना 
से पडिनहि एहि लोक स॑ चलि गेल छुछाह--आन कतहु भरिसक शांतिक 
खोज मे । [ कनेक थम्हि कप] जखन शो नहि रहळाइ, तखन अप्रधान 
पात्र सभक बाजब-भूकब हंसब-कानब बढि Te छळ । आ? हमर भूखो 
बढ़ि गेल छुछ-प्रचण्ड মালী भ? गेल छलहु हम सब । 

नादयकार--के छछाह ओ--अहाँक कथाक प्रधान चरित्र | 

अनिरुद्ध--हमर पिताजी | हुनक निधन क बाद पता चळळ जे हुनक जीवने 
HS हमरा सभक साधन। नहि त हमरा सभक कोनो सम्पत्ति नहि 
छळ । बहुत किछु, जे हम जनेत छलहुँ जे इमरा सभक छुळ, तखनहि 
पता অন্তত जे ओ सब কিন্তু अनकर सम्पत्ति छळेक | हुनक मृत्यु हमरा 
लेल छोडि गेछ छळ नाटक क किछ चरित्र, अप्रयोजनीय बार्चा आ 
ढेर रास दायित्व | 

ताल्यकार--नाटकक किछु चरित्र লাল? 

अनिरद्ध--एंक छळ हमर माय- छुर्भाग्यक शिकार; हमर बहिन--रभा जे 
बाधूज्ञी क निधन क बाद जिनगीक बोसर अथ क सन्धान मे छामि 
NS छळ; और छल--शान्ता, जकरा सँ हम कहियो प्रेम करेत শত | 
सुदा, जखन हमरा पत्ता অন্তত S काल्हि स हमरा yas सुते पड़तं-- 
जखन आशा क देबार सब ढहि गेल--तखन हमरा ইভ हमर माय, 
बहिन आ शान्ता -सब vat बद्छि বী छल; तीनो मे कोनो पार्थक्य 
नहि tea! नाट्यकार, फ्यो नहि देखलक, ने क्यो बुझ चाहलछक ঈ 
हमहूँ JUS छी सभ क संग! ओ सब-सब कयो हमरा सँ अपन अपन 
हिसाब लेबाक Ge, अपन प्राप्य लेबाक Be एक भ? गेल छळ--सव 


बदलि कए एक रंग, एक रूप भ गेल छळ | 

नाट्यकार--तखन सतिये अहाँ क कथा मे-- 

अनिशद्ध--[ नाटयकार के बाक्य समाप्त नहि करे देत ] हुँ, घ? fea, 
ओ सब wast रहथि | [सती कें देखा कए ] तकर बाद रहथि युधिष्ठिर 
बाधू->जनिका हम अपन पिता जी क विजिनस क पार्टनर আনল 
gut; और cafe सुयोधन ठाकुर--जनिका हम कंखनहु-कखनहु 
पिताजी क पास আনল देखेत छलहुँ- दुनू अक्रो गप करत छळाह | 
जहिया धरि हम अभाव क स्वरूप नहि देखने छलहुँ, तहिया धरि 
सोचेत छलहुँ युधिष्ठिर बाबू आ? सुयोधन ठाकुर और हमर चारूकात क 
छोग सघ हमर परिवार क, हमर पिताजी क मित्र छथि। | कनेक देर 
चुप रहि जाइस छथि। ] तकर बाद एक दिन हमर मोह भंग অ’ गेल | 

नाट्यकार--कहिया ? कखन ? 

अनिरुद्धजहिया हमरा ओतय हिनका सभ क स्वरूप afa गेल छल, 
मुखौटा उतरि गेल छल [ पद्चारणा ata छथि |] तखन पिताजी क 
मृत्यु क एक मास भ' गेल छछ--कि ताहि सँ किछु दिन बेसिये। माय 
आए हम बेसल Gee । हम GUE जबाक केक तेयार भ? रहळ ওত 
akas! [मंच से कमळ अ? wean अनिरुद्ध क एहि प्रसंग क 
उत्थापन क संगहि संग faemea भ” जाइत sfa) मंच पर अन्हार 
पसरि जाइत afal सती पर अल्परेख पडत अछि | अनिरुद्ध अपन 
कमीज आ पेंट क जेबी पर हाथ ata सोचि रहल छलाह जे सब 
प्रमोजनीय वस्तु लेने छथि बा नहिं। हुनकहु He पर अल्परेख पडुत 
afte सती अभिरुद्धक सभ काज परध्यान दश रहल छथि।] हैँ; रूमाछ 
Sek, ककही लेनहि छी-ई भेल कागज-पत्तर, पाइयो किछु অজিত 
ओऔर......ओर की ने बिसरि रहल छी, की...... [ सोचबाक चेष्टा 
mia ] की बिसरि रहल छी, माय-कह त [माय क भूमिका मे ভাৰ 
सती क দিলি tea पूछेत छथि ] 
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माय~-[ किछु काळ अपन aaa दिसि gea दृष्टियें ইন] भरिसक 
अपन पिता के [ कहना क संगहि संग समस्त मंच आलोकित भ? उठेत 
अछि। घर मे दीनता क चेन्ह साफ बुझना जाइछ |] | 

अनिरद्व-[ आश्वर्यं ] की कदैव छे माय ? हुनका fria बिसरब ? 

माय--तखन भरिसक बिसरि Ae छ अपना सभक अवस्था कें। 

अनिरुद्ध-[ माय क पास आबि कए हुनक हाथ कं अपन हाथ मे लेत ] 
तोरा की भ' गेल छीक, कह त ९ 

माय--[ हाथ छोड़ा कए sre होइत ] किछु नहि आ? জী fag Nat अछि, 
त तोरा कोन प्रयोजन पडळ ,छौक जे तकर खोज ধন | [स्वर मे 
क्षोभ क परिचय নাজাত जाइत अछि ]। 

अनिरुद्ध“ daa | नहि; दैखेत छी जे तों हमरा पर गोसायळ छे माथ । 
[ कहैत माय क हाथ पुनः अपन हाथ मे छेबाक बाद हठात्‌ हाथ fafa 
देखेत ] ই की? तोहर सोना क चूड़ी सब कतय छोक ९ कियेक 
wife कए बक्सा से এ’ देले ? ई हमरा एकदम पसिन नहि--जे हमर 
माय रहे cea भिखमंगिची सन । कतय छौक--निकाछ ओ सब आ? 
एखनहि पीन्हिछे। [मायके due fasar देखि] की भेछौक ? 
किछु कहैत कियक नहि छे | 

माय --हमरा नीक नदि ata अछि ओ सब पीन्हब | 

अनिरुद्ध-सुदा हमरा ata अछि--आ! बाघुओ जी कें लगैत छुछन्हि | 
नोरा मन नहि छौक १ एक aft कोनो कारणें Mer हाथ शून्य 
sate त कोना बिगड़ रहथि ! জাঁ। पखनहि पहिरि कए देखा दे त 
हम জনী | नहि त इयेह हम aag) [ सरो बेसि जाइत छथि-- 
ओतय पडुळ एकटा कुर्सी पर । | 

माय -- म्‌-सुदा......[कहैत-कहैत चुप भ? जाइत छुथि। ] 

अनिरुद्ध सुदा की १... ... 

माय —[ माथ झुका कए] ओ सब किछु नहि अछि, त हम तोरा कोना 
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दुखाउ! 

अनिरुद्ध--[ ata] की ? नहि अछि লা? ककरा ইও १ कतथ गोल 
आ सब ? 

माथय--[ पेट दिसि देखबेत ] हमर, रमाक आए तोहर पेट मे | 

अनिरुद्ध-माने १ [ माय के चुप रहैत देखि उत्तेजित भा कए ] माय! को 
मेळ अछि से कियंक नहि ada छ ९ 

माय--की नहि भेळ अछि हिनका गोळा क बाद! [मंचक एक कात मे 
आनि जाइत छथि--पद्चारणा करेत-्करेत। संगहि संग अनिरुद्ध 
माय क पास अगुआ अबत छथि | तोहर बाबू जलन रहथि, तखनहि 
हमर गळा क हार चलि गोळ छळ आरो दू-एकटा जबर तखनहि 
स्वाहा भ' गेल छल | 

अनिएद्ध--[ आहत भए ] मुदा हमरा कियेक नहि एहि सभक पता होसय 
देछ ? 

माय--तोरा कहिये कए की होइत ९ आ' ताहि पर तखन तोहर एम” Ge क 
फाइनल परीक्षा AZIE | 

अनिरुद्व- -सुदा बाबुजी १ हुनका तखन की भेळ छलन्हि। ओ त आफिस 
जाइत ggf | aaa ई कोना भेल १ 

माय--[ मरिन हँसी हैँसि कए कहैत छथि ] आफिस | हूँ, जाइत त रहथि, 
मुदा जा कए भरिसक कोनो पाक मे बेसळ रहैत छलथि। आए से 
qka जकाँ नियम सँ करेत रहथि, जाहि सँ ककरो पता नहि चळे | 

अतिरुद्ध--कियंक | 

ma-a জানি हुनका संग युधिष्ठिर बाबू क की भेळ छलन्हि! 
भरिसक हुनका हुनू मे झगडा भेळ छलम्हि। आ' ओ हिनका कम्पनी 
सँ कोनो तरहे छाँटि देने gowl हमरा से सघ किछु gae नहि 
ggl हमरा एहि सभक किछ-किछु पता तखनहि vee जहिया 
मास क शेष भ? गोळ, नब महीना शुरू भ गेल, सुदा घर क खर्चा क 
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छेछ हमरा टाका नहि deel [ चुप रहि कए पुनः कहे छगेत छथि] 
aT ओह्रो gq मास मे सध fae चलि गेल | 

अनिरुद्ध--[ चीत्कार करेत ] रह माय, रह......तकर माते, तकर মাই 
हुनक জী एकसिडेल्टो ऐकसिडेन्ट नहि छळ। तकर माने बाबूजी जानि 
JRR कए......ओफ ! [ दुनू हाथें अपन मुँह झाँपि लेत छथि i] 

माय--[ स्वर मे क्रन्दन क आभास अबेळ | ] जखन हम सुनलहुँ जे तोहर 
बाबूजी te क पटरी पार ata काल...... 

अनिसद्ध--[ मुंह kraf ] बस माय-- बस--रहै दे | हमरा आब gaat क 
काज नहि अछि। [ हाथ के मुख पर सँ उतारि कए] मुदा; हम 
छोड़ब नहि ककरहु- हम......हम [ जेवा छेळ उद्धत होइत gfir ।] 

माय--अनिरुद्ध | [ माय क पुकार मुनि थम्हि जाइत छथि । ] कतय जा 
रहल छे १ 

अनिरुद्ध-हम जा wes छी बाबूजी क आफिस मे । 

माय--कियक | 

अनिरुद्ध--हमरा युविष्ठिर बाबू सँ हिसाब करवा क অল্পি। वेह बाबूजी 
क एहि पथ पर धफेलि देने afr—ae हुनका आक्म-इस्या क de 

ध्य कने छथि) हम हुनका नहि छोडबन्हि, हम... ... [ कहैत-कहैत 

अनिरुद्ध उत्तेजित অ’ saa छथि) दाँत पीसेत afte जाइत afer |] 

माय--नहि, तों ओतय नहि जा सकेत छे । तों कछि ক’ ইন त हमर Set 
सहारा अछि, सेहो नहि wal [ कहैत-कहैत काने लमेत efai 
अनिरुद्ध घुरि अवेत छथि एवं माय के জাননা देबाक चेष्टा 
करत छथि। तावत्‌ युधिष्ठिर क भूमिका मे नाटयकार प्रविष्ट होइत 
छथि। माय वा अनिरद्ध-क्यो हुनका अबेत नहि देखलकन्हि। 7 

युधिष्ठिर--घाह | नाटक नीक জয়ন্ত अछि | 

अनिरुद्ध--[. कहैक संगे संग घुरि कए युधिष्ठिर क॑ देखेत छथि ud तीव्र 
व्यंग्यात्मक स्वरे कहै নীল छथि।] आओ ! त আছাঁ লট ই सब नाटक 


बुझा रहछ अछि | 

युधिष्ठिर--अत्यन्त उच्च कोटिक | 

अनिरुद्ध--त जखन अपने नाटक देखनहि छी, तखन त हमरा सब फें 
तकर मोळ ओसुलनाइथे उचित | 

युधिष्ठिर--[ da] तें ने नाटक কইল छी । जहिना बरामदा 
माय-बेटा क नजरि नीचा रास्ता पर पड्छन्हि आ? देखलथि 
युधिष्ठिर बाबू আনি रहळ छथि कि दुर्योधन आए गान्धारी काने 
छगलाह | 

अनिरुद्ध-अहाँ कनेक बेसिये अतीत मे चलि जाइत छी। मुदा आइ हम 
अहाँ क॑ तीने मास पहिछुका गप मोन पाडे चाहैत छी--युधिष्ठिर 
बाबू | 

afafisc—ce’ रह? | हम सुनेत छी ठीके, मुदा कनेक देर सं । तों भरिसक 
हमरा चाचा जी লা aga किछु wea छुछहू। टीक मन नहि अछि | 
तखन कतबो किछु हो --छळहुँ त तोहर बाबू जी क मित्र--ते 

अनिरुद्ध-मित्र | हूँ, fat छलहुँ । बाबू जी क जिनगीक দাণ্ডি দানি के 
अपन ताप सं सोखि कए, छोडि देलहु | 

युधिष्ठिर--भाषा पर तोरा नोक दखल FE | 

अनिरुद्ध--भारो बहुत किछु पर हमर अधिकार अछि! 

युधिष्ठिर--मुदा अनिरुद्ध get जकाँ इम नहि रहितहुं, त तोहर पितृ 
देच-आ हुनक সাৰি पानिने की ने कहलह--सब कहिया ने शेष भ' 
गेल रहैत ! 

अमिरुद्ध--की भेळ হইল से हम नहि जमेत छी। मुदा की भेल अछि से 
सबटा जनत छी | 

युधिष्ठिए--ओ | [ कहैत सिगरेट बहार कर ताहि से अग्नि-संचर 
करत छथि | 

भनिरुद्ध--[ युधिष्ठिर क मन्तव्यक उपेक्षा करत ] हम जनेत छी बाबू जी 
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क मृत्यु कोनो स्वाभाविक मृत्यु नहि छळ । [ कहि कए युधिषिठर क 
मुख-भंगिमा क प्रति दृष्टि निक्षेप ate छथि |] 

युधिष्ठिर-- [ बड़ स्वाभाविक जकाँ कश लेत छुथि आ?! तखन আইল छथि ] 
बेचारा | [ सिगरेट केस बढ़ा कए ] छेह লী चळत होइक | 

अनिरुद्ध --[ सिगरेट fafa बिना देखनहि कहैत छथि] ओर हुनक मृत्यु क 
oe दायी छथि युधिष्ठिर बाबू | 

gfaftsc—aa? [ हँसि देत छथि। सिगरेट के फंकेत आ पीसेत ] 
आइ ag गर्मी अछि | [ एकटा अखबार उठा कए हॉक eta छथि । ] 

अनिरुद्ध--[ एक दृष्टिय युधिष्ठिर क सब भाव-भंगिमा के ভগ करेत छथि] 
अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि Tas | 

युधिष्ठिर -[ अखबार से होंकत्र बन्द ata] आय! तों कोनो प्रश्‍नो 
केने छलह की ? 

माय- ओकर प्रश्‍न क छोड़ि दियहृ हमरे किछु gaat क अघि | 

युधिष्ठिर ¬ पूछू ! 

माय--हम सब अहाँ क की बिगाड़ने छलहुँ S अहाँ हुनका से waet छीनि 
कए हुनका असहाय क' देने छुळहुँ | 

युधिष्डिर--[ हँसेत ] हुनका कहिया किछु छळ जे हम लिनतह १ 

अनिरुद्ध - कियेक ९ अहाँ कि कहै चाहैत छी जे ओ अहाँ क कम्पनी क 
पाटनर नहि छलाह ? 

युधिष्ठिर--आओ कम्पनी क मैनेजर ggg आरो सोझ भाषा मे कहने 
ओ कम्पनी क नौकर छळाह--मालिक नहि | 

अनिरुद्ध ~ [ व्यंग्य करत | तकर बाद अहाँ कहव, ई मकानों हुमकर नहि 
छुळन्हि | 

युधिषिडिर--बाह | तो कोना जानि tee ई अस्सछ बात | जे हो, जखन 
से जानिये गेछह, तखन सुनह--ई मकान, ई फनिचर-- सच किछु 
कम्पनी क सम्पत्ति थीक। तोरा सब के ई सब किछु छोड़े पडतह | 
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हमर नवका मेनेजर आबि रहल छथि--शो एसय रहताह | ভু ९ 

माय-हे भगवान | ई कोन पापक दण्ड द्‌? रहर छौ | [ काने छगैत 
छथि-मुंह wife कए । ] 

अनिरुद्ध-[ माय सँ ] ठहर माय--हस एना नहि सब किछु छोड़ि gafea । 
[ युधिष्ठिर सँ ] अहाँ क पास कोनो प्रमाण अलि जे হু मकान हसरा 
सभक नहि ola, আছাঁ क थोक १ 

यधिषिठिर-पहिने-पहिन तोहर बाबुओ तेजगरे छळाह | त॑ मे हुनका रखने 
छळहुँ। आ'...... 

अनिरुद्ध- अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि gak | 

युधिष्ठिर--[. पद्चारणा ata ] तोहर प्रश्न क उत्तर भेंटि saz, जों हमर 
एक प्रश्न क ऊत्तर द? सकह। | थम्हि कए ] तोरा पास कोनो प्रमाण 
छह जे ई मकान तोहर बाबूजी क छल १ 

अनिरुद्ध--[माय क दिसि देखेत] माय ! [ उत्तर मे माय मात्र झस्वीकारा” 
त्मक भंगी मे माथ डोळबेत afa ] की कहैत छ माय--मकान क कोनो 
कागज-पत्तर नहि छोक ? 

युधिष्ठिर--[ उच्च स्वरे हसि देत छथि ] कोना रहत कागज-पत्तर! ओत 
इमरहि पास छल | 

अनिरुद्ध- तखन अहाँ की चाहैत छी १ 

थृधिष्ठिर--एहि मकान के साफ देखे चाहैत छी । तीन दिन क भीतर मकान 
खाली भा जेबाक चाही | 

अनिरुद्ध--असम्भच | सब काज क एकटा नियम होइत छेक । अहा हमरा 
सब कें तीन मास सँ ga हटा नहि सकेत छी । 

युधिष्ठिर--थम्हह; हमरा नियम नहि देखबह | जे तीन दिन हम समय देने 
छियन्हु सेहो कृपा केने छी । कान खोलि कए सुनह--तोहर बाबूजी 
कें हम तीन मास पूव कम्पनी क नोकरी सँ अलग क देने रही-आ' 
gaaf; मफानो छोड़बाक नोटिस हम द? देने छलियन्हि | 
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माय--मुदा कियेक ? ओ की कने रहथि | 

युधिष्ठिर तखन सेहो सुनि लेह--ओ बिना अनुमति ক’ बिना छिल्ला-पढ़ीक 
अपन मर्जी सँ कोनो मित्र के टाका उधार देने (हथि। असछ बात की 
छल से feat जानथि--हुनकर कहब यह छलन्हि। জানি कए हमरा 
हाथ पेर जोडळन्हि त wgs नहि पठोलियन्हि ; नहि त-- प्रसंग कें 
agga] जे हो ! हमरा ताहि सब बात सँ कोनो प्रयोजन नहि अछि | 
हम... ... 

अनिरुद्ध--ओ करोक टाका नेने रहथि ? 

युधिप्ठिर-[ व्यंग्य ata कहैत छथि | कियेक-तों द्‌? देबहक की? ओ 
पचास हजार टाका गवन केने रहथि | 

अनिरुद्ध-प-चा - स -ह - जा -२ | 

युधिष्ठिर--को भेलह ! कहलह नहि- हम चेष्टा करब ger देबाक, जेना 
नाटक सब मे Bea छेक ९ 

अनिरुद्ध--स-से हम...... 

युधिष्ठिर--[ बाधा दए | बस-बस-- आब কিন্তু नहि wee! तोरा सँ 
हसरा पचासो टाका क आशा नहि अछि | हमर मकान खाली क! 
देह त बहुत HIT हैतह। [urgi घुरि कए प्रस्थान करबा ऐेछ उद्यत 
होइत छथि। आ तखनहि घुरि कर आदेशात्मक स्वर मे कहैत छथि ] 
मन रहय) मात्र तीन दिन समय देने छी-ताहि सँ फाजिल एको क्षण 
नहि...... (युधिष्ठिर बाबू मंच सँ निष्क्रान्त w जाइत afr | अनिरुद्ध 
धुरि कए माय fafa देखेत छथि। माय क्रन्द्न क वेग के सम्हारेत 
मंच से निष्क्रान्त w जाइत छथि। अनिरुद्ध दशक दिसि erer ada 
gial मंच क प्रकाश कम भ' जाइत अछि । अनिरुद्ध क मुख-मंडळ 
अल्परेख सँ आलोकित देखना जाइत अछि | अनिरुद्ध अपन वक्तव्य 
शुरू करत पहिळुका पोशाक AS छगेत छथि । तर सै फाटछ-पुरान 
पोशाक ভা देत अघि | ] 
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अनिरुद्ध- तकर बाद, ज अबश्यम्भावी छळ, जकरा रोकबाक इच्छा रहितहु 
हमरा मे क्षमता नहि छल--सेह भेळ। जाहि परिवेश मे हमर शेशब 
बीतल, से परिवेश बदलि गेछ। हमर आगाँ से, हमर पाळा से सब 
किछु चलि जाइत रहल कतय ने | हम आब एकटा सम्पूर्ण नव परिवेश 
मे ठाढ़ छलहुँ । मकान গা? तकर सब सुविधा छोड़े - पडळ । আনি 
Nes एकटा छोर-छीन नरक मे--जतय माथ sy’ क? कए ठाढ़ 
होमय जाइत छी त छत बाधक भ? जाइत भअहि--[ gaa] जेना 
सिखा रहळ हो जे आब जखन कि हमरा पास पाइ कोड़ी नहि 
अहि--तखन माध mat कए जीयब छोड़ि हमरा पास अन्य कोनो 
उपाय नहि । [पद्चारणा करत] सब किछ बदलि रहळ छळ, बदलि गेल 
छळ हमर परिवेश, हमर पोशाक -भरिसक हमहूँ। पहिने भाकबाक 
प्रयोजन नहि छळ । सुदा आब ९ [ म्लान रूपें हुँसैत ] आब कनेक 
अस्त क ইত, कनेक अर्थ क Be सभक सामने मुक पड़ेत अछि । 
पहिने जाति क गर्व छळ, उच्चचर्ण क गब छळ, धर्मक गवे छछ- सब 
कतय ने भिया गेछ। एखन ten सब अंग बेकार भ? गेल अछि, 
qazı gas অভি--জনা मुइळ लोग क रहैत wal मात्र एकहि अंग 
amg चीत्कार क रहल अलिअ? ओ थीक [पेट के देखवेत ] 
पेट। [एतषा मे नेपथ्य से कोनो स्वर भासळ अबत अघि कि 
अनिरुद्ध कनेक उठेत छथि |] 
सुयोधन--[ सुयोधन क भूमिका मे कमळ अभिनय करेत छथि | सुयो घन 
gaara व्यक्ति छथि,--आँखि मे चश्मा; हाथ मे घडी-- केस कतहु- 
qag सफेद छन्हि। पोशाक से शौखीन gaat जाइत छथि। et 
तायत नेपथ्य सँ चीत्कार ata छथि] अनिरुद्ध জী at. 
अनिरुद्ध || ই त भ्यो जवाबे नहि देत अछि । अनिरुद्ध-छी ओ। 
अनिरुद्ध--] दरबाज्ञा fafa अशुअबेत ] के छी { আন্তঃ भीतर आड | 
सुयो धन--[ সন্গিষ্ঘ होइत ] ओफ! बाप रे बाप |! खोज्ेत-खोजेत हम... 


ताहि पर से ह गर्मी,..... एतबा अपनहि मने कहि रुमाल सँ मुह 
Mea आब afieg fafa देखेत | अहाँ क पतय त पंखो......[ अपर 
देखि कए पुनः चारुकात देखेत छथि।] अनिरुद्ध घर क कोना g 
एकटा दुटळ सन कुर्सी आनि कए दिनका आगाँ रखेत छथि | ओ कुसीं 
कं हाथ सँ टेबत छथि, सुख मे कौतुक आ? अप्रसन्नता क वेन्ह आ 
पुनः करत छथि ] रहै दियह । इयह जे ठाढ अछि, ताही सँ हश 
सन्तुष्ट छी । [ अपन मन्तव्य पर अपनहि हँसेत छथि ] EEE | 
[ कनेक थम्हैत छथि ] घर मे और किसकहुँ नहि देखेत छियन्हि...... 

अनिरद्ध--माय गेल छथि एक काज सँ आ'...... 

सुयोधन--[ कौतुक स भरल स्वर मे ] दासीवृत्ति | 

अनिरुद्ध-माने ९ 

सुयोधन--अहाँ क माय क॑, हमरे एकटा परिचित, aee सेठ क ओतय नौरी 
राखि लेल गेछ छेक | 

अनिरुद्ध -नहि-नहि--हे कथमपि नहि भः सकेत अछि | 

सुयो धन--[ हँसेत ] से नहि होइत, त ered? हम अहाँक सन्धान भे 
बोअविते रहितहुँ। ओतय हुनका देखिये कए veg सेठ से मकान क 
ठेकान पूछलहुँ त पत्ता छागछ ল एखन डेविड एण्ड कम्पनी क मैनेजर क 
डेरा एवय आबि गेल छैक | ই-ই-ই। [ अनिरुद्ध के सान्त्यमा देत ] 
से अहाँ क लज्जा क कोनो कारण नहि। अहाँ क माय सेठ क झोतय 
हमरा नहि देखछन्हि--हमहींटा हुनका काज करत देखने छलहुँ | 

अनिरुद्ध--आओफ | एहि सँ त......[ मुह झाँपि लेत छुथि । ] 

सुयो धन--नहि-नहि-नहि--कथमपि नहि | एहि सँ मरब कखनहु नीक नहि! 
अनिरुद्ध--[ मुह पर सँ हाथ হলা कए हिनका दिसि देखेत छथि ] देखू 
ने-अहाँ क बावूजी त मरि कए সভা सँ मुक्त भ? Reel लोग 
कहैत अछि लोग एहि पृथ्वी पर खाली हाथ গাউন अछि, खालिये हाथ 
जाइत भलि! मुदा अहाँ क पिताजी, हे-हे, आयल त छलाह खालिये 
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हाथ, मुदा गेटाह मुठ्ठी मे टाका बकोटने......हे हे-हे | 

अनिरद्ध--की कहैत छी ? 

सुयोधन- हमरा से জী पचीस हजार टाका उधार नेने হহগি | gag 
अछि, अहाँ क बड़की बहिमक बियाह खूब धूमधाम सँ भेळ छल! 
बियाह दिन हम नहि gek कि नहि, तै अपन আজি a नहि देखि 
सकलहुँ... हेह दे! 

अनिरुद्ध--से की ९ सुदा बाबूजी त कहने GE ञं ओ प्रॉमिडेण्ड फण्ड 
भे सँ निकाछि कए...... 

खुथो घन--[_ gay स्वरे हसेत कहैत छथि] प्राधिदेण्ट फण्ड । कतय शेळ . 
से टाका एकर पता ककर हु नहि चछछ । मुदा हम जनैत छी से टाका 
कतय TS | 

अनिरुद्ध-कतय गोळ ? 

सुयोधन-हेंहें-हैं; कोनो काज करब त तकर मोछ a चुकाबहि पड़त। 
बेचारे युधिष्ठिर बाबू! बोरी भेळन्हि पचास हजार क आ प्राविडेण्ट 
फण्ड हँसोति कए भेंटळन्ह तीसे हजार | 

अनिरुद्ध--नहि; हमर बावूजी घोर नहि ggg | 

सुयोधन--हैँ हे-हें ! से हम कतय দ্র? आओ एहून दू एकटा YS लोग 
से Wad जाइत छेक टाका देत काळ gag तोहर बाबूजी से इजेह बात 
कहने छियन्हि | 

अनिरुद्ध--[ eta जका ] की कहने छुलियच्हि ? 

सुयो धन-श्येह जे टाका त अपने रखनहिं छी; तखन पुनः हमरा सँ कियक 
लेत छी ? प्राविडेण्ड फण्ड सँ टाका काटियो लेलन्हि त युधिष्ठिर 
बाबू की लेळन्हि १ तेयो त बीस हजार टाका मुनाफे......त झो 
बिगड़ गोळ छळाह । कहै engg हम चोरी नहि केसे छी । हे-हें-हैं | 
तखनहि en कहने छछहुँ--अदाँ चोरी नहि केने दैब; मुदा भूछ at 
অন गेळ होइक-- आ” भूछ त होइते छेक । हें-है है ! 
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अनिरुद्ध-नहि नहि, ই सब किछु मिथ्या थीक। [ सुयोधन क कुर्ता ध' 
कए | अहाँ कहू--इ सव फूसि थीक | 

सुयोधन--[ अनिरुद्ध क हाथ हँटबेत, कुर्ता क वह के टीक ata ] ६ सथा 
सत्य थोक--शत-प्रतिशत सत्य । सुदा, ताहि लेळ इम तोहर बाबू के 
दोष नहि देत fagl ओ जे हमरा सँ टाका छेछनिह से टीके केलन्हि। 
नहि त पकड़ा गेछ रहितथि। तोहर बहिन क बियाह क तीस মাহি 
दिन पहिनहि ই सबटा काण्ड w गेल छळ ? छेकिन जे कही, दिमाग 
हुनकर खूब छलन्हि। हम कहैत रहि गोळयन्हि ज अरे, अपने टाका 
लेब त ताहि से लिखा-पढ़ी क कोन गप ? मुदा ओ sade बाकायदा 
लिखा-पढ़ी क' लेलन्हि [ उच्च स्वरें हँसेत ] जाहि स क्यो कहि नहि 
सकय जे चोरी क टाका सँ बेटी क बियाह क? रहल छथि । नहि, 
सत्ते......हम त हुनका शुरु मानेत छियन्हि [ga हाथ जोडि कए 
भक्तिपूण प्रणाम जनबेत छथि ]| 

अनिसद्ध- gar यदि ओ टाका लेनहि रहथि, त कतय अहि ओ टाका... 
कतय रखलन्हि ? 

सुयोधन--आश्चय | of, देखेत छी, अपन बाबूजी सँ कम नहि छी। 

अनिरुद्ध--माने | 

सुयो धन--तखन तकरो अध gat पड़त  [ अनिरुद्ध के sale fee 
नहि कहैत देखि ] अहाँ की gaa छी जे अहाँ सभक एहि बस्ती मे 
रहथ-एहन कपड़ा पहिरब--अहाँ क माय क चुनि कए नन्बू सेठ क 
ओतय काज लेब, सेहो नोरी क--ई सभक अर्थ हम नहि बुझेत छी ९ 

अनिरद्ध--अहाँ की कहै चाहैत छी | 

सुयोधन --इयेह भे ই सबटा अद्दाँ सब नाटक क? tee छी। टाका THT 
कए सभक हृष्टि ओहि बात पर सँ हँटाबे चाहैत छी | 

असिरुद्ध- टाका नुकोने छी हम... ...हम উল? 

सुयोधन--हँ, हँ! अहीं सब। मुदा जानि राखू, से नहि ইন | हमरा 
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agi सब धोखा नहि द सकेत छी । हमहूँ छी सुयोधन ठाकुर-- 
बुद्धि क यद्ध से हम पछुआयछ नहि रहब | 

अनिरदूध--हमरा पास टाका হইল त हम सब wa ঘহি अधस्था मे 
रहित हुँ ९ 

सुयोधन--हें-हें-हैँ। से टाका तेहने ने ag थीक जे-कहियो कखनहु 
ng अभिनय क? छेत छी। ताहि मे कोनो et नहि। से अहा 
बाहर क छोग क संग जे करत छी करू-- हम कि ताहि se दोष दंत 
छी अहाँ कें? मुदा [ पास आबेत ] सत्ते कहू त, कोन बिजिनेस क 
लेछ सोचि रहल छी ? 

afiaca--[ क्रोध सँ उन्मत्तप्राय भ? कए] सुयोधनम बाजू ! बन्द 
कळू अपन बकबास झार निकछि जाड एतय से | 

सुयोधन--कि-कियंक ? हम कोतो बेजाय बात peok) अहाँक 
सुविधेवका गप कहैत छलहुँ--हमर देछ ओ टाका सावत्‌ ताही मे लगा 
दितहुँ अ” अहाँ क त कोनो अनुभव नहिये अछि एहि छाइन मेन 


अनिसद्ध-बन्द करू, बन्द करू अपन ओ पापी मुंह, नहि त...... 

सुयोधन -[ र द्ध भ' कण ] नदि त की ? [ae दुसोत ] पापी मुह--टाका 
naa ঈনাহ पाप सहि, किन्तु ताहि विषय पर किछु wea पाप w 
जाइत छेक | 

अनिरुद्धहम कोनो टाका गबन नहि केने छी, ने हमर बाबूजीये कने 
छथि। अहाँ के द्रबाजा देखछ afaa सीधा निकलि जाड नहित 
हम देखा रहल छी | 

सुयोधन--की ? एहन बात १ अच्छा, त छाड हमर पचीस EAT टाका | 
दरवाजा हम अपनहि चीन्हि लेव । [अनिरुद्ध कं चुप देखि] की भेल! 
छाउ टाका | 

अनिरुद्ध--टाका एखन हमरा पास नहि अहि | 
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सुयोधन -त कखन aral—arfeg, परसू १ कि अहूँ अपन बाधूए जकाँ 
agag चेष्टा से छी; नहि दुनिया सँ त शहरे सँ... ...? [कनेक थस्दैत ] 
अपन चोरी क माळ set कत्तहु राखू ताहि सं हमरा कोनो naga नहि 
अछि मुद्दा हमर टाका चोरी क नहि थीक ৷ तें से हमरा জহি डौबाक 
चाही, FRE १ 

अनिरुद्ध --कहृलहुँ a, एखन हमरा ने टाका अछि, ने सम्पत्तिये जे धरायब | 

सुयोधन--[ আজি लोभ सँ घवकि उठेल ] सम्पत्ति त अछि, मुदा...... 

अनिरुछझ--कतय अछि ? 

सुयोधन--अहाँ क सामनहि afal सुदा, ओ सम्पत्ति कतबाक अद्दाँक 
লাখ क वा अहाँ क रहि गेल अलि ताहि मे सन्देह अघि | 

अनिरुद्ध--की थीक ओ ? हमरा त पता नहि अछि | 

सुयोधन-हॅ-हं.हे; पता त रहवाक चाही-गछी-सुहहळाक सब ढोग क॑ 
पता छक आए ada नहि অভি? qe एखनहु त জভীব काल 
बस्ती क चाह क दुकान मे ओहि सम्पत्ति क विषय मे छोड़ा सब 
बातचीत क' tee छल--[ gefa पूण इंगित ata] दू हाथ दू पेर 
बळा जोवन्त सम्पत्ति | 

अनिरुद्ध -अद्वा की कहै चादैत छी, साफ साफ बाजू | 

सुयोधन--हम अहाँ क छोट बहिन द्‌ बाजि cee छी । 

अनिरुद्ध -की ? wat क एत्तेक साहस ...... [ क्रोधं काँपे জীন gfir] । 

सुयौधन--आ-हा हा Ware जुनि। टाका देत काळ अहाँ क बाबुओ जी 
क॑ हम कहने छलियन्हि ল agm बेटी क बियाह Bar Ne नीक 
जगइ कये देलहुँ-आ महगे पडळ | सुदा छोटकी क dw कोनो rear 
नहि; जावत इम जीबेत छी 

अनिशुद्ध--[ चीत्कार करत ] शैतान! हम लोहर खुन पी जबौक [ कहैत 
सुयोधन क कंठ दावे छगैत छथि | सुयोधन दुनू हाथ सँ अनिरुद्ध स 
बचबाक चेष्टा करेन af | gas कंठ सँ विभिन्न प्रकार क शब्द 
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निकठी छगैत ge आ? एहि aad मे अनिरुद्ध कहैत छथि | तोहर 
एतेक साहस ! [ तावत मंच पर शान्ता अर्थात्‌ अनिरद्ध क प्रेमिका 
क भूमिका मे सती क प्रवेश होइछ | अंग-सजा स आभिजात्य क छाप 
स्पष्ट अछि, मुदा कत्तहु उम्रताक कोनो fae नहि देखना जाइत अछि | 
জী प्रविष्ट भए gq के एहि अबस्था मै देखि कए goag जकाँ 
चीरकार क' उठेत छथि | ] 
शास्वा--अनिशद्ध | ! | अतिशदूध चौंकेत सुयोधन क कंठ छोडि देत छथि |] 
की का रहल छी আছাঁ] [ अनिरुदूध ar सुयोधन दुनू गोटे उत्तेजना 
क कारणें हाँफेत देखना waa छुथि। ] 
तुयो धन-[ हाँफेत मुदा कपड़ा-छत्ता के ठीक करेत ] अहाँ के छी हमरा 
पता नहि । मुदा जे होऽ, अहाँ हमर प्राण बचा Beg! नहि त आइ 
है...... fate অনি বিলি देखैत छुथि | अनिरुदूध आन दिसि मुंह 
धुरा कए साथ झुका कए ठाढ़ रहैत ofa! | 
शान्ता-कियेक ९ अहा की eg जे... ... 
लुयोधन --करब की { हमर पचीस हजार टाका दिनक बाबू जी लेले 
gure) सेइ माँगै आयल छलहुँ- एतबहिटा दोष भेळ छळ | 
शाल्ता--आे | [ कमेक सोचेत ] ठीक अछि, अहाँ एखन जाड | आ'...... 
सुयोधन--सुदा हमर टाका......... ? 
शान्ता--अहाँ परसू हमरा सँ भेंट करू त देखळ जायत | 
सुयोधन--सुदा अहा कें त हम......[ वाक्य के बिछम्बित करेत छथि ] । 
शान्ता --अहाँ सुदर्शन चौधरी क নাম सुननहि টম ......... | 
सुयोधन--हैं हँ, हुनक नाम के नहि जनत अछि एहि शहर मे! 
शान्वा--हम हुनक कन्या খিন | हमर नाम थीक शान्ता | 
सुयोधन--[ परिचय দানি सुयोधन क भावे बदछि जाइत छन्हि] शो ! 
अच्छा, अच्छा | त-त हम परसू आयब | अभअच्छा नमस्कार | [एक 
घेर अनिरुदूध क दिसि देखेत निष्क्रान्त होइत छथि ] । 
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शास्ता--[किछ देर हुनू चुप रहैत छथि। अनिश्दूध मुँह पाछाँ घुरौने eee 
कुर्सी पर दुनू हाथ रखने ठाढ़ रहि जाइत छथि । शान्ता अनिरुदूध 
दिसि कनेक अशुआ कए शान्त হলই पुकारेत छथि ] अनिशदूध | 

afaeca --[ হাল্লা के किछु कहबाक भोका बिना देनहि ] हम जानेत 
छलहुँ अहाँ क॑ अनेक राख टाका अछि; मुदा से एहि तरहें gyr 
देखंबाक कोन प्रयोजन छल 0 

शान्ता-हम अहाँ क अपमान afg कळ अछि | a लियह $ हमरा पास 
अहाँ क उधार रहल | 

अनिरुद्ध--[पाछाँ घुरि कए ] मुदा से कियेक | 

शास्ता--एकटा बाहर क ढोग आबि कए रोज टाका क तगादा करत, ताहि 
लेल रोज अहाँ कें मुके पडत, भागे पडत, नहि त गारि सुने पड़त--से 
हम नहि चाहत छी ! 

अनिरुदूध--[ शान्ता दिसि एकटक देखैत ] আছাঁ एतय fada आवळ छी 
शान्ता ९ 

शान्ता- | प्रश्‍न क उत्तर नहि ইলা लेल उच्छचल कंठ से कै लगे छथि ] 
जनत छी; कोना des एतय ? कतय-कतय जाय पडूळ अहाँ क ई पता 
खो जबक BS | 

अनिरुदूध--!. बिध्चहि भे शास्ता क घात कें काटेत ] ह हमर प्रश्‍न क उत्तर 
नहि भेळ । हम पुछुने छलहुँ... ... 

शास्ता--[ गम्भीर cat কাইব छथि ] जनेत छी । अहाँ gad छलहुँ, हम 
एतथ कियेक आयळ छी | 

अनिरुदूध--गरोबी क उपहास करबाक लेल कि भूखछ मनुष्य केहन होइत 
अछि से देखबाक Be 9 

शान्ता-ई सब किछु नहि अनिरुदृध अहाँ नीक अकाँ जमेत छी हम 
कियेक आयल छी--मात्र अहाँ के देखबाक Be | 

अनिरुद्ध-की अनने छी हमरा de ९ 
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शान्ता-की अनगे छी १ अहाँ ইন हम सब কিন্তু अनने छी--हम, हमर 
সীম 

अभिश्दूध--[ उच्च লেই etka ] प्रेम १ अहाँ प्रेस अनने छी ९ [ पुनः हँसे 
लगेत छथि। ] 

शास्ता-हंसि Tes छी 2 

अनिरुदूघ--देखू meat, नीक जकाँ सुनू हमर ই हंसी । बड़ मोल अहि 
एकर | get छी, yag पेट मे हँसी बड़ महग wa छेक--कानच 
सस्त | देखू अहाँ क लेळ हम करोक महग वस्तु उपहार मे द? ces छी । 
[ पुनः हँसे रत छथि | | 

शास्ता--अमि--अनिरुदूध ! प्लीज चुप भ' जाड | हमरा डर alta अछि | 

अनिरुदूघ--कथीक डर शान्ता १ 

शाम्ता--डर होइत अछि, हमरा छोडि अहाँ wag चलि नहि जाइ! अहाँ 
জী সন্ধান Hees आ? ककरहु पता बिना बतोनहि एतय afè dee | 
ই पनरइ दिम--हमर ছিল हमर राति सब नमहर भ? जाइत Fe | 
हसरा एको क्षण क Be शास्ति नहि des | 

अनिरुद्ध-की आश्चय ! षयो भूख क लेल राति-राति भरि सुति नहि 
सकेत अहि आ क्यो माच एकटा सौख क Bs जागळ रहैत अहि | 

शान्सा-हसर प्रेम मात्र सोख थीक -ई अहाँ wea छी ? 

अनिरुद्ध-हूँ-है; हम कहैत छी । ই प्रेम-त्रेम थीक ओहि सब ढोग क लेल; 
जकरा पेट भरवाक चिन्ता नहि wa छेक | 

शास्ता--ईै अहाँ की कहि হৰৰ छी अनिरुद्ध ? अहीं त कहने Gee जे पेट 
সম में बाधक नहि होइत छेक | 

अनिरुद्ध-से भरल पेट ঈ कहने geg शान्ता | तखतुका बात सब 
बिसरि जाउ | 

शास्ता--नहि-नहि। से नहि भ? सकेछ | तेम... ..तखन हम जीयब 
mat छ कए ९ আহাঁ एना नहि कहू | 
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अभिरुद्ध-भहाँ सुखी छी হাল্লা | एलन हम सुख क घृणा करेत छो! 

शान्ता-जो »हाँ क दुःख क दिन मे हमर सुख काज नहि देळक त ओहि 
प्रम क कोनो मोळ नहि । हम अदी लेळ आयळ ati अनिरुद्ध, हम 
दुःख बाँटि ऐेब--अहाँ हमर सुख fosg | 

अनिरुद्ध--हम अहाँ क करुणा नहि चाहैत छी । 

शान्ता--मुदा हम अहाँ क करुणा चाहैत छी | अहाँ हमर सहायता करी त 
हम ठीक axe बाबू जी क बिजिनेस सम्हारि सकत छी। जनिते छी 
आ एक महीना से छकबा सं विवश भ? कए पडळ छथि आए हमरा 
ऊपर पड़छ अछि समस्त दायिक्ल । ने भाइ अछि, ने बहिन, जे ताहि मे 
सहायता भेंटत। हमर अवस्था समुद्र से भासळ नाष जकाँ अछि, 
जकर खेबेया क प्रयोजन छेक | 

अनिरुद्ध-दूमरा नाव wa नहि अघेत अछि शान्ता । আছাঁ कोनो नीक 
माझी क सन्धान करू | 

सूत्नंधार-[ मंच क पाश्व-पट्टिका fifa से बहरा कए कनेक आगा बहुत ] 
ई अहाँ की कहि देलहु अनिरुद्ध? erat क डायछाग त wa नहि 
छल । [ gaa क प्रवेशक संगहि शान्ता प्रश्तरीभूत भ' जाइत छथि । ] 

अनिरुद्ध--अहाँ के छी ? 

सूत्रधार--६म छी सूत्रधार--आरम्प्ट करेत छी, मोन पाहि ga छी ककरा 
कखन को कहबाक अहि । 

अनिशद्व खन्न हमरा एलन की कहब उचित छळ ? 

सूम्रधार--[ एक लम्बा और मोट बही निकालि कए तकर fag पन्ना 
उनटा कए एक जगह थम्हैत पढ़ेत छथि] हँ, शान्ता, हस॑...... हम 
টুন ओ cadar... gn अहाँ के डुबे नहि देव । 

अभिरुद्ध--[ शास्ता fafa घेत] नहि हम अहा क कोनो सहायता 
नहि क' सकब । 

सूत्रधार-कहू अहाँ हमरा समय दियह शास्ता ।--तकर बाद हम छुनू फेरो 
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अदृश्य भ जाइत अछि। ] 

नाट्यकार--[ मंच क एक प्रान्त मे ठाढ़ नांट्यकार पर शह्परेख पड़ेत 
afal AAST क कथन प्रारम्भ हेवा से पहिने धरि अनिरुद्ध क 
खोंखी सुनाइ पडेछ । ] तकर बाद जे ইলা क छल, सेह भेळ । अनिरुद्ध 
क माय के चेसी दिन घरि कष्ट नहि करे पड़लल्हि। तकर पहिनहि 
आओ एहि लोक सँ चहि Tele दू-एक सहृदय लोग डाक्टर सं 
अनिशंद क जाँच करोळन्हि त पता चल्छ जे ओकरा कसर छेक | 
ओ खाली ओहिना नहि होइत छल । तावत परिबार क आतिथ्य 
स्पष्ट भ? ese छुछ--गरीबी क समुद्र मे gaa जहाज । पिता पहिनहि 
লৰি Aare, माता सेहो नहि रहळीह | आब अनिरुद ध बढि रहल 
sate मृत्यु दिसि। हुनक छोट बहिन बूमि गोळ छल जे एहि जहाज 
के यिना छोड़ने जीवा क आशा नहि । तें ओ अपन नारीस्व क मोल 
दए सुयोधन ठाकुर क हाथ पकड़ि een! ओ डूबे सँ बचि गेल! 
[ नाथ्यकार जावत धीरे-धीरे एहि कथा क बर्णन ate छथि ताबत्‌ 
अनिरद ध अपन पुरनका पोशाक पहिरि लेत छथि--फटलका कुर्ता 
और पैजामा | नाट्यकार अशुआ अबत छुथि। लगले झनिरुद्धो आगाँ 
बढ़ेत छथि । ] 

अभिरद्ध--[ आगाँ agate संगहि संग हुनकहुँ पर अहपरेख पड़त छन्हि । ] 
आ aaa जिनगी क दोसर रूप देखि कए हम फ्लास्त भ' गेल छळटुँ-- 
हम सब किछु सँ भुक्ति चाहैत gag! हमरा एकटा बहुत पहिनुका 
घटना मन पडि जाइत छळ | 

नाख्यकार--किहन घटना १ 

अनिरद्ध-मन पडि হেল अछि--बाबूजी हमरा mas नीक-नीक कहानी 
सुनबेत रहृथि--उपसिषद्‌ सँ--द्विसोपदेश स॑। तखन हम सब किछ 
बुमितो नहि छलहुँ। बहुत किछु त बिसरि गेल geg) सुदा हुनक 
एक बाल एखनहु हमरा मन मे घरि रहल अछि--सत्य॑ वदेत्‌, सत्यमा- 
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Test जकाँ......। 

अनिरुद्ध-अहाँ sg कियेक छी शान्ता; अहाँ जाउ । আছাঁ के हमर 
सपत | अहाँ हमरा अपनहि हाथ मै छोडि fear) हम सब कहियो 
अतीत मे घुरि नहि aga छी--हमरा सम के झो पुरनका दिन 
सब कहियो घुरि कए नहि आओत | 
| शान्ता पुनः स्वाभाविक भ' जाइत ofa |] 

शान्ता--हमरो अतीत नहि चाही अनिशद्ध | आइ-- हेम सब नव तरह 
शुरू करी | भरिसक हमरा सभक प्रार्थना मे किछु भूछ छुछ-- तकरहि 
फळ आइ भोगि रहछ छो | 

पधार ~ অপি सँ ] कहू; हैं शान्ता, हम नव तरहें शुरू करब | 

अनिरुद्ध--नहि शान्ता) आव fag नहि w ada अछि | 

शास्ता--कियेक नहि অ’ सकेत अधि--हमरा अपना पर विश्वास আজি 
att बिश्वास हम अहाँ सँ qrg अछि। कारण, हम আছা सँ সম 
करत ह्ली अनिरुद्ध | 

पूत्रधार--कहू, हमहू আহাঁ सं प्रेम ata छी | 

अनिरुदूध--[ उत्तेजित भए | मू-मुदा हम अहाँ सँ ঘুগা ate छी शास्ता, 
গা! 

शान्ता--अनिरुदूध | 

सूत्रधा र--अ निरुदूध |! 

अनिशद घ--[ उन्मत्त agt चीस्कार करत | प्लीज | अहा. सब আন্ত 
चलि जाड ! | सूत्रधार mat बिना घुरने अनिरुद দিলি देखेत 
TRAT कए पाश्‍्व-पट्टिका क पास चलि जाइत छथि । एम्हर अनिरुद्‌ ध 
थम्दैत, उत्तेजित, मुदा थाकळ स्वर से कहैत छथि । ] अहाँ सब जाए | 
हसरा एसगर छोड़ि दियह एहि युद धभूमि पर। [ कहबाक संगहि संग 
समस्त आलोक सिमटि कप मात्र हुनकहि पर पडत afte] हमरा... 
हमरा एसगर wg दियह । [কইল खोले ate afr) अल्परेखो 
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x? 


चरेतू-सत्य कहू, सत्य आचरण करू | [ ate चुप रहि कप] gag 
आपन जिनगी से भरिसक de ata ऐलहुँ, जेना हमर बाबूजी कने 
Gwe! एखन सोचि we छी जे हमरा सभ क विरुद्ध जे अन्याय 
भेळ, तकर विरुद्ध हम किछु नहि कः सकछहुँ--एही Bed অ हमर 
हथियार दुर्बळ छळ । हमर हथियार छळ सत्य | दरिद्र क हथियार 
केबळ सत्य नहि w सकेछ । नमा फेबछ सोना सँ गहना नहि गढ़ल 
जाइत अछि, भरिसक तहिना-- 

नाव्यक्रार--तहिना की ९ 

अनिरुद्ध--तहिना मात्र सत्य से जिगी क॑ जीयळ नहि जा सकेछ | जों हम 
ककरहु सँ पुळबो keg ज “মাহ तों कहियो झूठ बजलह--बेजाय काज 
कलह —a सब हुँसि कए उत्तर देत अछि--थुधिष्ठिर कहियो 
जीततथि | जों नरो बापि कुंजरो? नहि बाजितथित ओ कि कहियो 
जिततथि १ बस, हम तखनहि चप भ” जाइत छी । हमरा पास एकर 
कोनो उत्तर नहि अछि, कोनो उत्तर नहि। [ कहि कए साथ भका 
wa छथि । ] 


तेसर नाटक 


कमछ--हम जखन HG क छात्र छलहुँ, तखनहि हमरहु मन मे एहिना 
चिन्ता क एक बिहाड़ि उठछ gg । হম अपन मन क सब ग्रश्नक 
उत्तर खोजबाक Be, बिहाडि सँ बचबाक Je जतय खुट्टा पबैत Boe 
तकरहि नौक जकाँ पकड़ि लौत छलहुँ । सब समय सत्य बजने लाभ 
* wy we ki h, we 
जं नहि होइ छक से हम नेनपनहि सँ बुझे end छलहूँ । हम ठिकौने 
छलहुं जो नीक काज करब आ? नीक काज क लेल जों कखनहु-कखनहु 
सत्य सँ हुँट पड़े, त ताहि लेछ पश्चात्ताप नहि करब | 
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अनिरुदूध--कोन प्रश्न अहाँक मन के सत्र से बेसी सोचबाक de बाध्य 
PEF ? 

नाख्यक्रार--ओर कोन प्रश्न अहाँक जीवन के नाटक बना देलक | 

कमछ-ताहि दिन एकहि टा प्रश्‍न हमरा पागळ बना देने छळ | [कनेक चुप 
रहैत] ओ प्रश्‍न की छळ से बाद मे कदंब | দহিল हमरा एक घटना कहे 
AR | हमरा सभक अवस्था सबदिन नीक छछ। हमर बाबू जी 
हमरा कोनहु अभाव क मृह नहि देख Bees | हम बुझीत gee -- 
सब धयो एहिना छथि । हमरा घर मे बबचीं, अदी, ड्राइवर--सब क्यो 
सब समय अपन अपन पोशाक पहिरने काज मे gmg we छळ- 
सभक मुह মহতী | कानव वा जमि कण अड्डा ইউ सब हमर 
बाबू जी क कनेको पिन नहि छुलल्हि। हमरा যান पड़ेत अदि-- 
एकबेरि जमादारनी सुखिया अपन बेटा क मुइछा पर खुब कनैत-कनैत 
आयछ छळ --बाबू जी से टाका माँगे। बाबू जी ओकरा टाका त देल- 
थिन्ह, मुदा खूब डाँटबो Helier) बस, तकर মাল से कहियो कयो 
कारोत नहि Aw | 

अनिरुद्ध-ई सब त भेळ अहा क घटना; प्रश्न की छळ ? 

कमळ--नहि ই सब घटना नहि, ই सब त भेळ हमर परिचय | हमरा एहि 
सुख क कठिन किला सं बाहर छ' जेबाक अधिकार छुळन्हि दू 
व्यक्ति क--एक, हमर बाबू जी के आ?! दोसर हमरा सभ क डाइवर 
मोहन काका HL स्कूळ मे mga काळ बाबू जी अपनहि रहैत छलाद्द | 
आवत काळ हुनकर ऐबाक ठीक नहि रहैत छन्हि, तं घेसीदिन wed 
काका हमरा छ' अबत gee! आ? किछु ऊपर क क्छास मै गेलहुँ 
त बाबू जी नियम बना देने छलाह जे घेरियाक पहर मोहन काका 
घमा कए अनताह एम्हर-ओम्हर q | 

सती --अपन साथ क विपय से किछु नहि कहछहूँ १ 

SHS “माय हमर पडल रहैत छलीह बिद्योनषि पर चौबीस घण्टा, 
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paa छोग एक किनार मे पडळ Gere ढेर से की सब ने 
बीछि tau छल, क्यो दू-एकटा रोगायळ बच्चा | डंगा रहल छळ 
caves । है सब देखि क हम मोहन काका से पुछलहु--मोहन काका ! 
ই सब एना कियेक क' रहछ অজি ? জী कहळन्हि-छोटे बाबू | शो 
सब की करत १ कूड़ा स ओ सब बासी, फेकलका আনা खोजि रहळ 
अछि--मात्र पेट क लेछ। आ भूखल बच्चा सब रोटी माँगि रहल 
अछि, त मारि लागि रहल छेक |) हमर बायू जो पहिने रास्ता पर 
कोनो भिखारी क॑ देखत garg त हमगा बुफाबेत कहैत छछाह जे ओ सब 
जानि बुझि कए काज नहि we छल। ते हम पुछलहँ--'कियेक 
भूखछ अछि काका ? ই सब काज कियक नहि फरेत अछि ? मोहन 
काका हँमि कए जबाब देळन्हि, “काज ? के देतेक काज ? काज कतय 
छेक ? [ किछु काळ चुप्प হইন थि জা? पदचारणा ata छथि] 
तकर बाद हुनका ओतथ पहुँचळहुँ। बाहर कयो एक चुल्ही धरा देने छछ-- 
चारूकात TAT सं भरछ FW! घर मे दुकेत काल माथ मे चोट 
gma! वेखछहुँ माथ बिना भुकेने क्यो ढुकि नहि सकत अहि | 
भीतर ढुकि कए एकटा स्पष्ट कातर स्वर सुनि रहर Hug | नोक जकाँ 
तकलहूँ चारूकात त देखलहुँ जे एकटा नारी बिछोना पर age यन्त्रणा 
सें छुटपठ का रहल छुथि। मोहन काका हुनका MEAT द? रहळ 
छळाइ। और देखढहुँ, एकटा कमे उमर क लडकी मोहन काका छं 
अबेत देखि शोहि नारी के छोडि कए घरक एक कोना मे राखल 
खाली डिब्बा सँ ताकि-ताकि कए git निकाळबा क चेष्टा ata 
gui आओ इसरा fafa, हमर पोशाक fafa घुणा क दृष्टि से देखि 
হেত छक आ? काका सं किदन कहि egal इई सब दृश्य देखि 
कए हम बाहर आवि गेलहँ । मोहनो काका घड़फड़ाथछ बहरौलाइ । 
तकर बाद हुनू गोटे गाड़ी मे चुपचाप रहलहु | ओही दिन हम 
gues, गरीबी कितावे मे नहि-हमर चारू कात क घरो मे छळ, 


KR 


बारह सास | 

सती--कियेक 9 

कसल न हुनका देहक एक दिसि ळकवा मारि देने छलन्हि । बाजबो भूकब 
हुनका सं नहि द्रोइत छलनिह | हम पास जाइत छलहुँ त बस आखि सँ 
टपटप नोर चूब छगेत छळन्हि । हुनका ই बीमारी जखन नहि ভক্ত 
तखन वेह ड्राइबर कें मोहन 'काका' कहब सिखौने छुळीह-नहि a, 
वाद मे सुनने gee, बाबू जी के सेहो ई afaa नहि छुळन्हि | 
[ किछु काळ चुप्पी छगा कए ] हैं, जे कहैत छळ । afem, aea 
हम आठम कि नवम कक्षा मे पढ़ेत छलहुँ, तखन एक दिन एक अदूभुत 
घटना भेछ। आए हमर सबटा प्रश्न क जन्म झेल আলী घटना क 
बाद | 

नाट्यकार--की छल ओ घटना ? 

कमल- एक दिन मोहन काका क संग गाड़ी मे घमबाक aw frees 
छलहु | एम्हर ओम्हर द? कए घुमबाक वाद्‌ हम BEBE जे काका, 
आब हमरा शहर क दोसरो रास्ता देखाउ | ई मैदान, ই नदी क 
किनारा-ई सब त बड़ पुरान भ' गोळ अछि | तीन चारि घेरि जखन 
से कहलहुँ, तखन ओ हमरा नब-नब रास्ता सँ छ चछछाह। एक 
जगह गळी হিলি देखा कए ओ कहळन्दहि- इयेह थीक জী बस्ती, जलय 
हम रहैत छी । बस, हम aaa जिद ded, जे हस हुनक घर hea, 
घर मे के-के अछि से सब देखब। थो eft गेछाह आ? हमरा कतबो 
PATIFE चेष्टा केळन्हि, मुदा हम से सब किछु सुनबाक Be तयार नहि 
भेलहु | तखन बाध्य भ? कए জী हमरा ओही गळी द? कए छ? गेछाह | 
हम ओढी दिन afte बेर से सब किछु tees, जे हम कहियो ने 
सोचने छलहु, ने देखने छलहुँ | 

सती--की देखलह | 

कमळ मोहुन काका क घर पहुँचका सँ पहिनहि ओहि गली मे देखलहु--- 


४५ 


हमरे पता नहि ggl तकर बाद हमर मन मे प्रश्‍न उठछ--कियेक ? 
कियंक ই सब गरीब अछि ९ हम सब कियेक cea नहि छी ९ तीन- 
चारि वर्ष बीति te एकर उत्तर क खोज मे घुरेत-घुरत। तकर बाद 
कालेज मे Aeg, आ? ओतय परिचय भेळ अजित आ प्रीति से | 

नाट्यकार--आओ सब के छढाह १ 

कमल--[हँसेत ] हमर नाटक क दू पात्र | हमरहि संग cafe कोलेज मै 
पढ़ेंत galgi हमर खोज मे জী सब हमरा मार्ग देखोने छळ! 
[ किछु काळ निःशब्द tear क बाद | एक दिन हम, प्रीति आ' अजित 
कौलेज क बाद कत्तहु घमै गेल ggg, शहर सँ बाहर sa आहि 
जगद्‌ से परिचित नहि gee, मुदा 'ओतहुका सौन्दर्य हमरा नीक ळगेत 
gol जतथ पहुँचल gog ओ छळ एकटा पुरान जराजीर्ण AEs | 
तखन ओतय हमही तीन गोटे gee আহ क्यो नहि देखाइ पड़त 
gal a लियह, अनिरुद्ध थीक अजित er? सती छथि प्रोति। 
[ नाम्यकार माथ हिला कए अपन सहमति प्रकट करेत मंच क एक 
कोना मे आवि जाइत छथि। कमळ अपन कहानी wea दशक क 
दिसि आणा ada छथि । | तखन हम ठाढ़ fag सोखि wes Gee, 
प्रीति एक कुर्सी पर बेसळ किछु पढि रहर छळ আ? अजित ससेजित जका 
पदचारणा क' we छळ । [ছলনা क कहबा क संगहि संग प्रीति 
एकटा कुर्सी ত’ कए बैसि aga छथि, अजित पद्चारणा करे জীৱ छथि। 
मंच क आलोक धीरें-चीर मद्धिम म जाइत अछि । एहि बीच नाठ्यकार 
प्रस्थित giga छथि | ] 

अजित--कभमछ | 

জমন্ত--[ कनेक चोकत ] ए ९ 

अजितं--की আনি रहल छड ९ 

कमछ-सोचि cee छी, दिम त शेष भ? रहछ भछि...... | 

अजित ~त की ? 


Us 


कमल--फेरो जाय पडत अपन घर मे...... 

अजित--[ हसेत ] घर नहि, कहह, प्रासाद भे-- 

प्रीति-- [ अपन पुस्तक के बन्द ata] हँ, विशाळ राजप्रासाद मे, किल्ला 
सेहो कहि सकेत छी | नहि कमळ ? [ हँसि देत छथि ]। 

कमळ - नहि प्रीति, ई हसबाक बिषय नहि थीक | जहिया सं आँखि WHS, 
afga से हम प्रति पल प्रति दिन कोना क ओहि महळ भे दिम बिता 
रइळ छी, से हमहीं जनेत छी | 

अजित--कमळ, हम त तोरा बहुत दिन पहिनहि से कहि wes छियन्हु 


कमछ--तो रा BS BET आसान He, कारण तों सत्ते अपन घर-परिबार 
क॑ छोड़ि कप पार्टी लेल काज करेत we । 

अजित-त alg ate ने। हम सब त तोरा चाहते छी | 

कमळ--संह জী सत्य थीक, त आइ धरि पाठी क कोनो मीटिंग मे हमरा 
कियेक नहि আন देछक ? 

अजित-कमळ, ककरा कोन अधिकार देर das, ककरा कोन लक्ष्य सँ 
पठाओल অন্ধ, से सब निर्देश ऊपर सँ अबैत छेक। तोहर विषय 
मे हमरा जेहन निर्देश dew ge, तहिना केलहुँ | 

कमछ--ओ | हमरा सँ तोहर de सम्बन्ध ae ল--। 

अजित--[ कमळ के टोकेत ] उहु कमळ, भूर क? रहळ छह। राजनीति 
मे tara बाद किछु शब्द, विछ सम्बन्ध निरर्थक भ? जाइत छैक | 
जहिया सं हम पार्टी से ऐलहु , तहिया सं हमर साय, बाबू जी, भाइ; 
बहिन, fhag सं बड़ थीक हमर पाठीं आ? तकर निर्देश | 

कमळ --तकर माने तों हमर मित्र नहि ae ९ 

अजित-आ हो! इम तोरा कोना घुझाबी जे......तों हमर मित्र छह, 
জনা एहिं पृथ्वी क समस्त श्रमिक, किसान हमर मिध छुथि | 

परीति--[पतबाक देर धरि दुतू क कथोपकथन सुनि कए ] माने gle मे 


ho 

अजित बाबू पर कमल बाबू क तेहने अधिकार छन्हि, जेहन प्रीति 
पर कमळ बाबू क छन्हि--बस, ककरहु सँ ककरहु कोनो विशेष मित्र- 
ता नहि रहि सकेत Sal बुकलियक ९ [ कमळ से पूछेत छथि । कमल 
एकटक प्रीसि क fafa देलेत रहि जाइत छथि ] की, नहि बुझलियेक 9 

कमल -[ साथ festa | बुझलह | 

प्रीति--अजित, आइ बड देर भ? रहळ अछि | 

कमळ--हँ; अजित | जखन घुरे पड़बे करत, awa देर क' कए ळाभे की | 

प्रीति-माने १ [ एक হি कमळ आए एक बेरि अजित क॑ देखत छथि । ] 

afxa—[ किछु, काळ चुप रहि कए ] आइ हम सब घुरब नहि कसल | 

कमळ --से की ? | कमळ डरे चारू कात देखेत छथि! ] 

अजित - [उच्च eat हसि देत छथि | कियक ? तोरा डर होइत छुह ? 

बमछ--नहि... ...उ-डर कथीक ? सुदा एतय रहब कियंक ९ 

अजित--तों की बुझछह हम सब घुमे भायळ छी ९ 

कमल--[ आश्चय श॑ ] तखन ? 

अजित-तों कोना सोचि छेळह कमळ ज अपन सूए्यवान समय नष्ट क 
कए तोरा ভ कप इम सब एतय TH आयब | 

प्रीति--हम सब एतय एकटा काज सँ आयळ छी! 

कमळ-काज सँ १ कोन काज स ? 

अजित--से fag कालक बाद पदा चढ्ने RWE) एखन मात्र एतबाक 
कहि ata gag जे तोरो एतय पाटिये क निर्देश से आनछ गेल 
अछि | पत्वा कहबाक बाद पुनः सब क्यो निःशब्द w जाइत छथि | 
मंच पर अत्यस्त BAST आलोक पसरछ छळ, जाहि स परिवेश genga 
tet ळागि रहर छळ एवं पात्रसब पहिछके जकाँ are, dae आ? 
पद्चारणा करोत Gere! दू एकटा afgan कुकुर भा' feg विचित्र 
पक्षी क mente भासल अबत अकि |] 

प्रीति--आाइ आ सब किछु बेसिये देर का रहळ छथि । wa त कहियो 


৮৫ 


नहि होइत छळ | জী बात थीक ? 

अजित--नहि, एहन त नहि हैबाक चाही । [ अपन घड़ी क दिसि देखैत ] 
আম त हमरो दुश्चिन्ता होमय छागछ | সন্ত) कनेक आगाँ মৰি कए 
देखैत छी । [ पुनः कमळ क दिसि देखेत ] नहि, तों cee) हमहीं देखि 
cee छी जे आन कोनो साथी आयछ छथि वा नहि | 

प्रीति gaa ] कियेक हम सब नहि रहब, त कमल डरि जेताह की ९ 

कमछ--एहि मे डरचाक कोन प्रश्‍न उठेत BH | 

अंजित--प्रीति, कमळ कत डर ইল नहि करतेक | अहाँ eft ada छी । 
[ एहि बात पर प्रीति आ? अजित दनू इँसि देत छथि । कमल चेष्टा क 
कए ভন छथि म्छानरूपें ] अच्छा, त हम आलि रहळ छी, कतेक खोजि 
कए | [ अजित मंच सें निष्क्रार्त होइत छथि । | 

कमळ--[. अजित क निष्क्रान्त tars बाद प्रीति पुनः अपन हाथ मे धरल 
पुस्तक मे मनःसंयोग करत छथि। कमल पहिनुके जकाँ किछु काळ चुप 
भए তাক रहैत छथि सुदा अस्थिर चित्त जकाँ बार-बार प्रीति ছিলি 
देखेत छुथि। तकर बाद aft कप प्रीति क पार्छ जा कए दुइ-पक घेर 
पद्चारणा करत छथि और पुनः जेना साहस-संचय क? कए ata 
छथि] সানি! 

प्रीति--[ प्रीति एकटा चेन्ह राखि कए पुस्तक के बन्द क' कए कहैत छथि ] 
बाज | 

कमल--[ प्रीति आखि उठा कए जखन से कमळ दिसि ইল शुरू करेत 
छथि, तखनहि से कमळ जेना मन्त्रमुग्ध সঃ जाइत छथि |] म-माने... 
[ कहि कए पुनः चुप a जाइत afer | 

प्रीति--की भेळ | 

कमळ --[ दीवश्यास त्यागि ] नहि, किछ नहि । [ माथ भुका लेत छथि । ] 

प्रीति--[ हँसत | की बात थीक ? ई दीघंश्वास, ई माथ भाका টম | की 
भेळ अछि अहाँ क॑ | 
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कमल--प्रीति......प्रीति, की बात थीक से अहाँ किछ नहि बुझि रहळ छी 9 
[ कमल आहत होइत छथि । ] 

प्रीक्ष--[ पुस्तक क॑ एक হিলি घरत afs कए ठाढ़ होइत छथि, सुख गम्भीर 
afte ] afk सभक जे अथ होइछ से नहि ald त de नीक | 

कसकत--[ दुःख सं उद्विग्न स्वर ] सती | 

प्रीति--[ कमळ क दिसि माथ उठा कए देखेत ] हॅ, कमळ बाबू | समस्त 
आशा-आकांक्षा जकाँ हमर পলী पार्टिये पर अपित अछि | 

कमछ-- उत्तेजित भए] ete! पार्टी-पार्टी-पार्टी | fetta? हमर 
अहाँ क अस्तित्व क कोनो मोल नहि? हमरा सब क हुँसबा-कानबा क 
कोनो अधिकार नहि १ 

प्रीति-~अपन्ना छेळ नहि; हम सब झे करत छी पार्टिये क do ata छी | 

कमछ--तखन हमर पिताजी क garetts किला क संग एहि पार्टी क aat- 
ओळ किला क अन्तरे की रहछ ९ stag हम कानि नहि सकत छलहुँ, 


प्रीति--कूठ ! ओतय আছাঁ क॑ कानबाक सुयोग नहि भेंटल । से aed त 
अहँ अपन माय जकाँ...... [ बाय के अद्ध समाप्त राखि कए चुप भ? 
जाइत छुथि | | 

कमछ-ठीक अछि | मानि bg जे पार्टी हमरा सब कें कोनो किला मे बन्द 
नहि केने अछि। सुदा कनेक नीक अर्का सोचि कए हमरा aga লি 
दाइजो अहाँ हमरहि सँ प्रेम नहि का ata छो, त देश से कोना 
करब ! 

प्रीति-[ gaa ] हम दोसरे fafa सँ सोचेत छी कमळ बावू। हम अहा 
a, | दर्शक मे स किनकहु दिसि देखा कए] डिनका सँ, हुनका से... ... 
वा घ? लियह आजिते सँ जो प्रम करत रही, त देश सँ कोना प्रेम ন’ 
सकेत छी ? 

कमछ--ओो ! तखन अहाँ कहै चाहैत छी जे अजित क अहाँ से कोनो 


Eo 


सम्बन्ध नहि अछि ? 

प्रीति हँ, रहत किरौक नहि । ओहो हमर मित्र छथि, जेना अहा -..... 

कमळ--वस १ और कोनो सम्बन्ध नहि १ | है 

प्रीति हँ, सम्बन्ध आरो एकटा अछि । जखन हमर शरीर के भूख ভান 
अछि, तखन से भूख हम अजित सँ बा पार्टी क कोनो मेम्बर से मेटा 
aa छी । 

कमल--[ चीत्कार क” उठेत छथि | प्रीति | आहा...... HE. 

प्रीति- हम प्रीति छी, कमळ | हमरा भूख ana अछि त हम तकर निवृत्ति 
क्रेत छौ । हम कोन अन्याय करत লী? 

कमछ- मुदा प्रीति, मात्र देहक Be अहाँ अजित स॑.....-? 

प्रीति -मान्न देह क ইভ नहि, पार्टियोक लेछ। अजित एक नाम थीक 
कमल चावू । हुनक লাম कमलो भ' खकेत छळ बा ae अजित भ' 
संकेत छळहुँ । 

कप्तल--न...नहि. | नहि, बस......आब हम किछ नहि सुने লাইন छी 
प्रीति दाइ | 

प्रीति--अहाँ गोसा गेलहुँ ? एहि मे गोसेचाक कोन बात छळ १ [ हँसि देत 
afi | 

कमल--अहाँ....., अहाँ क कोनो रुचि नहि अछि प्रीति १ हम सघ की पशु 
थिकहुँ ? 

प्रीति--हँँ, ठीके कहलहुँ | हमरा सब कें जखन भूख ona আলি, तखन एम 
सब पशुऐ भ? जाइत छी | हम अपन माथ के तहिना देखने छी ar 
नोकरी चलि tere बाद जखन qag रहै पडेत gale तखन ag- 
ओ जी मे संह पशुता देखने छी । कमल बाबू; तखन हमरा सभ क 
कोसो रुचि नहि छल | हम सब देखेत नहि gee —E मांस थीक चा 
तरकारी, रोटी बा चाइर, टटका बा बासी, जठ ate লা afè 
रुचि तकरे होइत छेक) जकरा पास पाइ wea छेक, wre হটিল छेक, 


प्‌ 


जकरा चरूकात हजारो शरीर रहैत छेक | अहाँ ने हमरा चिन्हल्हु , 
ने हमर समाज कें । हम प्रीति छी कमळ बाबू, अहाँ क छाइवर मोहन 
काका क कन्या; जिनका अहाँ क बाबू जी बाद मे afa মাহি कए 
सगा देने छळथिन्ह | 

कमल -अहाँ सेह छी १ 

प्री ति--नहि कमळ, हम बहुत बदलि रोळ छी । | चुप tf कर] আছা 
amag हमरा सँ प्रेम करत छी ? [ कमळ माथ झुका छत छथि। ] 
उत्तर दियह १ [ang के तथापि fagat ठाढ़ देखि कए | अहा 
भरिसक हमरा सँ gor करब शुरू क' Fee) से अहाँ सन ळोग क 
लेल स्वाभाविके थीक । আরা ভাতা से जे किछु सुनलहु , तकर बाद 
त हमरा संग कोनो सम्बन्ध नहि राखे चाहब ने ? 

कमल --से कियेक ? सम्बन्ध त रहये करत। हमहु त आब আদী क पार्टी 
क सदस्य छौ | ......... किन्तु | 

प्रीसि~- किन्तु জী? 

कमछ- किन्छु agi आन कोनो पार्टी मे कियक ने गेलहु जतय HAR 
आर विशद्ता......... 

प्रीति--कैक पाठी मे hed | केक घाट क দালি पीछहूँ । सभक एकहि 
शालि एकहि स्वाद | सब पार्टी क नेता सब के चाही अपूव सुन्दरी 
अप्सरा सन स्टेनो आ? सेक्रेटरी; सब के चाही चेळा-चामुंडा सब क 
फॅसेबा dg इन्द्र-घनुषी रंग क जाळ | 

कमळ--भ' सकेछ, आहाँ अतिरंजित पक्ष मात्र देखि सकलियेक | चरिश्र- 
यानो लोग 

प्रीति--नहि कमळ बाबू । चरित्र आव कतय रहलेक ? सभक लक्ष्य छन्हि 
कांचन, कादम्ब और कामिनी! करोड़ मे एकाध गोटे झे चरिन्नवान 
छथियो त हुनका ओहि ठाम अपनहु परिवार क लेल फटहो धरि 
नहि जटेत ge | ओ आन के कतय से आश्रय द? सकते छथि ९ सभ 


awn 
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CLAW! खटखटा HI तखन हम एतय आयढ si | 

कमछ--[ अथ-पूर्ण cea देखि कए मुसकुराबेत ] तखन हम देखि caw 
छी अं जतय अहाँ छी ततय आवि कए ead कोनो भूछ नहि 
कने छी | 

प्रीति--भूछ केलहुँ कि ठीक Hag, से प्रश्‍न त আল उठते नहि अछि | 
एतय इच्छा और रुचि क अवकाशे कतय... ....., १ | तावतू कोळाइळक 
शब्द सुचना जाएछ | क्यो-क्यो कहैत छथि--'इयैह एम्हरे...... हँँ- हैँ... 
एहि হিলি चळू......एही दिसि'-शत्यादि। प्रीति ar कमल दुनू 
चकित भ' उठंत छथि। तखनहि मंच पर माधव बाबू क भूमिका मे 
नाख्यकार, अजित क भूमिका मे अनिरुद्ध, आ? आगो पाँच-दूस गोद 
प्रविष्ट होइत छथि। माधव, अजित, कमळ জা" प्रीति क॑ छोड़ि कए 
बाकी व्यक्ति मंच क सीढ़ी से नीचाँ safe कप दर्शक क आसन A बेसि 
जाइत छथि । | 

अजित--माधत्र बाबू ! इणेह छथि कमळ, हमरा सभ क नव साथी | আছ 
सँ জী हमरहि सभ क ग्रुप से रहताइ-ससेन्ट्र कमांड सँ हमरा we 
आदेश মতত अछि | 

माधब -ईँ-हँ, से हस লালন छी । [ कमळ सँ ] नमस्कार | 

कसळ--[. हाथ उठा कए माधव बाबू क॑ नमस्कार करंत अजित सँ पूछत 
छथि | हिनक परिचय त नहि ted | 

माघब- [ gda ] अपन परिचय हम अपरहि ga छी । हमर नाम maa 
सिश्र। पहि qo के चहौबाक भार एखन हमरहि पर पड़छ अछि | 

कमळ--अहा क नाम त हम सुनने छी । 

अज़ित--कतय ९ 

कंसक--कॉछेज से कोनो-कोनो মিল क मुहे......तकर बाद, आहि दिन 
एक अखबार क निबंध मे सेहो...... 

माघब--तखन त ইফী छी, हम एक विख्यात ब्यक्ति भ? उठळ छी, ऐं? 
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[ हँसि दंत छथि । ] 

अजिल--[ व्यंग्यात्मक स्वर ] हँ, कोनो-कोनो नेता क नास त paag- 
कखनहु पार्टियों से बेसी भ? जाइत छन्हि | 

माधव -[ प्रीति स] आइ काल्हि देखैत छी अजित हँ स्सिओ-ठडुा नहि 
बुझेत छथि | [ अजित एहि बात पर ee होइत afr | प्रीति एक aR 
माधव बाबू आ? एक बेरि अजित दिसि देखेत afa |] 

कमछ--हम सब आइ अधीर भ' कए अहाँ सभक प्रतीक्षा करैत Rae | 

माधघ--हं) हमरा सब कें किछु देर भ' गेल आवे से | 

प्रीति--से कियोक ? अहाँ के त कहियो एकेक देर नहि होइत छल | 

अजित --[ व्यंग्य ata] आब विख्यात अ? Ae छथि, तें... ... 

माघव--[ seer aga ] नहि, देखेत छी अजित एखनहु किछ्छु-किछु ठट्टा 
करेत छथि | 

अजित--महाजनः येन पश्चेत्र गलत; स पन्था | 

प्रीति--ई सब त हैते रहत । मुदा, एखन हम संब जाहि काजक Ss आयल 


माधघब--अवश्य, अवश्य ! देर त केबळ एहि Dg क? रहळ छलहुँ जे और 
किछु गोट আখি जाथि, किन्तु एम्हर त Baa छी जे [ दर्शक-वृन्द 
दिसि देखबेत कहैत छथि ) बहुत ভীম जसा w गेल छथि । 

प्रीति--सब सं पहिने की ই? 

अजित--अडाँ पहिले एतय उपस्थित सब सदस्य छोकनि से माधव बाबू क 
परिचय करा दियन्हु | 

प्री ति--[ मंच क सम्मुख भाग मे are भए प्रेक्षकवृन्द दिसि देखेत ] साथी 
लोकनि, आइ अपने छोकनि क समक्ष हमरा सभक जनप्रिय नेता एबं 
पूर्वांचछक प्रधान ई [ माधव बाबू दिसि इंगित करत ] माधव बाबू ठाढ़ 
छथि। नवीन साथी छोकनि क जानकारी क छेछ ই pga आवश्यक 
अछि जे हमरा सभक ग्रप क समस्त काज क दायित्व केन्द्र क fafa 


alt 
CX, 


a Rasik ইত गोळ छन्हि। आइ पाठीं क अगिला कार्य-क्रम क 
विषय से ई কিন্তু कहेत्ताह | 

माधव ~ [कनेक बिहुँसँत प्रीति से ] अहाँ त ततेक ने बढ़ा कण... [ लगलहि 
्रेक्षक-वृस्द दिसि घरि कए ] बन्घुगण; dga कमांड क ई निर्णय छैक 
खा बाहर से देखंबा क लेल देश-कालानुसार जनतन्त्रमाद्‌, अहिसावाद 
बा आन mag बाद क दोहाइ Hale द? देल ara, किन्छु आन पार्टी 
सभक रा एबं देश क हवा के Fas ई आबश्यक अछि जं हमरा 
छोकनि क पाटी मे सशक्त तथा कठोरतम अनुशासन हो । सम्प्रति 
केन्द्रीय कमांड क निर्णय ई शेळ छेक जे पार्टी क और विस्तार केळ 
जाय | शहर मे रहनिहार विरोधी नेता और कार्यकर्ता सभक भार 
सँ पृथ्वी के gega करबा मे हमरा सब के नीक सफलता daw, किन्तु 
हम सब कि मात्र एतबहिं सं सन्तुष्ट रहब ? [ एक নহি चारु कात देखि 
कए] नहि; हम नहि रहब । कारण, साहि से पार्टी क व्यापकता मै 
बाधा दैत और सत्ता सं दूरत बढ़ेत जायत | जाहि देश क अस्सी ध्रति- 
शत निवासी किसान अछि, ताहि देश मे आन्दोछन करबाक de 
हसरा सब कं गाम-घर fafa बेसी दृष्टि देते पडत | समस्त शोषक-बर्ग 
ए एहि धरती क॑ मुक्त क' देसे पड़त | 

अजित-- बाधा देत ] से त नीक । मुदा केन्द्रीय नेता लोकनिक जे 
बिचार हाछहु मे प्रकाशित भेळ छन्हि ताहि सँ त एहि मे विरोध प्रतीत 
होइछ | 

माधब--अजित, जखन নাল ZA Bla छेक तखन ata के माव खेबंक 
नियम आ? उपाय पर रिसर्च करबा क समय नहि रहि जाइत छेक । 

प्रीति-ई की कहैत छी १ तकर अथ ই जे इसरा सभक चेयरमैन क निर्देश 
सं অতি कए ই पार्टी giir रहल अछि १ 

माधव--थियोरी नीक. वस्तु थीक प्रीति, जो तकर प्रयोग देखि कप तकरा 
पर पुनः विचार केळ जाय) आन-आान देश मे জলা विप्छव भेल 


छळ, ENTE देश से तहिना हेत, तकर कोन ठेकाना ? 

अजित--मुदा ताहि छेछ पार्टी छाइन के बदले पडत, थिथोरी कें बदले 
पड़त | 

साधव - हम तई नहि कहि रहल छी ज थियोरी कं एना बदलू जाहि से 
पार्टी आमूळ बदलि जाय | 

अजित- जखन तक करब अहाँ कंपसिन नहि, aaa तर्क नहि करब, 
मुदा हमर एकटा प्रश्‍न क उत्तर दियह | 

माघव--[ हँसमुख भए ] कटू | 

अजित--अहाँ बत्तमान पार्टी छाइन सँ উরি कए हमरा सब के a निदेश द्‌? 
LES छी, तकर पालन हम सब करब। मुदा जों पार्टी हमरा सँ, 
हिनका सं वा हुनका सँ तकर कॅफियत मागे, तखन... ... ? 

माघव--कंफियत देबाक काज हमर थीक, कारण अहौ सभक समस्त 
काज क VS दायी छी हम | 

अज़ित--बेस | तखन ल कोनो অমন नहि...... । | प्रीति fafa एक aft 
तियक efka देखेत चुप स? जाइत छथि । ] 

प्रीति-तखन हमरा सभक काज की हैत 2 

माधव--ध्रथघ काज हैत गाम सँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करब | 

कमछ--कहहूँ | तकर बाद ९ 

माधव--तकर লাই हम सब कोनो काज शुरू को सकत छी। [ किछु काळ 
चुप रहि कए | तकर वाद शोषक सब के खतम करबाक ऐछ गाभक 
शोषित मजदूर-किसान सब के हाथ मे लेमे पडत | ई सब सबदिन 
अन्हारे से रहैल छथि। [ कहबाक संगहि संग मंच क मद्विम आछोको 
अदृश्य भ' mgg । | हिनका सब के आळोक से शानब भेळ हमरा 
सभक सब सें प्रधान, सब सं कठिन काज । [ माधब बाबू पर अल्परेख 
पड़ेत छन्हि । अन्यान्य पात्र सब अदृश्य भा जाइत छथि। ] मन 
राखब, सब से अन्तिम Sa भेळ जमीनदार आ? महाजन सभक neta 


के देह से प्रथक क' देब [ किछु काळ चप रहि कए] ककरा कतय 
जाय पडत; ककरा ऊपर कोन काज क भार रहत-तकर निर्देश Fe 
saa अगिळका मीटिंग मे। एहि समय क मध्य कोम-कोन गाम फ 
सब सँ पहिने एदि काज क हेतु छेछ जाय तकर विचार करब। af 
अहाँ सभक कोनो समस्या होमे, त उचित जरिया सँ हमरा लग आबि 
सकेत छी । अच्छा, [ चारूकात देखि कए ] त हम एखन बिदा दैब | 
विरोधी सभक नजरि तेज अछि। ते ak सब सावधान TEN । 
[ अइपरेख fart जाइत अछि। माधव बाबू अहृश्य भ' जाइत छथि। 
नेपथ्य से एकट) कोळाहळ क शब्द धीरे-धीरे बहुत भासछ अबेत अछि; 
जाहि मे कखनहु-त्रखनहु আন্ন चीत्कार क शब्द सेहो भिश्चित रहैत 
अछि--कखनहु 'दुनिया क श्रमिक-किमान एक होड) आदि नारा 
सुनना जाइत अछि! तकर बाद धीरे-धीरे कोछाहळ क स्वर मद्धिम w 
wzgl अल्प आलोक द्वारा मंच के रहस्यमय जकाँ देखाओल 
agg । मंच पर अजित आ? कमल उपस्थित रदैत छथि। कमळ 
एक कोना मे चुपचाप ठाढ़ किछु सोचंत छथि आ? अजित अस्थिर 
fad पदचारणा करेत कखनहु-कखनहु कमळ दिसि देखेत छथि । ] 


अजित-- | पदचारणा करेत-करेत अकस्मात्‌ एक बेरि थम्हैत | कमळ | 
कमळ -- कह ! 
अजित--तों एखनहि केक येरि पूछने geg অ हम तोरा आइ एतय कियक 


बजोने छी | 


pag --तकर उत्तर एखन घरि तों नहि देने छह | 
अजित --कमळ, तोहर काज सँ पार्टी मे असन्तोष नहि छेक, मुदा सेन्टूल 


कमाण्ड पूर्णरुपेण सन्तुष्ट सेहो नहिं अछि l 


कसळ --कियेक ? 
अजित---कहैत छियह। जहिया तोरा पहिल बेरि पार्टी क मीटिंग मे 


अनलिमह, तहिया सँ आइ धरि क समय मे तों छोट-बड़ केकटा 
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ऐकशन मे भाग अवश्य नेने छह-- मुदा तोहर दूटा दोष सभक मजरि 
मे खटकेत ge) [ अजित अकचकाइल छथि । ] 

कमछ--हँ- हैं, कहैत जा | 

अजित--पहिल, तोहर नजरि रहल६ प्रीति दिसि--आ' सब कयो ई बात 
जानंत ofa | 

फमछ--प्रीति क दिसि हमर नजरि अवश्य पड्छ छळ। सुदा से আহ से 
नहि बहुत दिन पहिनहि स | 

अजित--ई॥ पार्टी क डिसिप्छिन क बाहर क गप थीक कमळ | पहिले कहिया 
की भेळह से हम सब ने जानेत छी, ने जाने चादैत छी । सुदा एखन 
तोरा प्रीति सं दृष्टि हँटाब ggde | 

क्रमछ--[ कनेक क्र द्ध भ? कए ] प्रीति पर त तोरो नजरि gel तों f% 
बुझेत छह जे हम से नहि জানব লী? 

अजित —[ उच्च त्वरे ইজি देत छथि ] प्रीति पर हमर नजरि अछि? सेत 
तोरो पर अछि, युनिट क আলী साथी सब पर अछि। हमरा प्रीति से 
ने प्रेम अछि, ने प्रीति । 

कसळ--प्रीति क देहो सँ नदि? [ कमळ सन्देहात्मक इष्ट्यि अजित क 
ছিলি tua छथि! ] 

अजित--[ पुनः उच्च स्वरे fa देत छथि ] आब घुझलियह तोहर सन्देह क 
कारण | प्रीति हमरा सँ सब किछ कहि देने छथि । 

कमछ---की १ 

अजित --| हँसि कए ] जे कोना লী प्रम-निवेदन see ও? कोना ओ 
तोहर हाथ सँ मुक्त भेळ | [ कमछ माथ भुका कप ठाढ़ tea छथि। ] 
भरिसक तें तों हमरा ५छलह जे प्रीति क संग हमर देह क सम्बन्ध अछि 
था नहिं। [মি da afr. ] 

कमछ--से कि फूसि थीक 2 

अजित--नहित की? aft प्रीति तोहर परीक्षा छेबाक लेल कहने Gee | 
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कमछ--तखन ... .. तखन... ... 

अजित--[ कनेक कठोर स्वर ] तखन কিন্তু नहि कमल । प्रीति के तों बिसरि 
जाइ! बिप्छवी के कोहबर क गीत नहि, बन्दूक क गीत क पत्ता रह- 
बाक चाही | [ पद्चारणा জল ] और at अपन दोसर दोष द 
त सुनवे नहि केळड । gag, पार्टी क॑ तोरा पर सन्देह छेक...... 

कमळ--[ चोौरकेत ] की? faa 9 

अजित--कारण, एखन धरि तों जतय ऐकशन मे भाग dee, ततय कोनहु टा 
मे विशेष कोनो कृतित्व नहि देखा सकलछद | 

कमछ--हम त......हम त गेल छलहुँ । 

अजित--हे, गेळ त छुछह । मुदा जखन, तोरा कोनो विशेष काज करबाक 
gS आन कोनो साथी कहलकह तखन तों कोनो-ने-कोनो बहाना 
बना कए... .. 

कमछ--हमरा सं ककरहु खून करव, ककरहु घर জলম नहि होइत अछि। 

অজিল--[ व्यंग्य करत ] ओ | तखन লী पार्टी क आदेश नहि माने छह ? 

कमछ--हम चाहैत छी......मुवा 

अजित---जों चाहैत छह, त ताहि मे मुदा क कोनो स्थान नहि छैक । सैह टा 
नहि, तोरा एहि बात क प्रमाण ढेमै पड़तन्हु'ज লী पार्टी क आदर्श 
पर विश्वास रखेत ae | 

कमळ--तकरा लेल हमरा की करे पडत ९ 

अजित- S कहबह से क' सकबह ९ 

कमल--पार्टी क विश्वास आ! आादर्शक छेछ हम सब feg क? सकेत 
छी | हम कापुरुष नहि छी! 

अजित-- विचित्र जकाँ हसि कए] हम जनेत छी जे तों कापुरुष नहि 
छह | तोरा माधव मिश्र के खून करे पड़तहू-- 

कम्छ-- चोंकेत ] नहि-नहि......ई की ? 

अजित--वस ? एतबहिंटा मे genar भसिया गेलह | 


६६ 


कमळ -o की केछन्हि १ ओ त हमरा सभक नेता छथि | 

अजित -A पार्टी क सिद्धान्त क विरुद्ध अपन दळ सं काज छ? रहल 
छथि | आए ताहि लेल पार्टी क इमेज नष्ट भा रहल अछि। 

कमछ--किल्तु ताहि लेल aa कियक ? हुनका समभा-बुझा कए......... 

अजित--नदि BUS | हुनका सममा-बुका कए काज लेबाक चेष्टा हम सब 
बड़ केलहुँ । जखन हम अन्तिम बेरि हुनका इणेह बात कहै छगल, 
त जनैत gE, ओ की कहलन्हि १ [ कमल सप्रश्न दृष्टियं अजित fafa 
Sac छथि । मुदा अजित कमल क उत्तर क अपेक्षा बिना केनहि 
ata छथि ] ओ हमरा भत्सना ata हमरा डरोळन्हि A লী हम 
ga: हुनका एहि विषय पर “उपदेश देभे आबी, त ओ हमरा दुनिया 
सँ हुँटा Jalg | 

कमल FATT सभक नेता छथि--। 

अजित-[टोकेत | जहन्नुम मे जाओक wa नेता | तोरा लेल तोहर 
पार्टी बड़ gg वा नेता १ 

कमछ--पार्टी । 

अजित--मुदा ओहि दिन हम हुनका सँ बात कहलियन्हि त हमरा पर 
fants Jemi कियैकत ओ aka छुथि ञे ओ सस्त मे बाहबाही 
ভলি Sate, पार्टी क कन्हा पर हर এ? कए ओ अपन Ga जोति Bare | 
লী eat जा कए हुनका प्रशांसा फरन्हि त हुनका बड़ नीक atta 
afte | ओ......ओ......सीजर भ? गेल छथि कमछ। हुनका हटबहि 
पड़त | तों इ काज क' सकबह ९ 

कमळ-- चेष्टा करब | 

अजित--चेष्ठा नहि) करे पडतह | जोंतोंसे नहि क' सकष. त... .. .त-- 

कमक--त की 7 

अजित--त हमरहि हाथें तोरो मरे पड़तह । [ कमळ चौंकि उठेत छथि | 
हमरा पर Gece कमांड क तहिना निर्देश अछि | 


So 


कमछ--ई......ई काज कहिया करे पडत 2 

अजित--आए, पखनहि। [कमर से एकटा चक्क, निकालि कए ] ge 
हैतह अस्त्र | गाम सँ बाहर एहि शून्य स्थान मे रिभाएवर नहिये चळे 
त नीक। प्रयोजन भेने चळाबे पड्तह, मुदा नहिये चळाबह त उत्तम | 
माधव লালু कें हम एक बिशेष प्रयोजनीय काज कहि कए एतय बजौसे 
छियन्हि! ओ एसगरे ओताहू | 

कमल --म-मुदा ...... 

अजित--मुदा की ? डर होइत আছ डर १ [ agana करे atta छुथि। ] 
gag! हम हुनका विषय मे जे कहलियह से सब तों हुनका कहिहन्हु 
শা तकर बाद्‌-- 

arag—[ नेपथ्य सँ निम्न स्वर से ] अजित, अजित | 

अजित--[ मंच से निष्कान्त भए माधव मिश्र क॑ छ' कए पुनः प्रखिष्ट होइत 
इथि] आउ। अहाँ के कनेक देर भेळ; बेसी नहि । 

माधब-प्रीति कं बेसा कए आबि रहल ही । 

अजित-प्रीति ९ प्रीति कियंक आयल अछि अहाँ सँ भेंट करे १ 

माधघव-अपन युनिट क BS | 

अजित--मुदा हम saar জানত छी, ताहि सँ त... ... 

माघव--तों बहुत किछ नहि जानैत gel तकर बाहरो बहुत किछु होइत 
छेक, बहुत কিন্তু करे पडत अछि | 

अजित--से कोन Gea घटना एही बीच घटि गेल जे...... 

साधब-ताहि सँ तोरा कोनो प्रयोजन नहि अजित। से सब हम ga | 
तों हमरा कथी Bw बजा आनने छह, से कहह | 

अजित--से कमल कहत | 

माधव--[ कमल দিছি दैखेत ] कमळ { कियेक | बजने त तों हमरा छह | 
| अजित एक टक देखत चुप रहैत छथि] की भेळ छह! चप 
कियेक छह ? | 


७९ 


अजित--सब प्रश्‍न क उत्तर ने होइत छेक জা? ने हम देत छी | 

माधव--ओ ९ त तों हमर अपमान करबा क Bs एतय बजा आनने FE ? 

अजित-- উন ] नहि, ভলই week! अहाँ के आए विशेष सम्मान 
देबाक लेल एसय बजाओहल गेल अछि | 

माधब--ओ | त कोना करबह सम्मान 1 [व्यंग्यात्मक कण्ठे | ने फुछ छह, 
ने সান্তা! 

अजित--फूळ त अहि--कमळ । अहाँ क सामनहि [ama कमळ क 
fafa घुरि कण ore होइत छथि ] कमळ ? [ इंगित কইল छथि | ] 

कमछ-- [ गळा खखारेत ] माधव আলু! हम पार्टी क निर्देश सँ আছাঁ के 
कैकटा प्रश्न करे चाहैत छी | 

माधव--तकर पहिने इमहीं एकटा प्रश्न करे चाहैत छी। আছাঁ के कहिया 
सँ पार्टी निर्देश देमे छागळ ? লী कोनो प्रश्‍न रहितेक त केन्द्रीय agate 
ঘহিলী इमरहि पूळेत । 

अजित- [माधव बाबू क कथन क बाद किछु काळ निःशब्द रहि कए] बस ? 
भ? गेल अहाँ क प्रश्न पूछब ? | 

লামল--ছুম कमळ से पुछने ळी । उत्तर हुनकहि a चाहैत छी | 

कमळ --हमरा सेन्ट्छ कमांड से कोना आदेश भेटल, से vei के सेन्टूल 
कमांड से पता चळत | 

माधव--हमरा तकर पता नहि अलि आ? तकर माने हे जे अहाँ झूठ बाजि 


अजित--नहि? झूठ त अहाँ আজি vee छी। [साधव बाबू क दिसि 
अंगुली निर्देश करेत ] 

कमकछ--पहिने हमर प्रश्‍न सुनि छियह, तकर बाद अहाँ कजे किछु कहबाक 
अछि, से कहि सकेत छी | 

माधब--पूळू | 

कमळ अहां अपन प्रभाव क Be पार्टी क সমাজ के नष्ट नहि के ने छियैक ? 


छन्‌ 


अहाँ केन्द्रीय कमांड क निर्देशक gaa कः कर अपनहि मर्ने पार्टी क 
सदस्य सब सँ काज नहि करोने fers ? 

अज़ित--भोर अछि । की अहीं क निर्देशक कारण হি एक मास मे बीस- 
पच्चीस गोट सदस्य नहि पकड़ेछाह ? एकर दायित्व कें अहाँ अस्वीकार 
क सकेत छी ? की अहाँ दळ क और सब सदस्य लोकनिक सुझाव 
क उपेक्षा नहि केने ल्लियौक 0 

माधब--हम......हृम...... 

अजित- हँ, ই अहो । अहाँ दोषी छी। कतेको साथी समक खून-पसीना. 
बहूबा कए দত खून धरि करबा कए अहा अपन नाम BRATS चेष्टा कसे 
all सब स बड़ अभियोग भेळ ই जे अहाँ क विरुद्ध जोह समाळोचना 
कळक, तकरहि अहाँ fasta स्थान मे নালা स॑रिभाल्बर चला कए 
अपनहि ad खून कने fetta । आब अहाँ क सब बात क पता सब 
के चलि गेल छेक | 

कमळ--एहि अभियोग क कोनो उत्तर अहाँ क पास अछि 9 

माधव--से त हम पाटिये क लेल... ...! 

अज़ित--हमहूँ सब तहिना पार्टिये कं बचेबा क Be अहा के एतय बजा 
अनने छी। [एक दिसि से कमल भा? दोसर दिसिसे अजित dae 
माधव बाबू दिसि धीरे-धीरे बढ़त छथि ] अहाँ क॑ ई जगह afaa पड़छ 
माधव बाबू? [ धीरे-घौरे अद्भुत मोळायम wt कहैत জমি | 
अहाँ क छेछ हम बहुत ताकि कए एहन सन एक सुन्दर जगह पौलहूँ। 
एतबा दिन स हमरा মাল नीक जगह, नीक समय आ' ठीक व्यक्ति क 
खोज छुछ। आई तीनो भेंटि गेछ अछि माधव मिखर। [ दुनू के 
agada देखि साधष बाबू क आँखि मे धीरे-धीरे आतंक क छाया 
बिस्तृत অ’ tae ates | | 

माधव--नेहि-नहि......ई नहि...... | 

अज़ित-हैँ; gig माघव बाबू। [कमल क दिसि देखेत ] कमल! 
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माधव--[ कमळ क चक्कू माधव बाबू क पेट मे ढुझि जाइत छन्हि । | 
आः [| [ चीस्कार क संगहि संग अजित एक ga माधव মানু क 
मुँह दानि देत gfe आ” चीत्कार बन्द भ? जाइछ । धीरे धीरे 
माध बाबू निस्तेज भ? नीचाँ ভজি पडत छथि । कमळ क हाथ मे 
THIS छुरा घरछ रहि जाइत छुन्हि। किछु काळ दुनू चुप रहि आइत 
छुथि। दूर कत्तहु से एकटा नहिया क भयावह स्वर भासळ গান 
अछि ar तकर संगहि संग दू-तीनटा पक्षीक भयानक शाब्द सेहो 
सुनना जाइछ | कमळ चोंकि कए पाछाँ aft कए ভাৰ होइत छुथि-- 
दशक क दिसि मुँह कने । हाथ सँ छुरा शिथिळ w कए afa पढत छन्हि 
एस तकर शब्द सुनि अजितो পান্তা gia छुथि! प्रीति धीर-घीर भय 
पर अबेत छथि एवं माथच बाबू क पडल wera क दिसि देखेत छथि | 
मुदा अजित at कमळ क gfir प्रीत पर नहि पड़ेत छन्हि । ] 

अजित्त--[ दर्शक क दिसि देखेत बिचित्र रूप हसेत छथि ] हम जीति गेहूँ 
फमछ---हृम जीति Aes | 

प्रीति--[ पाछा से ] 6 अजित ag, অন্ধী क जय भेळ । [अजित एवं 
कमळ दुनू 'चोंकेत पाछाँ ata छथि । ] 

अजित--अहाँ १ 

प्रीतिं জলিল? हूमही छी | हम एहि नाटक के अन्तिम दृश्य घरि 
देखने छी । [ तीत्र घर ata छथि ] अजित! माधव बाबू मे किछु 
दोष त छलन्हि, किछु छोभो छलन्हि-मुदा एसेक नहि, जाहि लेल 
पार्टी क aff संकट-काल मे हिमका জল वरिष्ठ नेता क हत्या केल 
जाइक | 

अजित--हमरा केन्द्रीय कमांड सँ निर्देश dew छळ | 

प्रीति--मूठ | ই एकदम झूठ बात थोक | वरन्‌, हमरा केन्द्रीय कमांड से 
निदेश भेटळ जे माधव बावू के सचेत क' दी आ? अहाँ के......... 
gaat मे नेपथ्य सँ एक कोळाइळ क स्वर wag sida अहि | ] 

कमळ--अजित | मात्र अपन स्वार्थ क लेळ तो ance से... ...छी-छी-छी-छी 
हमर हाथर्स ई खून क উহ... [दुनू हाथकें मलोत छथि--रक्त क Beg 
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छौड़ेबाक छेछ । तावत्‌ बाहर Mews क शब्द daar होइछ | ] 

अजित--ई...ई कथी क आवाज़ ate { क-के सब आवि रहछ छथि ! 

प्रीति-छछ नहि अजित | आब agt के पार थीक। জান egi g जाय 
पडुत | 

अञजित-[ डरि कए ] জলজ ९ 

प्रीति -पार्टी छोड़ि कए, दुनिया छोडि कर आन कन्तह्टु....... अन्य कोनो 
जगत मे--। [ तावत कोलाहळ क शब्द एक दम पास भावि जाइळ | ] 

अजित--न-हि || [ चीत्कार a? कए पड्चाक चेष्टा करेत अछि। मंत्र 
अन्हार भ' जाइत अछि। कोछाहल क मध्य नेपथ्य से एकट! तीक्ष्ण 
aiat भासळ अबेत अछि | किछु क्षण क पश्चात्‌ सब शब्द অক 
Wang) कमळ amt बढ़ि कए मंच क एक कोना चर ठाढु অ’ 
जाइत छथि | हुनका पर आल्ोकपाध होइत छुम्हि । ] 

कमछ---खुच जखन Ys होइत छक, त तकर अस्त नहि होइत छेक। शा 
लहू क रंग एकके होइत छेक--चाहे ओ महाजन क हो, ae माधव 
frat क । माधव ay गेछाह, अजित थलि गेल) दळ क फसेको 
गोळी क शिकार भेळ, पकड़छो गेळ, जाहि मे प्रीतियो छलीह | 


सती-[ मंच क अन्य प्रान्त पर्‌ ভান wa छथि | हुनको पर शठपरेख 
aga छन्हि । ] आ' ang? कमछ क की भेळ ९ 

कमछ--[ साथ wat कर ] জী एक लज्जा क इतिहास छल जखन aT 
कयो पकड़छाह, हम शहर मे छलहुँ । ओहुना हम पार्टी मे नवे gee । 
तें ने कोनो निबन्ध मे हमर कृतित् क उल्लेख भेल, ने हम कोनो 
ghia देखा ameg | dae सब कं पता लागिये गेछेक जे हमहूँ 
एहि पार्टी मे छळहुँ | जखन चारूकात सँ घड-पकड होमे छागछेक तखन 
एक दिन हमहूँ तयार w गेलहुँ अपना के पुलिस क eat अलि चढ़ा 
देबाक लेळ । मन मे सोचलहुँ, A हम अपन नेता क हत्या केने छी-- 
हमरा हाथ से खन क चेन्ह छागछे अछि--हमरा त दण्ड हैन उचिते 
थीक। मुदा से नहि भेळ | 

खती --कियेक १ 
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कमछ--पुछिस आयल छल | एकहि मकान से हमर संगी- साथी सब फ़ 
छा Agi हमरो छ? गोळ छछ। मुदा, हमरा छोड़ि देल गेल ! 

सती--कियेक ९ की भेळ छल ! 

कमळ-बाद मे पता चळळ উ হুজি मै हमर पितृदेव क दाथ छलन्हि। 
देहिना हम भपन प्रश्‍न क उत्तर खोज करेत-करेत अन्धकार स॑ आळोकक 
अगत झै पहुँचि गेलहुँ। [ संगहि संग समस्त मंच भाळोकित भअ” 
ate । मंच क एक दिसि कमळ आ दोसर दिसि प्रीति पहिनहि से ठाढ़ 
afr) तावत्‌ मंच आलोकितं हैबा क बाद हुनका दुनू क मध्य 
माख्यकार आ? अनिरुद्ध के दण्डाथमान Fas mgg) आओ सब 
फमल क ছিলি आगाँ बहत fa.) |] तावत्‌ हमर पहिळ प्रश्न पुरान 
भ? गेल छल, कारण विळास से बाहर, प्रासाद से बाहर अपन जिनगी 
जीबैत-नीबैत बुझि गेल छलहुँ जे चारूकात एकेक दारिद्रय कियेक 
छुक | आब मय प्रश्‍न सब हमरहि संग दीघेपथ पर चले छाग | 
कोना एहि गरीबी Baa क? सकी ? फहिया दैत জী यज्ञ) के 
देखाओस पथ ? हम अपन जीबन क सब सँ नीक मुहूर्त सब राज” 
नीति क शतरंज क चाछि मे लगा देछहुँ। प्रश्नोत्तरक खोज मे জুল 
तकर बाद दोसरो पार्टी मे गेळहुँ। मुदा ओतहु छोभ-लाळसा क 
aaa चेहरा सब के देखि पड़ा कए पहुँचलछहुँ सेसर कोनो पार्टी 
হিলি । ओहिना इम पथ क सन्धाने करत रहि गेलहुँ । 

afisz —[ म्छान हँसत ] तकर बाद भरिसक देखलहुँ जे हम सब जाहि 
चौराहा पर पढिने নাহ छलहुँ, ओत्तहि sre छी ! सहि জী? 

कमछ--हैं अनिरुद्ध | ইঁ सब करदा क बाद आइयो Yaa छी दुनिया 
तहिना 'बळेत अछि--शोषक आ? शोषित क मध्य महक खाधि तहिना 
हमरा दिसि ae জীন ভাৰ अछि--ओकर आखि मे fasta क इंगित 
छेक | AAIR, अहाँ कहू, तखन हमरा सभक जीवन क की कोनो 
मोळ नहि? हमरा सभक प्रश्‍न क की कोमो उत्तर नहि | 

नाल्यकार -- कमल, हमरा त Bila अछि--क्यो हमरा सब के ळ' कए 
एकटा भीषण उपहास करबा क Se किछु प्रश्‍न हाथ मे धरा कए छोडि 


देने अछि आ? सामने राखि देने अछि ओहि মহন सभक असख्य 
उत्तर | इमर) अहाँ क अनिरुद्ध क आ सती क जन्महि ঘ সলা 
कयो ओ हि प्रश्‍न सभक सही उत्तर खोजबा क आदेश द देने छल । 
हम सब एकटा उत्तर के उठा कए देखेत छी त ial हमरा सब पर 
জান क? देत अछि; हम सब सम्मोहित AH भ जाइत छी। आ' तखन 
वीन-चारिटा पात्र-पात्री He पर रंग पोतने एकटा घटना क ढोबेत 
कतय सँ ने चळि अबेत अछि-थोर शुरू भ' जाइत अछि एक नाटक | 
फेर, एक नाटक समाप्त दैबाक बाद जखन दोसर उत्तर कं छूबेत छो a 
शुरू भ? जाइछ दोसर एकटा नाटक | आ फेरो...... 

कमछ--तखन हम; अनिरुद्धः सती--हम सब जिनगी भरि की mag ९ 

सती--हमर मोर? हमर प्रम १९ 

अनिरुद्ध-ओर हमर भूख १ [ एतवा कहबा क संगहि संग नाम्य-शालाक 
आलोक मद्धिम भ? जाइत अछि | | 

नाख्यकार--सब वस्तु क अपन-अपन भूमिका क लेळ प्रयोजन छळ | 
जन्म क संगहि संग हम सब मंच पर प्रविष्ट होइत छी--इमरा सब पर 
आलोक usa अछि । [संगहि संग पात्र सब पर अह्परेख पड़ेत छन्हि। | 
अपन पार्ट के नीक जर्का कण्ठस्थ करबा मे किछु অন बीति जाइत 
अछि। आ? तकर बाद सँ चलेत হইল अछि नाटक जकर शेष 
मृत्यु क वादे होइछ । [तखनहि सब आलोक मिझा जाइछ | 
नाख्यकार के छोडि आन-आन पात्र सब पर से अहपरेख Ele जाइत 
afte एवं मंच क अन्याच्य अंश अन्हार भ? जाइछु | दर्शक बिसरि 
जाइत छथि ओहि नाटक के! [ हँसेत ] मुदा एक ने एक बेर सब के 
मंच पर आजे पड़ेत छन्हि, Ga पड़ेत alte, काने पडत छन्हि। आइ 
agg सती, अनिरुद्ध, कमळ | भरिसक काल्हि रहब agt [ दर्शक 
सब मे से किनकहु दिसि देखा कए ॥ अहाँ [ दोसर दशक क॑ देखा 
कए |, वा अहाँ [ तेसर कोनो दशक क॑ देखा कए |] | आधे पड़त 
एतय । कारण हम सब--सब क्यो जीबेत छी एक नाटक क हेछ। 
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भूमिका 


नायक क नाम जीवन | मानब-जीवन मे दुःखक तुहिन- 
-सात अबैत ga त सुख क संगीन किरण क स्पशं सेहो होइल 
छेक। आवर्त कुटिळता क राति एवं efe सुनील दित-- 
হুনু के छ कर गठित भेळ अछि ager क जीवन और धीरक 
দি मे एहि दुनू क सामंजस्ये थीक जिजीविषाक विकट प्रश्‍न क 
'स्तुङित उत्तर । किन्तु बहुधा आशा-निराशा क झूछा पर 
ऊेत आकांक्षा आदि प्रेत-छोक फ छाया जर्का चरित्र सब के 
हारि कए छ' जाइत अलि नियति क अमोघ परिणति दिसि | 
इर कुत्सा-कल्मष सँ आविछ प्रेयसी भोरौषणा क ममभेदी 
“पोत के जीवन क ace कास्य निर्देश क रूप मे अहण कनिहार 
efid} बग तथा क्रुर यथाथ क आवत्त सँ MALS WY- 
এ क अत्तिछान्त नाविक लोकनि अथवा जीवित रहबाक 
छाळसा सँ sags चित्न-विचित्र নালা रूप-धारी चरित्र सब 
cig भ गोळ छथि हमर हेखिनी क आगाँ--नाटक क पात्र অল- 
6 प्राथना मे! और ছিলই सब के ত’ कए जन्मळ अछि हमर 
नाटक--सायक क नाम जीवन | हमरा विश्वास अछि জা हमर 
फाव्यप्रस्थ 'कवथो बद्न्ति आ? gaea gan? जकाँ गणदेवता 
एहि नवीन प्रयासहु के अपनौताहू | 
पुस्तक-प्रकाशनक क उदार परिकल्पनाक Bs हम अखिल 
भारतीय मिथिला संघ के हार्दिक धन्यबाद द? ces छियन्हि | 


~-नचिकेता 


pe - 


पात्र-परिचिति 


नाव्यकार--मध्यवयस्क लेखक | 

शक्ति-छोभी, स्वार्थी, 'उच्चासिळाषी, मध्यबयस्क व्यवसायी | 
छखपति--अथ-सवंस्व, महत्वाकांक्षी व्यवसायी | 

विनय >स्याय-निष्ठ, सरल-हूदय, मदिरासक्त व्यबसायी | 
नव७--बलिष्ठ, निर्लोभ, उदारचेता युवक । शक्ति क पुन्न । 


प्रकाश ) निर्भीक) कमठ, समाजक नव-निर्माणक लेल sati- 
दीपक + कृत-प्राण युवक हय । aqa क मित्र | 


काळू सरदार--शाक्तिमत्त, परस्वापहारी, अथपिशाच गुण्डा | 

मम्नूराम--डच्चाकांक्षी, प्रतिहिसा - परायण शुण्डा। काळू 
सरदार क सहायक | 

पहिल गुण्डा--आमन्हर (रहमत अळी) 

दोसर शुण्डा--को ढ़ी | 

तेसर शुण्डा--लूल्ह | 

चारिम शुण्डा -तोततराह | 

रामभरोख--समाज-सेवक क भेष मे एक असाधु व्यवसायी । 


पहिल किरानी | शक्ति क अधीनस्थ दू टा परनिन्दा-मुखर 
दोसर किरानी ) कमंचारी । 


दरोगा, सिपाही গাহি | 


काढू सरदार क 
अधीनस्थ चारि टा 
शुण्डा | 


सुनीता--विनय क आत्मजा, नबल क प्रेमिका | 
नर्तैकी-काळू सरदार क अखाड़ा क नकी | 


नायक क नाम जीवन 


प्रथम अङ्क 


प्रथम इर्य 


[मंच क दू भाग--अग्र एच पश्च भाग--पैखछ 'जाइछ | 
पश्च भाग दुतल्ला अछि, जकर उध्वं भाग मै एक पाक दृश्य 
तथा अधो भाग मे एक उच्चबित्त लोक क डाइङ्ग रूम क दृश्य 
दृष्टिगोचर w tee अछि । पाक क चारूकात रंग-बिरंगी फूल 
तथा हरियर-हरियर MAENT मुद्दा मध्यम आकार क गाछ 
सभक सुललित कतार सुशोभित भ? रहर अछि । सकर अध्य 
में पाथर क एकटी वेदी लखा देत arf निम्न भाग-स्थित 
डाईंग रूम मे प्रेक्षक क दक्षिण दिशि दू टा सोफा भा तकर 
arga एक तिपाह पर राखछ 'वारि-पॉ्चे टा फिल्मी पत्न-पश्चिका 
हृष्टिगीचर a’ wes afal एहि प्रकोष्ठक मध्य सम्मुखस्थ 
दिवाळ पर एक सुन्दर সাম मे बन्हाओल बृहदाकार देवी मूर्ति 
cine afal मूत्ति क छगले निम्न भाग में वेदी क ऊपर 
पूजा क सरंजाम, 'धूप - दीप, शंख, गीता तथा रद्राक्ष-माळा 


R 


राखल अछि | ई चित्र एना राखछ afa जकरा प्रयोजन झेला 
उत्तर शीघहि हटाओछ जा सकेछ, कारण ओकरहि wet मे 
गृह स्वामी शक्तिबाबूक गुप्त सन्दूक क हार छेक। प्रेक्षक छोकनिक 
बाम दिसि, कमेक आगाँक कोनहि छग एक झँच रेडियो-टेलुछ 
पर रेडियो wee अछि। रेडियो-टेबुछ en’ चित्रक मध्य 
एक टा नान्हि सनक शीशाक अलमारी मे पुस्तक सब सुसज्जित 
अछि। अलमारी क ऊपर एक फूलदानी राखछ अघि | मंच क 
बाम प्रान्त मे केब्राड़ी ভজা ea, जाहि पर चित्रित पर्दा झूलि 
TES अछि। प्रकोष्ठ क एक कोन मे एक मनोरम हरियर बा 
नीळ रंगक fen लॅम्प बाताबरण पर अपन प्रभाव विकीर्ण क! 
रहल अछि | | 

यबनिका उठेछ। मंचक पञ्च भागक निम्मांश एक कारी 
पर्दा स॑ काँपछ अछि । ई पर्दा समयानुसार ऊपर उडि me 
अध्य भाग कं কাঁদি छ! सकेछ । थबनिकाक ssas संगहि 
चारूकात अन्हार भ? जाइत अछि | मंचक अग्र भागक मध्य मे 
eggan किताबक भीड़ मे एक कुर्सी पर बेसळ नास्यकार | 
আল্ছাহ मे माथ पर हाथ धेने, हाथ मे उन्मुक्त कछम रखने ओ 
कनेक चिन्तातुर प्रतीत भ? रहळ छथि तखनहि नाट्यकार पर 
अत्यन्त अल्प आलोक पढ्छ । ] 


नाट्यकार--उफ | किछु फुरते नहि अहि! भाब आगाँकी 
fea? नायक के ने जीवित राखि aga छी, ने मारि सकेत 


> 


छी । पूछू कियेक १ [ अपन स्थान पर से उठि फए मंचक 

और सम्मुख आबि कए] पुळेत छी क्रियेक ? एम्हर प्रका- 
शक पहिनहि सँ कहि देने छथि--“शौ महाशय, अपने त 
एकहु टा नायक के सारिते नहि छियेक ।” त हम बढने 

छलियरिहि, प्रकाश बाबू, नायक के सारू कधी लेछ ? भो 
हसि कए कऋलथिल्ह-- "हे लियहू। get नहि बुभलहूँ ? 
अहाँ क पड़ोसी छेखक असित बाबू अपन तीन-तीन टा 
नाटक क नायक के अन्त मे मारिये देने छथि।” हम 
कहुछियन्हि। त ताहि सँ की भेळ { ओ कहलन्हि, “ताहि हा 
की भेळ ९ ताहि सँ पुस्तक क थिक्री घढ़छेक, नाटक जमलेक, 
आ? दर्शकगण नोर पोछेत-पोछेत घर Nee, टिकट क 
दाम वसूल झेळेक--भाच हैबा मे बाकी की रहर कहू त ९? 
ओ महाराज, की कहू १ हम त हुनकर बात gaafe अवाक 
रहि गेलहुँ । জী फेर कहलन्हि जे एहि येरि इम जाँ नायक 
के नहि सारी त ओं असिते बाबू सँ नाटकक सट्टा ক’ हेता ह्‌ । 
| बिराम ন’ कए | জাতী सब कहब--“त एहि मे चिन्ता क 
कोन गप्प छेक १ नायक के भारिये दियोक ने । अहाँ के की 
ata अछि 0 [ पनः बिराम ] किन्तु कनेक सोच त, जकरा 
ত’ कए हम $ नाटक लिखि रहल छी, আঁ यावत्‌ घरि नहि 
मरे तावत्‌ हम ओकरा मारि दियौक? [ स्वर से परिवत्तन 
आनि, नाट्यकार घूमि कए टेघुक आगाँ भावि दुनू हाथ 

टेबु पर राखि ठाढ़ होइत छथि; प्रकाश-रेखा हुनक BE पर 


agal] आ ata पूछू त aag g हम जीविते कोना कहू १ 
प्रति पळ, प्रति get ओ अपन कथीक ने प्रायश्चित्त क? 
we अछि, अद्भपागछ जकाँ बकि रहळ afa l दिन मे ओ 
स्वस्थ देखना जाइछ, मुदा राति होइतहि......... [ बाकय 
aana रहि जाइछ । प्रकाशा-रेखा fasta भ? जाइछ । ] 


द्वितीय दृश्य 


[मंचक पश्च भागक Seale क्रमशः आलोकित অ’ 
उठेछ। नवछ क॑ माथ पर हाथ धेने बेसल देखना जाइछ | 
नबळ क वेश मलिन ओर केश रक्ष देखना जाइछ । रहि- 
रहि कए बिद्युत क रेखा देखना जाइछ आ संगहि aaqa নক 
शब्द सेहो सुनना जाइछ | অনার क शब्द सुनितहि aag 
चौकि তব अछि और किछु भयभीत सन बुझना जाइछ | 
হভাম্‌ नारी कण्ठ क एकटा तीव्र, तीक्ष्ण आत्ते स्वर वज्भपात्तहु 
मे सुनाइ पडेछ | आर्चखर क प्रतिध्वनियो क चुप हैबाक 
पश्चात्‌ नबर दर्शक क दिसि घूमि कए, कनेक चौंकेत चिकरि 
उठेछ । | 

नचल-र्न[ कनेक जोर सँ ] के ? [जोर सँ] के छं ओतय ९ [ वेदी 
सँ afs कए कनेक अगुआबेछ ] जवाब कियेक नहि देत छे | 
[ हठात्‌ एकटा नारी कंठक खिलखिलाहट सुनाइ पडेछ | 
चारूकात faite, ककरहु नहि wey gar ओ नारीकंठ 
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हँसते रहि जाइछ। | तोरा भगवान क सप्पत) बाज केर्छ? 
नहि त हम पागछ स' जायब। | किछु देखबाक अभिनय 
का कण्‌ । ] ओह ! सुनीता, अहाँ ९ हम सोचळ्हु...? जाय 
दियह। मुदा আনা আছাঁ कथी लेळ आयल छो १ [फेरो 
बिदूयुत्‌ चमकेत अछि... ] सुनीता ! प्लीज सुनीता, अहाँ 
জীনা क? कए नहि ताकू, हमर सबटा अंग जेना भरकि 
जांइछु । [ किछु काळ मौन रहि कए, दूरचारि बेरि घूमि 
कए | सुनीता! हम जनत छी, अहाँ क मन से कथीक 
बिहाड़ि डठि रहल अछि | अहाँ आपन बाजू जी क मृत्यु 
के एखनहु घरि नहि बिसरलहुँ অজি! [ स्वर बदलि कए 
उत्तेजित भए] किन्तु अहाँ विश्वास करू! इम निर्दाष छी । 
हम हुनक हत्या क विषय मे किछु नदि जनेत छलहुँ, किछु 
afs | [aan afte कए वेदी क नीचा das नवल वेदी F 
सुनीता मानि मुसकुराहठ মহন্ত मुख मे मसुहार छ' कए 
कहैत छथि ] अ-अहाँ विश्वास केलहुँ ने ? निश्चय केने উন! 
[ उठि कए ] भाव हसरा कोनो चिन्ता afal अहाँ टा 
हमरा पर भरोस राखु सुनीता । नीता; हम है सब 'चक्र- 
चालि किछु नहि जनेत रही; हम कालू सर्दार के वा ओकर 
अखाड़ा के ओहि सँ पहिने नहि जनेत रही | हम नहि जनेत 
रही; हसर मुहलला क ATS लोग सब হালি ক पहूर से 
जाहि कोठा सब सँ gta छलथि) আছি महक वेश्या सब 
काळू सरदार क अधीन छेक । ar Sat नहि जमेत छुछहुँ 
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जे लूल्ह-भपंग भिखारी क दल, जे लोग कें पथ चळेत दू-टा 
फाटळ पेसा क छेछ संग करेत छळ, तकरा सब मे से प्रत्येक 
क भेष क तर हमरहि छोकतिक ge, हमरहि. छोकनिक 
समृद्धि क निश्चिन्तता ates अलि । बिश्वास करू, ই सघ 
हम नहि जनेत छलहुँ। [ एहि समय नेपथ्य सँ Mares क 
शब्द्‌ gas जाइत अछि । पुरष आए नारी-कंठ से केक 
गोठे सबळ के ओकर नाम ध? कए बजा रहळ জমি | 
qas কিচু काळ उत्कर्ण भ कए एहि शोरगुळ के सुनेत 
अलि। फेर कोळाइळ क धीरे-धीरे कम भ' गेळा उत्तर 
नवछ सुनीता के wee] सुनीता, ই) gaa छी १ प्लीज, 
हमरा आजु क लेल कमेक मुक्ति दियहू । हमरा दिशि অ 
अहाँ अपन दृष्टि घुमा fare | आन कत्तहु ताकू, शान 
mate fate ,वस आइये टा-- 


[ बत्ती मिझा जाइळ | घारूकास अन्हार। नेपथ्य से धीरे - 
धीरे जे कोछाइल क क्षीण शब्द तखनहु सुनाइ पड़त छलेक, 
किछु काळ पश्चात्‌ कनेक तीत्र भए बन्द भ? जाइछ । किछु 
क्षण मिस्तव्धता क पश्चात्‌ दू-एकटा कागक स्वर क संग 
बाँसुरी भे पराती क धुन Qasr जाइत afai संगे-संग 
पुनः मंच क पश्च भाग क sala आलोकित भ” शेत 
अहि Fas mgg ञे नळ घादर ओढते पाकं क वेदी 
पर सूतछ अछि। शो एक बेर चादर से मूडी निकालि कण 
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पुनः আল fè लेख कि सखनहि नाट्यकार क प्रवेश 
होइत अछि । ) 


नाठ्यक्रार--[ पाक मे बेसबाक बेंच पर नवल कें सूतळ देखि | 
ऐे, हे यौ महाशय | 

नचळ-- चादर सँ कमेक सूड़ी निकाळेत ] की थीक 1 

नाट्यकार--उढू; তত! | आ हृटि कए AG! 

नबळ--किथेक ९ 

नाट्यकार--अरे aie! हे फोलो সহন সন্ত? हम पुछेत al, 
है सूतबाक जगह थिकेक ? | 

नवछ--[ उठेत ] ओह ! से बात { [ नाट्थकार बेसेत छथि | 
नथरू अंगोठी छ' कए अपन मोरा मे की ने खोजेत अछि | 
मुदा, कोनो इच्छित बस्तु नहि पेबाक भाष देखा कए आ 
बेदी क एक फात बैसि जाइत अछि आ” नाट्यकार स 
कहैत अचि] अ-अच्छा, अहाँ त ओोम्हरहि सँ Teg कि नषि? 

नाटघकार--शोम्हर सँ माने, BERT स १ 

नवळ--[ आँगुर से प्रवेश द्वार হিলি देखाबत | ओम्हर से 
माने; gaa शहर fafa से! 

नाख्यकार--ह | 

नवळ--| साम्रह ] सुनीता के देखते छलियेक ? [ नाठ्यकार र 
बिश्मित देखि ] माने) सुनीता नीक अछि त १ 

नाट्यकार--[ आश्यर्य-चक्तित भए ] अरे के सुनीता १ अह 
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कफरा ब्‌? कहि रइल छी 9 

संबछ--क्रियक 0 बेह--आपन सुनीता । 8... জং बाबूजी के 
हेम सब मिलि कए खून केने छलियेक--सेह | 

नाट्यकार--[ खून क नाम पर नाल्यकार चौंकेछ एवं भयभीत 
অং कदैछ ] खून ? ककर জুল? अ-अहां खून केने छी ! 
अहाँ खूनी छी, माने... ... 

नबळ- बाधा देत | नहि नहि। हम किछु नहि Sel हम 
किछु जनिते नहि छलहुँ । विश्वास ऋरू | | 

भाव्यकार--थहाँ एखनहि बाजरुहूँ ञे अहाँ खून कने छी, फेरो 
कहेत छी স...... | 

गवळ--अहाँ सबटा गप्प सुनव, तब ने बुझ | 

नाट्यकार--[ स्वगत ] wig, किछु नाटकीय उपादान मिलि 
सकत अछि। सुनबा मे कोन হল १......! प्रकाश्य मे ] 
ইঃ अहाँ की ने कहैत छलहुँ ? 

नघळ--[ आग्रह कनेक अशुभो कए बेसेत | अहाँ सुनब ? हमर 
सबटा कथा अहाँ gaa ९ 

माद्यकार--अबश्य सुनब। gË कहू ने... ... | 

नवळ--त सुचू! [ उठि कप ठाढ़ भ? कए किछ काळ मौन रह- 
याक पश्चात्‌ कहेत अछि ] हम, हमर नाम--नवळ किशोर 
राय । जुनका गप्प कहि रइळ छी, तखन हम बविश्व- 
बिद्यालय मे साहित्य क अध्ययन ate छलहु | कालिदास, 
विद्यापति आ? रजीन्ट्रनाथ क पद-ठालित्य पर बिमो हित 
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छटहुँ। हुनका लोकनिक मधुमय भाबोद्धिक दुंग-फेनोजित 
तरंग-राशि मे छीछा-पोत wat रभसेत geg) [ कनेक 
अशुभा कए ] ओहि समय हम नीचाँ नहि ताकेत छँ । 
देखेत नहि छलहुँ आ? ने जनिते छलहुँ অ नीचाँ, बहुत 
fat से समाज क agg घाव सव पर gaga करत शो 
कीड़ा सब नाचि ces. अछि, मजा छ' रहल अजि जे 
बाह्यतः सभ्य परिधान मे लोग सब के चकाचोंध मे डालने 
হইল अछि । हम नहि जनेत चळहुँ ञे ओही दल से स 
end एक तेहने अधम छी । [ कनेक थम्हि कर lear हमर 
बाबूजी शक्तिकुमार राय ASTE...... [ वाक्य असमाप्ते 
रहि जाइछ | तखनहि बची fawr जाइत अछि । ] 


तृतीय EIT 


[जाहि कारी पर्दा सँ मंच क पश्चभाग क भिम्नांश-स्थित 
डाईंग रूम फाँपछ छळ, तकरा ऊपर उठा कए पार्क क दृश्य 
के wife देल जाइळ थोर अन्हारहि मे ड्राइंग रूम मे 
दू व्यक्ति क कठस्वर सुनमा AAT ] 

शक्ति--शोफ | हम तबाह भ गेल छी ६ डपोरशांखी बात सब 
सुनेत-सुनत--घम; पुण्य, आदर्श और भगवान | हा-हा ! 
हा-हा | [ अट्टहास ] सब फूसि ! हा-हा ! পাছা! 

छखपति---अरे, युग बहुत agfa गेल छेक३ किन्तु ...... 
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शक्ति-किन्तु | किन्तु फी? छोक चन्द्रमा पर टहले ळागळ, 
मंगळ पर पिकनिक करे जा wee अछि आ”? शनि और 
राहु क छाती पर জা कए फुटबाछ मैच हैत गे। ओर আনা 
क्रिन्तु-किन्तु करेल tg | 

ळखपति--से त ठीके | विज्ञान सह कहेछ; किन्तु...... 

शक्ति-फेर; देहू किन्तु | विज्ञान त बता देलक উ মানাল, नहि 
af | gam सब ara फूर्सि धीफ | सृष्टि क एकमात्र सत्य 
थीक ‘aia! एहि चांस के जे चीम्ह्य संह थीक असल 
व्यबसायी | 

लखपति — शक्ति बाबू; हमरा छोकनिक कारबार से ate’ नहि 
कहियो ऐतंक ? 

शक्ति- चांस कि sea कप्पार। হু याबत्‌ काळ घरि हमरा 
लोकनि क पार्टनर हरिश्चन्द्र क अबतार श्रीमान. विनय बाबू 
कुर्सी पर अडिग रहताह man धरि किछु नहि हैत । 

लखपति-से की ! शो त कोनो बाधा नहि देत छथि | 

शक्ति--याधा ? बाधा और ककरा कहल जाइत छेक? शो 
काळाबजारी नहि करे देताह, मिछाबट महि करे देताह, 
घूस नहि देमे देताह, अफसर सब कें डाला, हिस्की बा कोनो 
माल नहि ৰদ देताह । कहबाक सार ई जे ओ कोनो 
ससरी-फसरी नहि चले Fare | 

लखपति-ओ त आजकल भपनहि पी कए ठगेत হইল छथि | 
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शक्ति--वाहि से की ? जखनहि होश मे अथे afer कि हुनका 
पाप-पुण्य और शोहि भगवाच क भूत दबा देत छन्हि और 
शो हमर गंजन कर्‌ा তত Ta दाखिल এ’ जाइत Hie | 

लखपति -- तखन ? 

शक्ति-तखन की १ या त बिनय बाबू अपना के बदल्ताइ् था 
हमरा लोकनि के कारवार बदले पडत । 

छखपति--सेह aga युग कतेक बदछि गेल छेक । इमरा 
लोकनि के चाही टाका! हमरा सब के पाप-पुण्य और नीक- 
बेजाय से कोन काज ? 

शक्ति--काज त एहन' चाही जाहिमे कम से कम लागत मे 
राता-राती बड़का घन-सेठ भ' जाय। AV तकर बाद मौज; 
मजा, जीषन छ रस भा......, 

छखपति--क्रिन्तु wel जाहि व्यवसाय क बात क' श्इळ छो, 
तकर अतिरिक्त कि आन कोनो कार्वार नहि भ' सकेछ ? 

शक्ति- हमरा অল त पहन काज एके टा छेक आ”? शो sa 
कालू सरदार क अड्डा । [स्वर क॑ कमेक कठोर ace ] 
किन्तु हम देखि cee छी जे प्रान संस्कार सँ पिण्ड छोड़ी - 
नाइ ork क ठेळ कठिने rga अछि | 

छखपति af से नहि शक्ति बाबू। मुदा इयह जे एहि मे 
फायदे कतेक भ' सकेछ ! [ उपेक्षा क भाव ইত । ] 

शक्ति-की ata छी] ढखपचि जी) एहि से अहाँ क फायदा नहि 

` सुक्तेत अछि ? 
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लखपति--फायदा त छेक, किन्तु से कतेक ? 

शक्ति~नसे पूछेत छी ? [ कहि कए उच्चस्वर हसेत হইল छथि 
और ओहि हँसी क संग ताळ राखि कए प्रकाश रेखा 
इतस्ततः विक्षिप्त जकाँ पतित অঃ कए एक समय शक्ति क 
मुख पर आबि कए स्थिर भ' जाइत अछि | ] 

छखपति- हँसलहुँ कियंक ? 

शक्ति--[ मुसकियाबेत ] ইভ एहि te जे ergi आइये एतेक 
TSH सेठ भ' गेलहुँ, कतेक तरह सँ मुनाफा छुटछहूँ, सुदा 
ant एहि छोट-छीन अत्यन्त सरळ इंगित के नहि. बुझि 
सकलहुँ । [ किछ काळ मौन रहैत छथि। पुनः पढ्चारणा 
करेत कहैत छुथि] अहा फायदा क गप्प करेत BBE) सेह ने 

लखपति-हे | 

शक्ति- फायदा मे फायदा इथेह झे......... [वाक्य क॑ किछु 
faafaa करत तिपाइ पर राखछ एकटा पत्रिका हाथ मे 
छेत छथि एबं दू-एकटा पन्ना उनटौला उत्तर कहैत छथि ] 
अहाँ क नाम बदले पड़त | 

छखपति-तकर अथ १ 

হাক্ষিত__[ पत्रिका के तिपाइ पर रखेत | तकर अर्थ gag जे अहाँ 
लखपति से करोडीमल भ? जायब | 

छख पति--[ ame | आय | से कोना १ 

शक्ति--से हम एखनहि कहि रहळ छी ; मुदा... ...[ किछ सोचे 
छगेत छुथि | ] 


१७ 


छखपतिं--झुदा की ९ कहबा मे कोनो बाधा জলি की ९ 

शाक्ति~ नहि; से बात afc) बेह बिनय बाबू क लेल...... | 

लखपति-- विनय बाबू से कोन सम्बन्ध ? 

शक्ति--दगर कहयाक तात्पर्यं ई क्षे विनय के एहि सब बात क 
खबर नहि tare चाही | ओकर विश्वास नहि | 

लखपति-- से अहाँ निश्चिन्त tg । 

शक्ति--घन्यवाद्‌। | किछु काळ मौन रहळाक पश्चात] अह 
काळ सरदार के जनेत छियेक १ 

छख्रपति--नहिं । 

शाक्ति--कालू सरदार एक एहन ভীবা क नाम थोक) st 
üa 'चाकू चछा सकेत अछि | काल सरदार क देह क रंग 
कारी, मुह पर गोटी क दाग । हमरा जनेत एहि. संसार मै 
झोकर TEA टा मित्र छूक--टाका आ! शराब | 

छख्रपति--बुकछहुँ, आओ एकगोट कुख्यात शुण्डा अछि, 
जकरा ও | 

शक्ति--[ छखपति क कथन मे बाधा देत] इहुँ हुँ, নই भोकर 
एकमात्र परिचय नहि भेल | 

gauia - तखन ? 

qaa- गुण्डा क संगहि झो एकगोट age तथा अनुभवी 
व्यवसायी सेहो अछि जे चांसकें भळगट चिन्हि छत अछि। 

छखपति -- तकर अर्थ ९ 

शक्ति--कद्ैत छी। [पद्चारणा क कर मंच क एक कोन सं 


w 
हसत” 


{८ 
दर्शक विसि मुह घुमौने गम्भीर स्वरे कहैत छथि ] पहिने 
हमर एकटा प्रश्‍न क उत्तर दियह | 

छखपति-पूछ | 

राक्ति-भहाँ कद्वियो दछिनबरिया पुछ सँ आगाँ पेरे गेल छी! 

छखपति--अरे वाहू! हम त केक बेर ओम्हर टहले छेह 
गेल छी | 

शक्ति-अच्छा । तखन ई बताउ जे कहियो सदय भ? कए 
अोतहुका कोनो भिखारी के पाइयो ইস छियेक ९ 

लखपति--ठीक मन त नहि पडेछ, सुदा देन हुँ दैबेक | 

राक्ति--ओ पाइ काळू सरदार क हाथ मे অতি गोळ हैत । 
लखपति - मतलब ? 

शक्ति -काछू सरदार भिखारी क व्यापार करैत अछि, शराब- 
गॉजा-भांग क व्यापार करत अछि, पाकिटमारी, wad, 
बटमारी आ वेश्या सभ क......[ थम्हि कए] रहै दियौक। 
मोट बातई अ काळू सरदार एकटा अभिनव व्यापार करेत 
अछि) जकरा मे चांस ar चंचला क अदूभुत गठबन्धन 
छेक | 

छखपति--आश्चर्य | 

शक्ति--कियेक 9 

छखपतति--हम त एतबा दूर धरि सोचनहि नहि agë | 

शक्ति--मुदा छखपति जी; असळ गप क त एखन মাপ भूमिके 
भेळ अछि | 
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छखपति--त भसछे गप कहू ने | 

शक्ति--अच्छा, भाब হু त बताउ जे अहा कि ara छी जे 
एहि व्यवसाय क भार अहाँ क हाथ A आब १ 

छखपति--[ शक्ति क हाथ अपन हाथ मे खंत] की एहन भ! 
सकेछ ९ तखन त हम सन्ते करोड़ीसछ......। 

शक्ति- सब w सकेछ | करोडीमळ त अहाँ भेळे छी । 

लखपति--[ अति उल्छसित होइत | অন্ন? 

शक्ति--मुदा जतबा गुड fazas qad पिपड़ी अ7ओत। 
আহক मे प्रयोजन छक टाका क | 

छखपति--टाका हम देब | टाका क चिन्ता अहाँ नहि करो | 

शक्ति--ठीक अछि, त हम काळू सरदार के कहि द्यिक জা ओ 
জান ककरहु सँ बात नहि करे ९ 

छखपति--हँ हँ, ओकरा से कहि दियौक | ( aa) ठीक अछि | 

ल एखन हम...... | 

शक्ति--अहाँ Waa ९ 

लखपति --हँ, हमरा आज्ञा देल जाय | काहिह त फेर भेंट ইল 
करत । [ जाइत-जाइत पाछ्लौँ घूमि कए | किन्तु सावधान ! 
एहि व्यवसाय मे खतरा सेहो कम नहि होइत छेक | 

शक्ति--खतरा क छेछ एसगरे काळू सरदार यथेष्ट अछि । 

लखपति ~ बेस, बेस ! _ 

शाक्ति--सुदा, एकटा घात मन राखब | 

छस्रपति--की ९ 


Ro 


शक्ति--विनय के एहि बात क पता नहि चळे । 

छखपति--बिनय हमरा लोकनिक करिये की ude छथि | 

शक्ति-नहि; से विनय के चिन्हा मे अहाँ क॑ देरी afa | 
ओकरा कारणें हम सब कहियो Efa जा aka छी | 

छलपति-तं हम कहैत छी जे अहाँ क प्रतिभा और इसर पू'जी 
$ qq মিনতি कए एक नवीन इतिहास क सृष्टि करत | 

शक्ति--तें एहि पथ सँ बिनयक हँटब आवश्यक | 

लखपति--से ন ठीके | 

शक्ति--ओर एक बात छेक, जकरा हेतु इम विनय कॅ सह्य नहि 
क' सेत छी । 

छखपति-से की 9 

शक्ति--से हमर बाल्यकाल क एक विडम्वना थीक ललपति जी, 
जे एशन दुःस्वप्न जका घुझाइछ। [ किछुकाल मौन रहि 
कए | हमर माय हमर जन्म क किछुकाळ আই चिकित्सा क 
আমাল मरि गेछ छलीह शौर हम जखन दस वर्ष क एकटा 
दुल शक्तिहीन बाळक geg तखनहि बाबूजी सेहो qed- 
लोकनिक प्रतारणा; दुश्चिन्ता तथा अन्न क अभाषें fag- 
तिळ घलि कप एहि छोक सं प्रस्थान क' गेलाह | 

छखपति--तखन की भेळ ९ 

शॉत्ति--तखन' gat पितृबन्धु सत्यभूषण बाबू आ? हुनक स्त्री 
आशा देवी कृपा फ कए हमरा अपन प्रासाद क एक कोना 
मे आश्रय देछन्हि। और आद्वि हम अपनहि बयसक 
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एक गोट बालक के देखलहँ, जकर रद्दत-सददन, बातचीत, 
पोशाक-परिव्छुद--सत्र किछ देवोपम छडेक । किन्तु...... 

छखपति-- किन्तु की 2 

शक्ति- किन्तु हमरा ই विषमता हृदय मे शूळ जकाँ nga छळ | 
ओहि बालकक प्रत्येक सहज चेष्टाहुँ मे हमरा अपमान घुमि 
पड़ेव FS! हमरा घुझाइत छळ জলা हम GHC होइ arte 
हमरा शागाँ कृपा क रोडीक एकटा ओगरल-दकरलछ 
टुकड़ा फॅकि देछ गेळ हो। ener होमे জা हम भोहि 
नेना क ठोंठ दाबि कए...... | बाजैत बाजत उत्तेजित অ’ 
aga ভুমি । ] 

छखपति--ओ बाळक की एखनहु जीवित अछि ? 

शक्ति-बेह बाळक थीक बिनय) aay बाबू क सुपुत्र । 
एकरहि देखि कण हमरा अपना पर घृणा भेल, अपन गरीबी 
पर घृणा भेळ, अपन धर्म, समाज, आदर, ईश्यर--सब 
किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि. fags घृणा क पंकहि स 
जन्म लेलक हमर महत्वाकरांशा ओर प्रतिहिंसा | 

छखपत्ति--फेर १ 

शक्ति-फेर हम बड़ भेलहुँ छाती क भीतर एकटा बिहाडि के 
पोसने। हम सर्वदा सब विषय मे विनय सँ agara 
নাইল gue और जखन हम आ? fana व्यापार मे उतर” 
लहुँ, तखनहि ओ सुयोग आथळ | 

छखपति--तखन अहाँ की অভ্র? 
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शाक्ति--करितहुँ की ? कुछ पूंजी छळेक बिनय क और हम एत्तहु 
एक साधारण श्रमिक जकाँ अपन बेतनमात्र wa gee | 
हम ngat जकाँ दिनराति खटी आ? ओ...... 

लखपत्ति--तखन ? 

शक्ति--तखन हमर बुद्धि जागल। सम्पूर्ण कारवार कं पबढिक 
छिमिटेड कम्पनी मे परिणत क देछ বীনন্দ | फण-पेंच ও’ 
कए কিন্তু शेयर gaë aed आ” कम्पनी मे डाइरेक्टर 
बनि गेलहूँ । 

छखपति-तकर बाद ? 

शक्ति--तकर बाद क कथा क অনুমান सहजहि छगाओल जा 
सकछ । सुख और विलास मे पोषित विनय क दिनचर्चा 
से आराम, छापरबाही और खर्चीछापन Gas | 

लखपति-हुनका रोकबला क्यो नहि छुळल्हि ? 

राक्ति-छुळन्हि विनय क पत्नी, किन्छु सेहो अकस्माते यमलोक 
afs गेल छळीह। और तखन विनय कं बढ़ाषा देमेबला 
जुटि गेळन्हि ই सेवक शक्तिकुमार राय | हुनक कळा-ग्रेम क 
धारा के अन्हार गळी হিলি मोड्बाक श्रेय हमरे ইন जा 
सकेछ | 

छेखपति-- तखन 9 

शक्षित--एहि विळासक लेल दरकार झुलेक टाका क। से टाका क 
लेल बिनय क्रमें-क्रमें अपन शेयर सब बेचे छगछाहू भा? हस 
कीने anag | और एही कारणें अहूँ शेयर कीनि कए आइ 


डाइरेक्टर अ? सकल छी | 

छखप ति ~ओ | 

शक्ति--ओर बिनय क पास झे थोड़-बहुत शेयर छैको से आइ 
नहि त काहिह SA करतेक । किन्तु ताहू पर शकरा मन र 
इमानदारी क रोग नहि दूर भ? रहल छेक | 

लखपति--विचित्र विरोधाभास | 

शक्ति-विरोषाभास नहि; सह-भस्तित्य | विनय क व्यक्तिगत 
gagar और ओकर eg आरोपित पारस्परिक संस्कार | 
भोर एहि प्रकारें हमर सपना पूरा भेळ । खेर; जाय दियह 
अकर गप | एक दिन ओ स्वयम्‌... ... | 

नवळ--[ नेपथ्य से ] माय | भाय || 

शक्ति--हमर बेटा नवळ আনি रहळ अछि | 

छखपति--अच्छा त हम एखन उठेत छी, फेर परसू...... | 

राक्ति-परसू नहि; सरदार के काल्हि atk धरि टाका द! 
देसे पड्तक | जों सौदा करबाक हो त... ... | 

लखपति--अच्छा; त काहिह हम सम्पूर्ण टाका छ? कए জানি 
CES छी । 


[ छखपति प्रस्थित होइत छथि | शक्ति छखपति कॅ विदा क' 
कए सोफा पर बसि कए एकटा पत्रिका पढुबांक अभिनय 
करत छथि। ] 


नचळ- प्रविष्ट w कए ] माय ! माय || [ शक्ति के देखतहि 
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कनेक ठिठकि कए] बाबूजी | srt-sret, झा, अत्तेक जल्दी | 
gaa त नवो नहि बजळ अहि [शक्ति पत्रिका के राखि 
कए नवल दिसि देखेत छथि] अहाँ त साधारणः एहि 
समय बाहरे रहैत छी | 

शक्ति-[ गम्भीरता पुर्वक ] हम कखन क्री करत छी, से तोरा 
पूछि कए करब १ | 

नवल--नहि; माने...... [ केस पर हाथ dea रहैत अछि 1 ] 

शक्ति--[ बाम हाथ मे पदिरछ घड़ी क fafa देखेत ] एखन. नष 
'बजछ अछि । तों नय बज घर सं बाहर गेल छुळह | आइ- 
काल्हि की बारह घंटा पढ़ाइ होइत छेक ? 

নলন্ত - नहि, विश्वविद्यालय सँ त हम चारिये बजे छठलहु | 

शक्ति -ang हाथ मे पाँच घंटा रहैत छन्हु | 

सवळ--[ घबड़ाबेत ] ह-हम लाइब्रेरी fafa गेल छलहुँ । 

शक्ति--भूठ, एकदम भूठ बात । साँच-साँच बाजह, कतय गेल 
छळह ! तोहर माय दुलार का कए तोहर ई हाल क' देने 
छथुन्ड | नाजह; कतय गेल Fag] ककरी संग गेल Hae ९ 

नबळ--नहि माने, हम BEAT त TS छलहुं; किन्तु ओतय सें 
दू-चारि मित्रक stad हम ओर एक गोटे क घर सेहो गेल 
छलहुं | | 

शक्ति--नबछ ! [ कठोर स्वरे] तोहर मुह-फान, भाव- 
भंगिमा-- सब কিন্ত कहैत af भे तों कूठ बाजि wg 
ae | [ बिराम ] हम जनेत छी तों कतय गेल gag | [ मंच 
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पर पद्चारणा ata छथि। नवल व्याकुळता-पृषेक शक्ति 
fafa देखि रहळ अछि । अन्त मे शक्ति मंच क एक कात 
मे आमि और रकि कण ] तों जनेत छह, तोरा Be हमरा 
की की सुने षडल আনু? 

नषळ--[ अशुभा कए शक्ति क पास आबि ] मुदा बाबूजी, 
हस त feo अन्याय नहि केने छी । 

शक्ति--नवळ, हम बहुत कष्ट-पूवक तोरा संसार क गन्दापन क 
कारी हाथ सँ बाहर रखबाक चेष्टा ata आबि wer 
अछि | 

नषछ- से हम जनेत छी बाबूजी | 

शक्ति--[ बात काटि कए ] आ से जनितह तों हमर आशा, 
अरमान জাঃ मान-सम्मान के माटि मे मिळेबाक प्रयास 
क? रहूल He ? [प्रकाश-रेखा मंच क सब अंश के अभ्हार मे 
राखि केवळ शक्ति आ? नबळ पर पड़ि হন্ত अछि । ] 

नवल--हूम अहाँ क कहबाक तोत्पय नहि बूमि रहछ छी । 

शक्ति किछु काळ मोन रहि) आन fafa জুই घुमा कए] 
आइ आफिस मे हमरहि दू टा कर्मचारी तोरा बारे मे की 
कोचय क' रहल छल से जनेत छह ? 

नवळ--से हम कोमा... ... १ 

शक्ति--ो सब कहैत gge 


[ शक्ति और नवछ पर पड़ेत प्रकाश रेखा मिरा जाइत 


A 
को? 


अछि । विपरीत प्रान्त क प्रकाशा-रेखा एहि मध्य मंच क 
दोसर fafa sie दू गोट किरानी पर पडत अछि। জী 
aq गौठे टिफिन ana-ana गप ata agfa |] 


पहिछ - हे, एकटा गप जनेत छियेक ? 

दोसर--की ? 

पहिल--अहाँ नवळ बाबू क॑ चिन्हैत छियेक कि नहि! 

दोसर--नबळ बाबू, कोन Faw बाबू ? 

पदिछ --अरे, हमरा सभ क बड़ा साहब, शक्ति बाबू क सुपुत्र | 

दोसर--अ, अच्छा | अहाँ हुनकर बात कहैत छी | 

पहिल--ह। 

दोसर-त बात की छियेंक | 

पहिछ--बात त छेक बहुत र-र-रसीला | 

दोसर--सांचे 2 

पहिल--ईँ-हँ। सुदा দহিল कहू जे अहाँ ककरहु कहबेक ने त | 

दोसर-कहू TUB, हम कहये ककरा! ? परब गप त দহিল 
बाजू! 

पहिछ--[ पाबरोटी क टुकड़ा कं खाइत, केछा क अन्तिम अंश 
मुहँ मे হুজি कए चिवंबाक अभिनय ata अछि । तावत 
दोसर किरानी गप gana उत्कंठा सँ खेनाइ बिसरि कए 
ओकर সুই क प्रत्येक रेखा হিলি ame देखि रहल अछि | 
पहिछ किरानी फेला क अन्तिम अंश के गिळि कए Barc 


Jir 
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करत ata अछि ] त ओहि. नवलकुमार कि नवरूकिशोर 
कें हम आइ तीन दिन सँ एकटा छोड़ी क संग एम्हर-ओम्हर 
घुमैत देखि रहर छी। [ दाँत निपोड़ने | खूब इन्दावन- 
लीळा चलि caw अछि | 

दोसर--साँचे ? ओ लड़की देखबा मे केहन अछि १ 

पहिंल--देखबा मे त नीक ga, किन्तु कपड़ा-छत्ता सँ तेइन 
उच्च घर क नहि THAT जाइछ | 

दोसर--माने, बड़ासाहब क पुतोहु बनबाक योग्य नहि १ 

पहिल- अरे चक्षस} ই सब त दू-दिन क Har थीक। केखी 
fey भेने दू टा कौड़ी बीगू) उड़ि कए चलि जायत | 


[ कहैत कहैत दुनू दसे জাল अछि ৷ बत्ती मिका जाइछ। 
अन्हार मे हँसी क शब्द सुनाइ पडेछ | अन्हारहि मे दुनू 
किरानी अदृश्य भ' जाइछ, किन्तु हसी क प्रतिध्वनि सुनाइ 
पडि रहल अछि | शक्ति आ' नवल पर फेरो प्रकाश-रेखा 
पड़तहि हँसी क शब्द बन्द भ' जाइछ | शक्ति माथ क 
केश मै आङ र चलबेत छथि आ? नवल किताब के दूनू 
हाथ सँ ठोर ळग धेने sie अछि । ] 


शक्ति--[ किळुकाळ मौन रहि, नवल दिसि देखेत ] आब तोंही 
बाजह, tea सब बात क चच তুলি कए कोन भद्र बाप क 
सम्मान बाकी रहतेक ? 


पट 


नबळ--[ किछु सोचेत ] बाबूजी ! [ सूड़ी उठबेत ad लग सै 
पुस्तक eat कप] ओ सब जे কিন্তু देखत, से अपनहि' मनक 
आइना मे देखत। तें एहन बात अहाँ के सुने पडळ! 
[ प्रकाश कनेक बेसी भा mgg) नबळ मंच क दोसर 
fafa आबि कऐ कहैत अछि ] रहल प्रम क बात | [ कनेक 
थम्हि कए ] बाबूजी, ताहि विषय से हम cet के एतबहि 
आश्वासन द्‌? aga छी जे हम হন कोनो काज नहि 
करब जाहि से अहाँ क सम्मान क॑ कोनो आघात पहुँचे। 
अहाँ एतबा विश्वास हमरा पर करू | [ एहि मध्य नबळ क 
नाम घ? कए भीतर सँ ओकर माय शोर পাইন छेक | ] 

शक्ति-[ कमेक थम्हि कए ] ठीक छेक । দল तों भीतर जाह, 
माय शोर पाडत छन्हु | 

नवछ--जं आज्ञा [ नवल निष्क्रान्त होइछ | ] 

शक्ति-[खूब जोर सँ জন कहैत छथि] कहू त, फेहन सुन्दर 
कर्रव्य-परायण पिता क अभिनय केळ | ( रेघा-रेघा कए | 
बेचारे नवछ, हमर सुपुत्र! [जी सँ आश्षेपात्मक शब्द करे त 
कनेक ग्रेम करत, सेहो चुका नहि सकछ। [ बिराम ] एखन 
जाने पडत, कोन छड़की age के पँसेबाक चेष्टा क? LED 
अछि। [ कहैत कहैत जेबी सँ एकटा टाका क बंडिळ निका- 
लेत छथि और तकरा हाथ मे छ? कए लैकेत छोकंत कहैत 
छथि ] मुदा, पदिने टाका आ” काळूसरदार क अड्डा BH, 
तकर बाद आन किछु। [शक्ति क मुहँ पर तीघ्र प्रकाश- 
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रेखा पड़े । ओकर आँखि क क्र रता स्पष्ट इृष्टिगोचर भ? 
হেত अछि। आ कि सखनहि समस्त मंच अन्हार भा 
जाइछ। | 


चतुथं दृश्य 


[ कालू सरदार क अखाड़ा | घर क बिध्वस्तप्राय देषाल पर 
एक fafa काळी क एक चित्र एवं दोसर दिसि एक बन्दूक क्षा! 
भाळा zine अछि। gfe आ qaia a मध्य किछु अभिनेत्री 
छोकनिक चित्र साटछ अछि । देबी मृत्तिक नीचा दवाळ क 
काँटी सब पर কিন্তু मेळ कपड़ा एबं दू-तीन टा टोपी zine 
अधछि। घर क एक कात मे एक age आ दोसर कात एकटा 
चौकी राखळ अहि | चौकी पर शओछाओछ चाद्रि पर दू-तीन 
तकिया राखछ अछि। दू-एकटा दूटल-भांगळ कुर्सी-टबुल लग 
पडल Uae | 

काळू सरदार चोकी पर बेसल अघि | ओकर दुनू बगल मे 
दू आदमी ভাৰ छक शा गिलास मे ढारि-ढारि कर ओकरा 
शराब द? रहल छेक | देबुछ पर दू आदमी daa अछि । 
मन्मूराम टेबुळ सँ कनेक हटि कए एक कुर्सी पर बेसल अछि । 

अन्हार मे मद्यप सभ क चीत्कार, वाहवाही एवं नृत्य क 
मोहक ध्वनि सुनना जाइछ। नूपुर क हिल्‍लोछ क संग हर सूनियम 


শর 


आ' तबला क MEA सेहो gas जाइळ । मंत्र पर प्रकाश 
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पसरितहि नत्तकी के नाचेत देखछ जाइछ । ओकर সনি अंग स 
AET क अभिव्यक्ति चूबि tes अछि । नाच क संगे-संग गाना 
উহী भ' रहल अछि । ] 


गीत 


dat जी फे गाम सँ 

डोंलिया te हे 
लहंगा ऐले चुनरी ऐले 

बोळियेर ऐले हे 
संयाँ जी के गाम सँ 

डोलिया एले हे 
बिछुआ tS झुमका ऐले 

नथिया ऐले हे 
aat जी के गाम सँ 
Afsar ऐले हे 
आ? दीयर जी फे संग मे 

समोलिया ऐले हे 
dat जी के गाम सँ 

डोखिया te हे 


काळू सरदार-[ जड़ित कण्ठें ] वाह, वाह ই जान! तोहर 
जवाब नहि w सकळ ! [ जेबी सँ टाका निकाछि कछ ] हे; 
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इयेह छे [ टाका पर एकटा चुम्मा छ कए लुस्द्री क दिसि 
qpa अछि। नर्सकी सळाम क कए टाका ळत एक बिशेष 
भ॑गिमा क संग सरदार क बगल में आबि जाइछ | सरदार 
गर्व और aft क अनुभव क? रहल अछि । नृत्य पुनः वेरी 
ई जारी भ' जाइछ । वातावरण मे खूब मादकता र 
आवेश জানি गेल अछि। हठात्‌ काळू सरदार हाथ सं 
इशारा करेछ आ" नृत्य बन्द भ जाइछ | नर्सकी एक fate 
सै निष्क्रमण क! जाइछ | सरदार बाम fafa बगछ में बसल 
एक शुण्डा के केहुनी से धक्का दत अछिं। धक्का Meg उत्तर 
ओकरा मुहँ सँ बकार नहि निकलछ | ओ केवळ मूड़ी उठा 
कण सरदार के निहारि छेछ और पुनः मूडी खसा Be | 
सरदार अन्हराक वेश-धारी कोनो दोसरे गुण्डा क ATT 
सँ किछु इशारा करेछ । ] 


दोसर गुण्डा--जी सरदार | 
काल सरदार--की रौ, एकरा की भेळ छक { जबाब कियक नहि 


[ हुचकी ] दत अछि साला“! 


दोसर गुण्डा--सरबार) ই साळा तीन-तीन ৰা बोतछ के बिधवा 


घना चुकल अछि। ই जबाब कोना देत ९ 

[ई सुनितहि सब हँसि उठेत अछि । काळू सरदार क ठद्दाका 
सब सँ ऊपर सुनना जाइछ | ] 

काळू सरदार--[ कठोर ओर गम्भीर स्वर] आब, अजुका 
अपराधी सबके बजाओळ जाय | 


३२, 


मन्नू राम--[ एक शुण्डा के धकिया कण आगाँ ठेछ दैत अछि ] 
है इये | 

काळू सरदार--की रो छल्हा, एदि बेर सोनपुर क मेळा मे तों 
पांचे टा नेना के पकड़ि सक्छ १ 

झूइहा--[ आतंक क नाट्य ata ] सरदार, एहि बेर पुलिस क 
बड़ मुस्तदी छलेक | और पुलिसे...... 

काळू सरदार--[ कहि कए एक छाति মাইল ] साळा, पुलिस क 
बच्चा नहितन। खटबहीं तब ने कास बनतो? জীন जा 
कए ऐश मे ভুমি जाइत Ra | 

लूल्हा--[ इरेत ] दोहाइ सरदार के; फेर एहन......... [ अपन 
कान पकड़ि कए दाँत स जी क॑ काटेत ] पहि बेर कसि 
देल जाय...... | 

काळू सरदार--[ भोर एक छाति जमबेत ] हमरा त मन करैत 
अछि ञे तोहर बुट्टी बुट्टी काटि कए एखनहि कुक्कुर सब मे 
खुआ दी । 

তত सरदार) हमरा एक बेर और मौका दियह; एकै बेर | 

काळू सरदार--त जो; हमर दछ आ? साज-सरंजाभ ल? कए 
जो fade थान জা? हँसोथि छा गे सब मेना-सुटका कें | 
दै हम तोरा आखिरी घांस g ces छियोक। [ wera 
प्रस्थान | सरदार अंशुरी सँ दोसर शुण्डा के अपना दिसि 
बजबछ। জী डरळ-डरछ आचि रहल अछि ।] arr’ ad 
रो, रहमत अली, संसार भरिक सुन्नर छौंडी सब कि मरि 


RR 


गेछक ? भगा कए अथवा बका कफ जा घरि बढ़िया 

माळ नहि vate ता धरि mes सब स कोन मुह पसा 

मांगल জা सकेछ | 

yag रास--[ चिंकरेत ] साला, बाजि नहि दैत ata | फूसि 
कियेक'''''' १ 

रहमत अछी--जी, জাঁক खुन खूब सजि-घजि कए एक छाँडी 
ओहि सिबुरिया आम गाछ तर ककरहुँ प्रतीक्षा मे ठाढि 
छछ। हम पाछाँ से जा कर भोकर हार त छीनिं Bed | 
[ डॉड से निकालि कए सरदार क हाथ मे हार ga ] आ. 
हाथ क बाला पकड़ कए ats, लागलियेक कि জী तेहन ने 
afaa छागछ st" 

काळू सरवार--जे तो साळा ओकरा छोडि कए पड़ा BS ? 

रहमत अढो--है सरदार | 

काळू सरदार-- [ घूसा भारत | सरदार क साला नदितन | त 
तोरा ओकर गर नहि Afa द्‌? Bets ? 

रहमत अली --देखल्यिक जे ओम्हर से एक गुछाठ सन छीड़ा 
दौड़ल भावि रहल অভি) आ? बाला एइन ने सक्षत छक 
জী कतबो तिरलियंक ओ imga नहि फरछक | 

काल सरदार--[ जोर सँ Testa ] नहि निकळेत छलेक त सुजाळी 
सँ चट दए ओकर हाथ काटि कए बाळा निकालि लेतिहें | 
से कि बाला से ओकर हाथे क मोळ बेली Gos ? 

रहमत अछी-- अपन कपार ठोकेत ] या भइएला | ই हमरा 
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फुरबे नहि करळेक | 

काळू सरदार-- ओकरा दिसि आग्नेय दृष्टि सँ देखेत ] ईह; 
शेतान नहितन | [ रहमत अली ER कए एक किनार मे ठाढु 
अस age । ] 

मन्तू राम-ई दोजख क कीड़ा एहने भूछ परसूओ केने छल | 
परसू भे हम बीस हजार टाका देने geg तेकर खिस्स 
छेक । ओहि दिन एक सेठ क मचयुबक पुत्र अपन बहु sit 
बेटा के छ' कए मोटर मे कतहु से आबि caw ggi मोटर 
मे fag भांगठ छागि गेलेक | हम एहि रहमत अली के कह- 
लियेक जे तों एहि नेना कें माय फे कोरा सँ लुपकि wa 
भागि जी | ओ छुपकि कए भागबो केल;..... | 

काळू सरदार--तकर बाद्‌ ९ 

Hey राम--भोमहर हमरा ओ नवयुबक ARE गेल; हमर 
चमकत कूरा के देखितहि कहै छागछ st हमरा पास एहि 
बेग से बीस हजार टाका अछि; सब द्‌? देत छियह, मुदा 
हमर जान नहि छे मन्नू भाइ। किन्तु हमर छूरा तखनहि 
आकर पेट में दुकि गेळेक भा! ett छटपटा कए गिर gg | 
तखनहि ই হালাল रहमत अली दौड़ कण चट द? efe 
बच्चा के माय के गोदी मे द' ऐलेक | 

काळ सरदार--[ गरजेत आ! क्रोध सँ काँपेत ] ई साला... ... | 

रहमत अछी- सरदार; ओहि লনা क माथ क चेहरा हू-ब-हू 
हमर छोटकी बहिन सन geal ओकर मासूम चेहरा था? 
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आखि क नोर हमरा नहि सहल गेछ। ताहू पर जखन हम 
देखलियक ओ ओकर साँइथो नहि रहळेक त ओकर एक" 
मात्र आसरा ओहि नेना कें छ कए हमरा नहि पड़ा भेळ 
सरदार | 

काळ सरदार--ईह | मसीहा बने चळळाह अछि | कोडा सं पोहर 
खबरि लेल भेतौक । अरे, बहिन हौक कि बेटी, भौगियो 
जाति क षयो विश्वास करत अछि? हाऱ्हालाहाऱा! 
मौगी जाति! नरक केरे कीड़ा सब | | मन्नू हाथ सं इशारा 
करैत অভি ৷ मंच से सरदार ओर मन्नू क अतिरिक्त सब 
वळि जाइत আলি ] 

मन्तू राम--सरदार, सुनबा मे. आयळ अछि जे एहि पाली क 
समस्त युवक सब मिलि कए एक “मिथिळा युबक संघ” 
कायम केने अछि | 

काळ सरदार--त ताहि से की १ 

मस्तू रास--ओ सब हमरा छोकनि क उपाडि दैषाक प्रतिज्ञा 
केसे अल्लि | अपन-अपन geet क रक्षा और शान्ति तथा 
समाज -सुघार GSS ओ सब जी-जान SAT देत | 

काळ सरदार--जी-जान-द? ইলা एतेक आसान नहि. होइत 
छेक मन्तू । मुदा है चिन्ता क विषय अवश्य भ' गेछ अछि! 

मन्तू राम--आो सब जगह-जगह पोस्टर आदि सेहो छगबोने 
अहि । हे ইভ ने जाउ......[ ई कैत जेबी सं एक कागज 
निकाठेत अछि। कालू कें कागज देखबेत आ” पढ़त-- | 


ই देखेत छियक | [ कमेक ইলা कए बाजत ] सभापति 
श्री नचल कुमार | 
काळू सरदार--ह साले नगळ कुमार जों कुमारे छथि त माइ- 
बाप हेकस्न क कए कानतम्हि आ, जों बियाहळ छथि a 
~ A 
हुनक बहु कें थोड़शहि दिन मे cle बनाबे gga... । 


Gay शशय 


[ शक्ति क प्रकोष्ठ मे शक्ति आ? ळखपति afa कए गप क? 
रहल छथि। मंच क पश्च आग क ऊध्वाश कारी पर्दी से झापड 
অজি! प्रकाश-रेखा शक्ति और ळखपति पर पडेव arfa | ] 


शक्ति-अहाँ क संग ओहि दिन জ बात भेळ छळ, ताहि জন্তু" 
सार हम काळू सरदार क अखाड़ा Ns छलहेँ। 

लख्पति--[ ame ] अच्छा | त की देखलहुँ १ 

शक्ति-देखलहुँ जे ओकरा पास जतबाक देहिक शक्ति छेक 
ततवाक बुद्धि afk छेक। अहाँ त जनिते छी जे ge 
संसार मे कोनो -काज BATH Be तीन गोट यस्तुक 
संतुलित संयोग आवश्यक अछि | 

छखपति--से की | 

शक्ति - शक्ति, बुद्धि, अथ--अर्थात्‌ काळू; हम आ? अहा | 

ळखपति--बाह_ वाह! से जो होइ तखन ন''''"" 

शक्ति- है; त हम जे कहैत | geg से ई भेळ ञे काळू सरदार क 
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sigama एखन জী रूपरेखा अछि, साहि स ओकरा 
भनहि सन्तोष অ! जाय, सुदा हमरा छोकनिक पेट नहि 
aval वें हमर बिचार Roo बाक्य के असमाप्त 
राखि किछ सोचे ळा ভুমি ৷ | 

छखपति--ह ইঁ की विचार छ, कहळ ने जाउ! 

शफ्ति--जों हम सब एहि व्यवसाय मे उतरी, त सब दिसि एना 
सम्हारि कए उतरी जाहि से छाभक अङ्क लोभनीय w a | 

लखपति - नहि awe, अहाँ की करे "चाहैत छी'! 

शक्ति--माले, জীনা त काळू सरदार अपन बुद्धि-विवेचनाशु- 
सार सम्भाव्य सब तरहक विपत्ति से साबधान रहैत अछि | 

छखपति--सम्माव्य विपत्ति क अर्थ की { अहाँ पुलिस द कहि 
रहळ छी को १ 

शक्‍ति- ह, पुछिस त अछिये, किन्छु मात्र पुलिसे टा नहि! 
अहाँ त जनिते छी, afk शहर मे छोट मोट बहुतो काढू 
सरदार छथि, और ओहि. दळ सब मे gerat बॉटल হইল 
Se) यदि कोनो भान दळक ढोग अपन सीमा क बाहर 
জা” कए किछु करे चादैत अछि, त; ga दछ मे आपर 
BSE भ? जाइत छेक | 

लखपति---हँ; से त gaa छियेक | 

शक्ति-- ओना आस सब दळ सँ काळू सरदार क दळ बेसी 
होशियार झछि। तें पहिने ठ एकरा सब से हम सब व्यबसाय 
alfa ली | आ? तकर घाद ताही से किछु सम्प्रसारण करो | 
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छस्धपति->सम्प्रसारण क अथ ९ 
शक्ति - इयह जे ঘি दलक क्षेत्र बढ़ाबी आ? एहि मे किछ और 
उपयुक्त लोक झुटाबी | संगहि aegea रखबाक de तथा 
अखाड़ाक सब प्रकार क सूचना पबैत रहबाक ইন एक 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति कं काळू सरदार क पाछाँ छगौने रही | 
लखपति--से कोना অ+ सक्छ) एहन ढोक ओहि दल मे सै 
भेटत ? 
शक्ति--अवश्य भेटत | 
लखपति-मुद्दा। ओहो लोक ञे विश्वासी हैत, तकर की 
निश्‍चय अछि! 
शक्ति--छखपति जी, हम त पहिनह्दि कहने छी st एखन সম, 
पुण्य, इश्वर आए! विश्वास--सब কিন্ত टाका सँ कीनळ जा 
सकत अछि। और अहाँ त लखपति छी , विश्वास त अर्थ 
क लोभे स्वयम आजि कए अहँ क पेर चाटत | 
लखपति--[ ह संत ] हूँ, से त ठोके! 


| तखनहि "मिथिला युवक de क प्रतिनिधि लोकनि 
प्रवेश करेत छथि । संग से नबळ सेहो अछि। घुमा ade 
वेह ATAT हो । ] 


नवछ-- शक्ति बावू दिसि इंगित কইল ] ई हमर बाबूजी छथि | 
युबक छोकनि---[ हाश्च जोडि कए शक्ति बाबू दिसि साकांक्ष 
होइत ] प्रणाम ! 
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नवळ--[ लखपति ary दिसि इंगित ata ] और ई हमर काका 
जी अर्थात बाबू जी क मित्र सेठ छखपति बाबू छथि | 

युवक छोकनि--[ पुनः हाथ जोडि कए लखपति बाबू হিলি 
साकांक्ष होइत ] प्रणाम ! 


Au 


नवकू-ई प्रकाश बाबू, मिथिळा yas संघ क महामन्त्री 
थिकाह और ओ दीपक बाबू, संघ क सहायक सन्त्री | 

प्रकाश--आ' WIS बाबू हमरा Bafa क संस्थाक सभापति 
छथि | 

लखपति--अच्छा | हम त बुत ges जे नवल विश्वविद्याल्ये 
टा मै प्रथम भ्रणी मै प्रथम स्थान aaa अछि ! 

दीपक- जी नदि; समाज सेवो मे नबढ dat सब से भागा 
छुथि। 

शक्तित एहि संघ मे की काज हैत छेक | 

प्रकाश--संघ समा जक नब-निर्माण करत | 

शस्ति--ई नव-निर्माण कोना हैत ९ 

नवछ--एकरा Dg चोरी, डकती, बटमारी, मिळाबट, काछा- 
बजारी और घुसखोरी के बन्द करबा देमे पड़त | 

लखपति - एहि ইভ संघ? ই सब काज त पुलिसे क' रहल अहि! 
ABT. .. ... | 

प्रकाश--केवळ पुळिस वा केवळ सरकार की क' सकेछ ? जनता क 
सहयोग क बिना...... | 

ভতজঘলি--ঘ जनते एकरा लेछ की क' सकेत अछि ९ 
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aqe—aga किछ क' सकेत अछि । आई সনু युमक-बर्ग प्रण 
क! लेने अछि जे समाज क छाती से एहि क्षय-रोग क 
कीटाणु क ध्वंस करबा लेल ओ अपन जीवन छगा देत | 


छखपति-मुँदा तों सब जाहि काज मे हाथ देने छह, से बड़ 
कठिन अछि | 

aqe—a हम सब wad छी काकाजी । काजे कठिन नहि हो 
त करबा मे मनो कोना छगतेक ? 

शक्ति-[ कठोर शौर उच्च स्वरे] किन्तु ই बहुते भयानक काज 
agi জী क्षग्नि-प॑थ थीक। जानि-द्युकि कए भागिमे 
नदि gag नबळ! तोरा सब के पूँजीपति, पुलिस आ 
सरकार समक facta से काज करे নভুলছ | से कि सम्भव 
छेक ? 

aas "হরি भागि मे किछु लोग के अपन सर्वस्व क होम करे 
पड़तेक; किछ छलमा के एहि. जोहर मे कूदे पड़तन्हि, अन्यथा 
समस्त समाजे एहि प्रचण्ड ভামিন-কনান্ড मे भस्मीभूत भ? 
जाथत | 

लखपति-बेस-बेस | तोरा सब सँ तक नहि करवाक चाही। 
तों सब नवयुवक agi ঘহি घयंस क इयेह धम थिकेक | 
मुदा थोड़बेक आघात क पश्चात्‌ तोरे दछ मे से किछु जन 
भिका AYRE, কি জল बहुकि Hee । सब दिनि a 4 भेछ 
आयछ छेक | 
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नबछ--काकाजी) आब युग बदलि गेल छेक। हमरा सभक 
संघ मे छोह-संगठन अछि | हस सब आँधी-तूफान, आगि- 
पत्थर, भूचाळ महानाश सब सँ लड़ि सकेत छी। केबल 
अपले लोकनिक आशीर्वाद चाही | 

लखपति--आशीवबाद हम सब सदति द? रहळ छियन्हु | 

प्रकाश-- ओर आशीर्षाद रूप मे चन्दा सेहो देल जाउ । हसरा 
छोकनिक प्राथना जे अपने लोकनि एहि संस्था क संरक्षक 
অলি जाय | एक-एक सो का कए लागत | 

छखपति--बेस-बेस ; छिखलेत wel हमर दुनू गोटेक वू सौ 
टाका AIS क হাঁ काल्हि पहुँच sae | 

प्रकाश-- बेस त हमरा लोकनि के आज्ञा Fw जाय...... | 

लखपति--बड़ नीक ভাত तोरा सभ क उत्साह देखि कए। 
अपन युवावस्था मन पडि गेछ। बीच-बीच मे জানি कप 
संघ क प्रगति क समाचार दंत रहिह | 
(प्रकाश; दीपक AT सवल प्रणाम करेत प्रस्थान का जाइत 
छथि। लखपति आ? शक्तिमावू युवक लोकनिक गमन-पथ 
दिसि एक रक निहारेत रहि जाइत छुथि | ] 

शक्ति--हमरा त आश्रय ata अछि; ই सब कहिया भेळ, कोना 
भेळ ९ फे एकरा सभ क माथ मे ई कीड़ा gaten) घाप 
रो बाप | 

लखपति-हसरा त दिछु फुरिते नहि अछि । ई घरे मे कतय सँ 
प्रह्लाद्‌ टपक्षि पढ्छ ? 


४२ 
शाक्ति-पकर अथ इयह জ एखन स आरो सतक रहे पइत 


[Safe कए एकटा क्रर दृष्टि सँ कनेक ऊपर दिसि तकत 
হল ভি । लखपति शक्ति क दिसि sere मुख ल' 


कए देखेत छथि। मंच अन्हार भ' जाइछ । ] 


यवनिका-पंतन 


द्वितीय अक 
प्रथम Eq 


[ यवनिका उत्ती छित होइछ । सुनीता मंच क पश्च भाग क 
उर्ध्बांश-स्थित पार्कक वेदी पर daw अछि। नबळ आही 
ठाम एक टा गाळ छग হাত अछि | | 

तनवछ--सुनीता | 

लुनीता--[ अपन आंगुर क नह क दिसि तकत ] জঁ! 

नवछ--एक टा बात जनत छी सुनीता | 

सुनीता--की | 

नवछ--बाबूजी के हमरा दुनू क विषय मे सब fag पता चलि 
गेल छन्हि | 

सुनीता--नीके भेळेक । एक दिन त पता चछबे करतिदैक | 

দন্গভ-[ असदिष्णु जकाँ ] नहि, अहाँ किछु बुझते नहि छी | 

छुनीता--हम सब fag बुझेत छी । 

नवळू--की PRE कहू त ! 

सुनीता--बुफछहुँ जे আছাঁ एक नम्बर क डरपोक प्रेमी छौ | 
[ कनेक हँसि कए ] अहाँ त पुरुष छी, erat एत्तेक चिन्तित 
कियेक भा रहल छी ? अहाँ अपन बाबूजी क पास हमरा 


ey 


ত’ जा कर कहि नहि सकेत छी--बाबूजी ! हम अहाँ छेछ 
दासी eave! [ एतबहु पर wae के निर्वाक देखि ] 
युझलहुँ जे अहाँक बाबूजी अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त धनिक, 
अत्यन्त......की ने कहैत अछि संह छथि सुदा, हम सब 
त कोनो अपराध नहि ক্ষ’ रहछ छी | 

नवळ--|. असहिष्णु जकाँ बात ala] से सब युक्ति বৰি कए 
हजारो बेर अपना कें समझौलहुँ, सुदा हमर बाबूजी के नहि 
चीन्हैत छियंक । शो एदि सब mag एकहि हँसी सँ SET 
देताह। 

सुनीता--भच्छा ; हमरा ईस बताउ, ओ अहा क करिये की 
खकेत छथि ? भगा देताह ? सम्पत्ति छीनि Bare १ [ नबल 
कं निरुत्तर देखि कए ] ओ तकर अर्थ, अहाँ सम्पत्ति हेरेबाक 

नबळ--नहि सुनीता, नहि! अहाँ सँ बढि कए एहि संसार मे 
हमरा GS आन कोनो सम्पत्ति नहि अछि। [ बिराम ] 
सुनीता, अहाँ त जनिते छी স अहाँ हमर कविता छी। शा" 
कबिता क अथ फी होइत अछि जनेत छी ९ 

सुनीता--की ९ 

नवछ--क सँ कार्ति, fa’ बिस्तृति और a, सँ तृप्ति | 

सुनीता--माने 9 

नघळ--'कान्ति) क अथ सुन्दरता, आ सुन्दरता क अन्तिम 
आकार क परिसाप हम एकहि बस्तु सँ करेत छी | 


४ 


सुनीता-- की थीक জী बस्तु ! 

नबळ--प्रेस, अहाँ क प्रेम सुनीता | भौर सूनू. बिस्तृत एहि 
ढेछ कहलहुँ जे अहाँ क মন क आँगन एत्तेक वित्तीर्ण fasi- 
नता क चादर ओढ्ने अजि, जकर परिमाप हमर प्रेम क 
कास्तियहु सँ नहि केळ जा WRF | मुदा...... 

छुनीवा--मुदा की ९ 

नबछ-- मुदा तैयहु एक टा अदूसुत तृप्ति Ta छी जहाँ के দালি 
कए। [fag काळ मौन रहबाक पश्चात्‌] सुनीता ! জা 
सम्पत्ति क बात करेत छल्हुँ নি? [ पुनः बिराम] हमर 
बायुजी हमर! टेल विशाळ सम्पत्ति जमा केलन्हि, हमरा सब 
fig देछन्हि, मुदा दू टा वस्तु नहि द? सकलाह--शाच्ति 
er? तृप्ति, भे अहीं हमरा द्‌? सकत छी | 

ঘ্রলীৱা-_ট अहाँ कें की ই? हम a अपनहि छी एक रिक्ता 
नारी 9 

नबछ--सुनीता, हम अहूँ सँ बेसी रिक्त छी । 

सुनीता--अहाँ के कथी क अभाव अछि ( 

qag -amag अभाव सुनीता | सब किछू पागेत-पाषेत 
हम थाकि गेल छी, विश्वास करू | अहाँ नहि জণব छी) 
हमर विषाद कतय अछि | 

सुनीता--कतय अहि ? 

नवरू--- स्छान रुपें ইজি कए ] हम फाटल अंगा पहिरेत छी स 
लोग बुभीत अछि) इहो गरीबी क शौक थीक, तमाशा 
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ale} और हम नीक पडिरेत-ओढ़ेत छी, त ett बड़ेप्पन क 
হাল कहबेत अछि। सुनीता, दैखेव छी জা एहि प्रवी 
पर धनिक, दरिद्र, मध्यवरो--क्यो महि विश्वास ata अहि 
हमरा । ! विराम] की आबहु अहाँ pga जे अहाँ हमरहु 
a रिक्त छी? 

gagau को अभाव रहत कहू त? जकरा पास किछु 
छेक, अभाव तकरहिं होइत छक। हमरा त किछु अझिये 
नहि। [ बिराम ] जखन छोट ges माय तखनहि मरली हू, 
ओर हमर बाबूजी जीवित छथि, सुदा ...... 

नवल--मुदा की ? 

सुनीता--[ बिराम ] एक दिन ओ छळ जखन याथूजी हमरा 
माय क अभाव के बुमेये नहि ta छुछाहू । ভা! एखन ae 
देब-प्रतिम बाबूजी दानबीयता क कोखि मे धसळ जाइत 
छुथि। समाज हुनका एक दिन जाहि सम्मान क आसन 
पर वेसोने ga, ओ एखन तकर एक-एक सूत वेचि कए 
शराब क बोतळ क ढेरी war रहळ छथि | 

नवछ--अहाँ एखनहि ode निराशा नहि होठ सुनीता | 

सुनीता -एक-एक समय सोचेत छी जे हमह जो दुनिया क 
ओर पाँचटा साधारण कन्या আন্ধা भर्ध-सुस्द्र, আধ 
शिक्षित, अध-सुखी होइतहुँ त कत्तेक नीक दैतिहैक | अहा 
नहि जनत छी हम प्रतिदिन एकटा दुःस्वप्न के कोरा मै छः 
कए घमैत छी । नहि जमेत छौ, का दिह की हैत--काल्हि 
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बाबूजी के कोन अवस्था में देखब | 

লন্ত - सुदा, अहा हुनका रोकि नहि सकेत জী? हुनका घुरा 
नहि ana छी ओहि. पतन क पथ स ? 

सुनीता--हम त हुनका केक घेरि समभाबेत छी । दिन में 
ओहो हमर सबटा बात मानबाक प्रतिश्रृति देत छथि, सुदा 
राति होइत देरी पुनः" | किछु काळ লীন रहि कए पुनः 
ate ] पर'च इयेह बावूजी पहिने जब राति कें घर घुरेत 
sare qqa [aa असमाप्त रहि जाइल अछि | 
sal मिझा जाइत अछि । | 


द्वितीय इश्य 


+ "t mi 
[ अन्हारहि मे यन्त्र संगीत क सहयोग एकटा सुख श्राव्य 
गीत सुनना जाइळ । feg काळ क पश्चात्‌ मंच क अग्रभाग 
अळी कित भा उठत afal मँच क पश्च भागक ऊध्व एवं अधो 
अंशा -दुनू एकटा ड्राइंग रूम क आकल दृश्य-पंट सँ mig 
रहत; मात्र अम्र भाग-स्थित विनय बाबू क प्रकोष्ठ मे सोफा" 
सेट, स्टे डिग arg, देबुछ अ” एक कोन मे एकटा रेडियो शोभा 
ইন अछि। टेबुछ क चारूकात केकटा कुर्सी হাজত RE | 
mp a a 
सुनीता कें टेघुळ पर घेसछ एकटा पत्रिका उनटाबेत रेडियो- 
संगीत gaa देखछ जाइत अछि। गौत क अन्तिम चरण होइत 
काल नेपथ्य से विनय क हाँक सुनाइ पड्त afa | ] 


oe 


विनय--[ नेपथ्य से ] सुनीता, सुनीता ! नीतू बेटी, दरवाजा 
खोलहू | 

छुनीता--आवबि रहळ छो बाबूजी | [ आनन्दित भए रेडियो 
খল क” कए पत्रिका के टेबुछ पर ata ओ मंच क प्रवेश- 
द्वार स अन्तराळ मे जा कए पुनः चिनयक संग घर मे 
प्रवेश करेत अनि । | 

विनय--की करत Doe बेटी, रेडियो सुनि হেন छल्ह की | 

सुनीता- विनय क हाथ से फाइल आ? बेग ৰ’ कए टेबुल पर 
धरेत ] हँ बाबूजी ! बहुत सुन्द्र गीत होइत रहैक । 

विनय--[ हँ संत ] बेश, बेश | 

सुनीता--[चारुकात निहारंत अछि जे बाबूजी कथीक इंगित 
क? रहल छथि। सुदा किछु नहि बुझि कए कहैत अछि | 
की बात थीक १ [ विनय क॑ निरुतर भ? कप चुपचाप हँसेत 
देखि मनुद्दार क मुद्रा मे कहेछ | किथेक नहि किछु करैत छी 
बावूजी [aug विनय কৃত dda देखि ] মাধু, 
कहू ने... ... 

बिनय--छुनीता | आइ जे चाहैत छे, मांगि छे | 

सुनीता--से कियेक बाबूजी, कोन खुशी से ९ 

विनय-भरे आइ dt करोक नीक aia छें, से जनेत छे ? 
[ बिनय कोट खोलि कए सोफा पर बेसेत छथि । सुनीता 
देबुछ से कोट-फाइछ आदि छ' कए भीतर चलि जाइत अल्लि 
ar सब fag राखि कए ga: मंच पर प्रविष्ट होइत अछि | 
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बिनय पुनः gafan कए कहैत छथि ] साते कदत छियोक! 
आइ तो जे साड़ी पहिरने छे, हमरा सब से afaa अछि। 
एहि पोशाक में सुन्दर सुन्द्रतर W जाइत अछि | ओर 
[ कहैत-कहित चुप अ? जाइत छथि । ] 

सुनीता--और की बाबूजी ? 

विनय---[ बाष्प-भाराक्रान्त कण्ठ सं ] तोहर माइयो ठीक एंहने 
साडी पहिरेत gale । [स्वप्निल भाव श ] कन्तक सुन्दर 
ata छलीइ ओ | [ सुनीता क fafa ताकत ] सुनीता ! 
হানে काळ क भिनुसरका ओस पर द्‌ कए भगवती मन्दिर 
गेळ छ! 

सुनीवा--हँ बाबूजी | 

विमय--तोहर माय ओहि. मन्दिर क प्रतिमा सन लगेत জী । 
भोरे, पक्षी क कलखं सं पूर्वहि स्नान क? कए पूजा क पुष्प- 
संग्रह ata जखन थो इयेह साड़ी पहिरि कए उद्यान क पथ 
पर सँ अचेत goig तखन घुफाइत छुछ--हणर पूजा क घर 
के शून्य क' कए एक साकार प्रतिमा घास क माथ पर पस- 
रळ किरण पर सँ des चल रहळहो! [ pea Hea 
स्वप्नावेश मे विनय क आँखि निमीठित भ? जाइत अलि | 
सुनीता मूड़ी मुकोने তাত रहैत अछि | किछु काळ ga गोठे 
ada छथि। विनय यथार्थ क उपछड्धि को कए अन्य 
स्वर मे कहत छथि] अरे, हम त अतीत क चित्रे बनाबे बेसि 
Naki सुनीता बेटी, आइ तोहूँ निर्वाक निश्चळ पाथर क 


ko 


सूत्तिये অলি गेलें ? किछु जढपान नहि নব की ? 


सुनीता--चळू ने! हमर त सब किछु Sark अधछि। अहो 


एखन धरि हाथ-मुईँ नहि घौयलहुँ अछि aq, चढ! 
[ सुनीता विनय के चरिया कए छ' जाइत अछि। बच्ची 
मिझा जाइत अछि । | 


तृतीय इश्य 
[ मंच अन्हार मे इबछ रहैत अहि, गुदा अन्हारहि मै 


सुनीता क कण्ठ स्वर नेपथ्य से सुनना जाइछ | मंच क एक 
कात ठाढ़ भेळ नवछ क मुख पर प्रकाश-रेखा पडेछ 1] 


सुनीता-[ नेपथ्य स॑] और तकर बाद क इतिहास त आहाँ कें 


किछु-किछु ys ইল | तकर बाद हुनक शाँखि-भौं सब 


fag बदलेत रहछ--ओ दिन-दिन बदलि ted छलाह | 


आरम्भ में हम किछ नहि बुझने छलहुँ, किन्तु जखन घुमे 
ONE तखन हुनका समभोबाक बहुत चेष्टा केळ, मुदा व्यर्थ | 
शो আনি नरक क पंथ से नहि घरछाह | 


नवळ--एहन জাল कयो नहि gaa जे हुनका 'एहि विनाशक 


पंथ से घरेबाक चेष्टा करतिहैक ? 


सुनीता--नहि। बाबूजी सत्र दिन धर्म-भीर तथा अन्तमु'खी 


प्रवृत्तिक छोग Ware | हुनका एको टा fay नहि afte | 
हमरा छोकनि आइ धरि gas कोनो मित्र के नहि देखने 
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छियन्हि। ने फ्यो हुनका सँ मिलना छेछ अबेत छन्हि झा” 
ने ओ कतहु जाइत छथि | 

नवछू--आख्य | 

सुनीता--भ सिद्धान्ततः अपन कार्यक्षेत्र और परिवार के 
सर्वथा फराफे रखबाक पक्षपाती छथि | 

नचछ--तखन की भेळेक १ 

सनीता--तकर बाद शराब क ऊपर जुआ क नशा आबि कए 
राज जमौळक। एवं ओहि दुनू क साम्राज्य TSI (ES 
ता घरि at घरि हमर आ? हमर बाबूजी क सोना क 
संसार geata नहि बनि गेल | 

नवछ--तकर घाद की भेलेक सुनीता | 

सनीता নখৰ हम ই साड़ी पहिरत रहळहुँ। आओ vaag 
घरियो कए नहि ताकत छलथि हमरा दिसि--हमर पोशाक 
क दिसि; अतीत क दिंसि--अंतीत क स्पप्न क fafa 
और तकर बादो बाबूजी बहुत राति कें घर घुरेत रहथि"' 
[ बाक्य असमाप्त रहि जाइछ कि तखनहि मंच क अम्रभाग 
आलोकित भा ssa अछि | एही मध्य घर क पाछा আন 
देवाळ.क स्थान पर एकटा कारी पर्दा भूलि रहल अछि | 
सोफा, टेबुछ रेडियो आदि नहि रहैछ। घर मे सयत्र 
मलिनता afag स्पष्ट रू परिलक्षित w रछ अछि | 
घर मे मात्र दू-तीन टा कुर्सी आ! एकटा चटाइ देखना 
जाइछ | सुनीता कोनो फाटक साड़ी सी tae भछि। ] 
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विनय--[ नेपथ्य मे विनय larar चुटकी बजा कर गीत गबैत 
gfe i] 
wag भ ter मोर बछमु्याँ 
सावन बोतळ जाय 
हायरे देख, सावन बीतळ जाय | 
[ प्रविष्ट भ' कप ] साबन बीतळ'*'**'[ चीत्कार कः कए ] 
सुनीता, सुनीता | [ फेरो धीरे Jo লীন ara! [ पुनः 
चिकरि कए ] सुनीता | 
सुनीता--[ सिल्लाइ छोड़ि कए ada ] की ९ 
খিলঘ--ই दरबाजा থাম पहर कियेक बन्द क! देने छे ? 
छुनौता--एखन त आाधो राति बीति Aw अदि बाबूजी, आ? 
पकर अतिरिक्त, हम त दरभाजा बन्द 1 
विनय--आह | तों नहि बन्द केळे त आन के करत १ 
सुनीता-हम बन्द करितहुँ त जहाँ tak कोना ? 
विनय--आह | बकथोथनि बन्द कर। है संझका पहर BS नशा 
के बिगाड़ि'' "सावन" “सावन [ प्रमत्त জঙ্গী कहैत- 
Hel अगुभा जाइल छथि एवं कुर्सी मे धक्का खा? कए] 
aa! | हालि मारि कए छुसी के फेंकि दैत छथि।] ई कनटर 
फे राखछक अछि एतथ, केक घेरि कहे छी ञे" 
[ কইল कहैत हठात्‌ पेर मे किछ देखबाक अभिनय कः कप्‌] 
इह | देखह ন, tae ঘা ই कनटर gea मे कमेक aa 
बहार भ' रोल अछि | 


KR 


सुनीता -कहाँ किळछुणो भेळ अलि बाबूजी 0 

बिनय--तोरा त तूझते नहि छौक | देखेत नहि छे, eda खून 
बहि বহত आलि । | कनेफ अणुआ' कए ] हूँ, कंसेक खुन ! 
[ कनेक माथ क भुका कए निम्न खर | खन, ऐ खन । 
सुनह, Ge, सुनह ন! [ फेर म ह क दुनू कात हाथ द? कए 
जोर स॑] खुन! daR we gen? हमर खन भेल 
अछि । [ पर कानंत-विळपंत ] ई कनटर, quack कि नहि; 
है कनटर हमर खून केक अछि । हे, हे, हम गरि Ree । 
[ हुचकी ] हू দে, आ? तकर बाद 

सुनीता--ककर बाद, के सरछंक? की सब बकि হন্ত छी 
बाबूजी ? 

बिचय--[ तर्जनी हिळा कए ] नहि, हम घकि [ हुचकी ] नहि 
বহত छी । साँचे [sant] wa fale, ई सब मिलि 
कए हमरा खून कळक अझि। आ तकर [ हुचकी | बाद 
दोस्त; हे हमर दो-भो-स हमरा कहलक, [ कनेक 
अशुआ कए काने-कान कहबाक भंगिमा मे ] की कहलक 
জল छे ९ 

सुनीता--[ मुह घुमा তল | नहि 

विनय-[ mg আহ] अछ, तो हमरा घृणा करत छं ? [ शिशु 
जका रूसि कए कानत ] जो, तोरा हम ate कहबौक | 

सुनीता--[ अश्रुरोध करत ] नहि बावूजी, हम अहाँ के gor 
कियेक करब 1 जे सुनीता अहा के घृणा करेत ae, हम 
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तकर गर घोंडि देलहुँ अछि | कहू ন, की कहैत छलहुँ | 

` बिनय--[ हुँसत ] हे, ই! हम देखेत छलियोक तों सुने चा हैत 
छै चा नहि। [ बिराम ] असल मे [ हुचकी ] नीतू बेटी, 
हमरा काने नहि अबेछ, हृसैयो नहि अबैछ, विश्वास कर | 

छुनीला-हँ बाबूजी, हम बिश्वास ata छी | 

निनय--जनत छे, हम जखन तोरे बयसक gee, तखन बाबूजी 
मरि गेलाह। हम नहि [ हुचकी ] HABE | तोहर माय 
जहिया तोरा छोड़े कए बिदा भेलीह, हम तेयु नहि कनल 
आ दू टा कारो हाथ, बुझ्छ, दू टा हाथ-जखन हमर 
सबा सम्पत्ति छीनि छेछक, हम तखनहुँ नहि... ... | 

सुनीता - बाबूजी | 

बिनय--हँ रे, हम सत्य कहैत छियोक | हमरा के सब ने धक्का 
देळक । धक्का खा कए हम जतय Geek জী छळ एकटा 
कसाइखाना, जतय लोग अपन सांस वेचि-बेचि कए खुब 
कमा सकत छछ। बुझर्ले १ [ सुनीता उत्तर नहि द? कए नोर 
दाघेत माथ नीचाँ करत अधछि। দিনত নাচি दिसि लक्ष्य नहि 
करेत कहैत छथि ] हम देखलहुँ, युवती सब भोतय खूब 
BUT छळ | इम एकटा दसटकही लड़की सं पुछलहुँ) इ कोन 
पेश थीक ? ओ megn [ कहि कए उच्च स्वर मे हुँसेत, 
गिरेत; फेरो अपना के सम्हारेत ] ओ की कइळक जमेत हैं 1 

qatar — की बाबूजी ? 

विनय--ओ seen, ओहि. जगह के संसार कहू आइत छेक | 
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कह त केहन सुस्वर नाम थीफ--सं-सा-र ! | किछ काल 
पौन रहि ক্ষত ] हम weed, हमहूँ बेचंब मांस | qaa 
कसाइ बाजळ, “तोहर मांस afe das, नहि चळतह। तखन 
है, आत्मा Asg त किछ fale सकैत छह ।” तखन हम सव 
किछु बेचि-बेचि कर तकर बंदला से aes | पाकिट सं बोतल 
निकालि कए ] ह्वे है! [ कहि कए बोतळ के सुस्मा छ कए 
कनेक पीयेत छथि कि सुनीता चट द? कए gag हाथ से 
बोतळ छीनि कए फेंकि देत अछि । | 

सुनीता--बाबूजी ! उठू आ” we एतय सँ, गप त भा Fel 
[ कष्दैत-कहैत सुनीता विनय क हाथ घ? कए जोर क? कए 
भीतर छ जाइत अछि | | 

faay-—[ जाइत-जाइत ] नहि-नहि) हमर सबटा गप कहाँ शेष 
भेळ अळि ? सब के कहाँ... ...[ कदैत-कहैत सनीता क संग 
प्रस्थित होइत छथि | मंच अंन्हार অ’ जाइछ । ] 
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[ अन्हारहि मे सुनीताक क्रन्दन क शब्द सुनन! जाइछ। मंच 
` ~ हू A 

क्रमशः आलोकित होइल | सुनीता के पाक क बेदी पर बेसळ 

देखना जाइछ । aag वेदी क ঘাল্তাঁ তাত रहैत अछि । ] 


नवल--छुनीता, अहाँ एरोक निराश नहि होउ! अहीं त हमर 
शक्ति छी | 
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सुनीता--एंि जीवन सँ ळड़त-छड़ेत ताकते ओरा गेल আজি! 
एखन बाँचल छी--मरि नदि होइछ तें। हम अहाँ कं की 
शक्ति देब १ 

सवछ- किन्तु सुनीता, अहाँ क पिताजी कोनो एकटा गम्भीर 
वक्र-चालि क शिकार छथि । जीवन हुनका धोखा देने 
afte और ओहो तें शराब पीबि कए जीवन के धोखा देशै 
चाहैत छथि । मुदा ई भेळ आत्महनन क पथ। एहिमे 
मनुष्य क रीढ़ क ah dg भ? जाइत छैक | 

सुनीता- गुदा की करू ? कोनो पथे नहि देखाइ पडेछ | 

नवळ--पथ छेक सुनीता | ছু आस्था क संग प्रयास करे त 
मनुष्य अपन अबस्था परिवर्तित क' सकेछु! अहाँ के संघर्ष 
करे पढ़ते ; निमम दुर्भाग्य सँ erat के प्रतिशोध ऐेमै पड़त | 

सुनीता---से भ? सकंछ ? 

नघछ---अवश्य ! आ हमहू सब ल सह कः रहळ छी। अपन 
समाज क छाती पर सँ समस्त दुर्नीति क॑ उन्मूलित करबा क 
लेल कटिबद्ध होमे पडत । संसार के शास्तिमय बनवे पडत 
जतय ने ककरह पतन हैत आग ने दम्भ क उत्थान । 

सुनीता--[ amg] की gag एखन कोनो काज मै ভাগি 
सकत জী ? 

नवळ--अवश्य | आइ भारत क नारी जे नीक काज करत, 
काहिह दुनिया संह पथ भपनाओझोत और आई नारी लोकनि 
जे करती, काढ्हि समस्त सन्तान ताही पथ पर चळे छागत | 
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त, अहाँ अ' अहाँ सन शक्ति सब एहि सत्कर्म मे नहि 
छागे त धर्म क चक्र अधर्म क॑ पीसत कोना ? 

सुनीता--तखन हमहूँ आइ सँ अहाँ सभ क संग काज करब | 

AAS — अवश्य करू | 

सुनीता- मुदा, एहि लेछ हमर परीक्षा नहि छेछ जायत ९ 

नवछ--सुनी ता; मनुष्य क परीक्षा काळ क धधकेत आगि मे 
होइत छेक। और अहाँ त......[ तावत त्रस्तव्यत जकाँ 
प्रकाश आर दीपक क प्रवेश | ओ सब हपसेत-हपसेत प्रविष्ट 
होइत अछि | की बात थीक दीपक ? की भेलह ९ 

दीपक- नवछ भाइ, एसेक दिन क सतर्कता क बाद बुझाइछ জ 
आइ एकटा बड़का अपराधी रंगले हाथ पकड़छ जायत | 

नचछ--इ अपराधी थीक के | 

प्रकाश--बेह, रामभरोस राम | 

नवल - ओ त हमरा सभ क संरक्षक मे सं छथि | 

दीपक- ओ रक्षक की TEATS, ओत भक्षक छथि | EWIT-EHIT 
शिशु क gE क खाद्य छीनि कए अपन गुदाम क मोटायछ 
मूस सब के aera छथि। 

प्रकाश--और, जाहि सँ इमरा सभ क नजरि हुनका पर afk 
जाइन्ह ताहि लेछ संरक्षक बनि गेल छथि। संगहि of 
त्राण-समिति क सभापति सेहो छथि | मुदा हमरा आइ 
एक हफ्ता सं सन्देह भेळ और हम ga गोटे नजरि रखे 
TEE | 
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दीपक --आ? आइ हुनका रंगल gÀ पकडुबाक gaia आयळ 
अछि | 
नवल - शाबाश | 


दीपक--गरीब लोकनिक लेछ प्राप्त औषधि तथा शिशु-खाद्य 
आदि चोरा कए काळा बाजार मे बेचबाक ইত कल्याण- 
केन्द्र स हृटाओळ লা रहल fei हम सब औँ जल्दी 
पहुँचि जञाय...... 

प्रकाश-जढदी | समय एकदम नहि अहि...... 

नवछ--सखन चळेत चळ--[ दीपक और प्रकाश वेग सँ प्रस्थान 
करत अछि ara हठात्‌ सुनीता दिसि देखैत ] अहा काज 
करे चाहैत ges ने ? 

gaT] उच्छवसित्त कण्ठे ] हँ) अवश्य | 

नवछ--त আছাঁ जाउ थाना दिसि জা पुलिस के संग ত’ कए 
सोफे कल्याण-केन्द्र चलि आयब | 

सुनीता-“बेस, किन्तु... ... 

qag- एखन किन्तु-परस्तु क अबसर नहि अछि सुनीता | 
परीक्षा आरम्भ भ' गेल sfa | 
[asa भा? सुनीता बिपरीत दिशा मै निष्क्रमण करत 
अछि। प्रकाश नवळ क संग चलि जाइछ मंच अन्हार 
भ” जाइछ ] 
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[ सत्र अन्हार पसरल अछि। अस्पष्ट एवं आवेशपूर्ण 
शब्द तथा केक गोटे क ae पग-ध्यन्ति सुनना जाइछ | 
पश्चात्‌ कनेक मन्द प्रकाश जकाँ होइत अछि | मंच क पश्च" 
भाग क दुनू अंश कारी पर्दा स॑ भाँपल अछि! मंचक अप्र” 
भाग क एक कोन मे एक कूड़ादानी और तकर पाछाँ एक 
टिमटिमाइत छाइटपोस्ट देखना जाइल! मंच क अप्रसाग क 
आन अंश मे पुनः अन्हार पसरि गोळ अछि | प्रकाशु-रेखा 
किछु इतस्ततः धावसान छोक क पेर पर पडत अछि |] 


रामभरोस--[ प्रविष्ट भ' कए ] मन्तूराम ! ই मन्नूराम | 

मन्नू राभ--[ विपरीत दिशा स मंच पर प्रबिष्ट होइत अछि] 
किछु कहैत छी रामभरोस बाबू 0 

रामभरोस--अरे और की कहब १ और करोक देर grag 
काज शेष करबा মী? 

मन्नूराम--भह्ाँ घबड़ाबेत क्रियेक at १ 

रामभरोस--नहि-नहि, तों सब नहि बुभबहक | जल्दी सबटा 
दवा छाँरी मे चढ़ंबा Tew, नहि त...... 

सस्तूरास--नहि त की Ga ९ 

रामभरोस-- दुनू हाथ से एकटा विशेष ধলা, प्रकट करेत ] 
तोहर आओ? हमर हाथ मे हथकड़ी लागि Tae । 

मन्नूराम--से एतेक आसान नहि छेक | 
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शु भे + 
रामभरोस---जनेत नहि छद, एतय छोड़ा सभक एकटा संघ TAG 


अछि। ओ सब हमरा सभक कारबार Te करे चाहैत 
अल्लि] 


मन्नूरास--अच्छा | দহিল হল कहू जे अहाँ ओकरा सब के; 
चन्दा देने छियेफ कि नहि 

रामभरोस--हूँ, से देले त नीक जका छ्ियक, मुदा ताहि सँ की ? 
আছি दिन ओ सब हमरहि भित्र एक इनकम टेक्स अफसर 
के पकड़ा देळक। ओहो त ओकरा सभक संघ भे बन्दा 
ay gafr | 

मन्यूराम--[ हँसंत ] ओ पकड़ाओछ, कारण ओकरा पास घुस 
लेबा क बुद्धि त छछेक, किन्तु अपन रक्षा. करबाक तागत 
नहि छुलेक | 

रासभरोस--से सब त grek | किन्तु हमरो जे ओ सब नहि 
पकड़त, तकर कोन...... 

मस्चूराम--तकर भार हर अछि | agi निश्‍चिन्त हू | 


रामभरोस--[ चिन्तित ge ] dag जएदी-जएदी काज हैबाक 
चाही । | 


मन्नूराम--अच्छा, हम देखि रहल छी |, [ कहैत-कहैत जाहि 
दिशा सँ সধিঘ भेल ge, ताही दिशा मे प्रस्थित होइत 
अछि । नेपथ्य मे दूर सँ मन्नूराम क चीत्कार gag जाइत 
अहि | ] ऐ रहमत अळी | जछ्दी कर | कनेक हाथ चला 
फए काज नहि करि हैत छौक ? आँय ? हे रो, तोरे कहैत 
छियोक--जल्दी-जढूदी पेटी चढ़ा | 


६१ 
[ ধক स्वल्पालोकित मंच पर से एकदम कारी पोशाक 
पहिरने किछु लोक दवा क पेटी नेने निःशब्द रूपें agg 
जाइत देखना जाइल | ओर रामभरोस राम एकटा सिगरेट 
पीयंत मंचक war सँ ओम्हर भा? ओम्हर सँ 
Greg egga रहैत छथि एवं बीच-बीच मे बाहर क दिसि 
तकेत ta छथि । तावल्‌ धीरे-धीरे निःशब्द रूपे नब 
और प्रकाश मंच पर प्रविष्ट होइत अछि। ग्रकाश-रेखा 
FAS आ प्रकाश पर पडुत अछि জী ga छूड़ादानी क 
पाछाँ getag tla अछि | | 


मन्तूराम--[ प्रविष्ट भ? कए ] रामभरोस arg | 

रामभरोस--[ चॉकेत ] के ? [मन्नुराम के देखि आश्वस्त भए ] 
ओ, मन्नूराम | बाजह, की घात थीक ? 

मन्नूराम-काज भ गेछ। सब ठीक अछि | हे, इयेह लेळ जाउ. 
तीस हजार ! ग्राहक करार क मोताबिक आधा दाम g’ गेल 
अछि भौर शेष माल पहुँचका उत्तर द' देत | 

र्‌ > तं ) mt हि 

रामभरोस--[ टाका छेत छथि भा? agen নীল नोटक पुल्लिम्दा 
के उनटा-पुनटा कए Rea चादरि तर मे ger ওল छथि | 
हुनक मुख पर अतिशय प्रसन्नता तथा আঁখি मे चमक 
देखना जाइत अछि। ओ कनेक कर्कश और गम्भीर स्वर मे 
নানি उठव छथि ! ] देखह, माळ पहुँचे हैक नवे 
ज उठत Atel | Tew, मा पहुखबाक बात रहक न 
बजे | एखन त दस बजि गेलह अछि | तेजी से जेथाक घाही। 
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मन्बूराम--त हमरा wis कए जाय frog) हम संग मे 
रहमत अळी क॑ छ' a छी । अहां एत्ति eg | माछ पहुँचा 
कए छालहि घंटा भरिक भीतर हम अहाँ के टाका पहुँचा 
देल छी | 

रामभरोस--[ मन्नूराभ क संग प्रस्थान-पथ क दिसि अग्रसर 
हीइस-होइत-] ठीक अछि, तोंही संब जा | मुदा, जल्दीये 
आबिइ, नहि त हम चिन्ता झे रहब | 

मत्नूराम-_[ प्रस्थित भ कए नेपथ्य सँ] अहाँ चिन्तित नहि 
होड | हम इयेह गेलहुँ आ' ऐलहुँ অভ रहमत ! [ छोरी क 
भोंपू और घड़षड़ाइट सुनना जाइछ। रामभरोस बाबू. 
नोटक पुलिन्दा चादरि तर से निकालि कए पुनः geq 
इृष्टिय उनटा-पुनटा कए देखेत छथि और फेरो चाद्रि तर 
मुका छेत छथि | किछ सौचि कए आगा ada छथि, युदा 
ठिठकि जाइत छुचि । ] 

रामभरोस-हे भगबान्‌। आब तोंहीं लाज बचाबह | [ ताबत्‌ 
प्रकाश-रेखा FSET छग मुकायछ नबळ और प्रकाश 
पर पड़ेत छेक। sit दुनू परस्पर आँखि सँ किछु . इंगित 
करत अछि । प्रकाश खोखेत अछि। रामसरोस चकित অঃ 
कए बाजि उठेत छथि । ] के? के खोँखछ | [ ककरहु नहि 
देखि ] आइचय | 

নল্রন্ত--[ कूड़ादानी क पाछाँ सं प्रकाश क संगहि उठि कए राम 
भरीस दिसि अगुआबेत ] आश्चर्य । सत्ये आश्चर्य | ` 


E 


रामभरोस--के १ फे লী सब ? 
क y hn A 
नवछ--झरे; अरे, अरे रामभरोस बाबू, আহাঁ एतक धबड़ाबंत 
nN 
छी कियक ? 
रामभरोस - [ भय-भीत gard]. हाँ; नहि, हँ ! से व ठीके, 


प्रकाश--अहाँ हमरो सब के बिसरि Awe १ atin जल्दी ? 

रामभरोस - জী! [ हसबाक चेष्टा करत | नबळ নানু? प्रकाश 
ag, अहाँ सब छी ? हे-हे। हे-हे ! हम सोचळ जे कोनो 
छुच्चा-ढफंगा aq ইল! [व्यस्तता देखा कए] त আছা 
सब एतय की क रहल छी ? चळू ने हमर द्रबाजा दिखि। 
केकटा बातो करबाक अछि । आ कमेक चाहो '"" 

नचळ--[ बाधा द्‌? कए ] उँ हुँ-हुँ; रासभरोस बाबू ! एतेक 
चालाक बनवाक चेष्टा जुनि करू ! 

रामभरोस--[ कठोर स्वरे ] की कहैत छी नवळ बाबू ९ 

प्रकाश--नवळ भाइ লাইন छथि जे ओ चाह नहि पीताह। 
জী त अहीं कं चाइ पीबा क ae निमन्त्रण देबा Bw straw 
छुथि। 

रामभरोस--हमरा ? चाह क लेल १ मुदा कतय | 

नवळ--जेळर साहब क अलिथि-शाछा से | 

रामभरोस--[ चौंकेत भयभीत स्वर से ] माने १ अहाँ की ata 
छी, हम त किछु नहि बुभलह | 

नवल--अर्हा ভন त अबश्ये। आ? जतबाक कसर रहि गेल 


से ओही ठाम समभा Fe जायत! 

रामभरोस--मुदा ই सब की थीक १ की ম’ रहुळ अछि ९ 

प्रकाश--सह W रहल अछि, जे पहिनहि होयब उचित छुछ | 
नहि जानि) श्राण-कोष क कत्तेक औषधि एडिना अहाँ पार 
केने हैन और कत्तोक असहाय लोक के परलोक पठोने हैन | 

रामभरोस--ओ THEE | सुदा, सवल बाबू | कनेक हमरो 
दिसि त देखू | बिना कोनो उनर-पुनट केने हमरा लोकनिक 
दिन कोना चळलेक ९ 

नवेछ--आहाँ कं कोनो TAT मे लाज नहि होइन afg ) प्रसिद्ध 
धनी-मानी, त्राण-समितिक सभापति) भूतपूर्व मंत्री और 
तकर ई हाळ १ 

रामभरोस--[ कनेक अआत्म-नियन्न्रण करत कठोर स्वरे | हमर 
अपराध क कोन प्रमाण अछि ? हैत एको टा साक्षी ? 

प्रकाश--प्रमाण 1 प्रमाण अछि अहाँक हाथ महक नोट के 
gisar | ओर हमरा सब सँ बढ़िया साक्षी कतय Nea ! 

रामभरोस--हमरा हाथ से टाका ऐबाक बहुत कारण भ? WaT 

प्रकाश--भा? ओ छावल लॉरी १ 

रामभरोस-छॉरी त निकलि गेछ। शो कि अही छेल पैस अहि | 

TAS— ET परो भूछ का হেন छी | संघ क अनेक नवयुबक 
लोकनिर्के छ? कए दीपक सम्पूर्ण रास्ता के ई'टा-पाथर आ? 
लकड़ी क कुन्दा सँ घेर देने अछि । अहाँ क ভাঁধী निकड 
नहि धर्कछ | अहाँ क सब सहयोगी पकड़ा गेछ हैताह | 
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रामसरोस--ओ सब अपन जान द' देत | 

नबछ--जान दइयो कए क्यो जान नहि बचा सकेछ । थाना 
चलू ने सब सँ अहाँ क॑ ओत्तहि भेंट भा जायत | WES ने 
जाउ | 

रामभरोस--और जो हम नहि जाय ? 

प्रकाश--[ बगल सँ बढि कए रास्ता रोकेत ] त अही ठाम 
siete) पुलिस त आबिये रहर Bal जखन हथकड़ी 
पड़त तखन बुभबेक | 

रामरभरोस--[ कनेक मौन रहि कए मधुर स्वरे] हम অহা 
सभक काज क प्रशांसा करत छी | सत्ते कैत छी, जे पुलिस 
नहि कः सकळ से अहाँ सब क' कए देखा देलहुँ। 

प्रकाश--पुलिस क de मे त अहाँ मिठाइ gaa रहियेक! 
aaa आओ सब बाजतिहे कोना ? 

रामभरोस--[ भनुच्च स्वर हँसत ] कही त अहूँ सब के आरो 
क्छ टाका anv 

प्रकाश--माने ? घूस | 

रामभरोस-नहि-नहि} चन्दा | 

नबछ-- कठोर स्वर॑] रामभरोस बाबू! अहाँ क देख चन्दा 
पर हम सब थुकेत छी | 

रामभरोस--[ मनेबाक चेष्टा ata ] किन्तु पहिने कनेक सोभि 
छियह | संयोगे सँ छोक एना टाका पाबेत अहि et 
सब चाही त ঘহি टाका सं अपन बहुती अभाव दूर क! 
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सकत छी | 

प्रकाश--हमरा लोकनि के पापक टाका नहि चाही | 

रामभरोस-पापक कोन बात) इम त अपनहि द? रहल छी 
आ एहि ठाम क्यो देखियो त नहि ces अल्लि! wei 
छोकनि कनेक सहयोग दी त हम अहाँ क संघ क कोनो 
युवक के बेकार नहि रहे दी | 

नबळ--[ व्यंग्य-पूवक ] ऐ यो, अहाँ क॑ बेकार सभक ada 
चिन्ता fate रहैत अछि 9 

रामभरोस --रहत क्रियेक नहि? तेता eat ओहिना भ? जाइछ ! 

प्रकाश--चाह रे नेता | 

रामभरोस--देखू नबळ बाबू, एत्त क मार-पॅच हम नहि बुमेत 
छियेक। हम पाँच हजार देवा छेल तेयार छो | 

नवल---खवरदार | 

रामभरोस--अच्छा त दस हजार देव | আজ त अप्रसन्न नहि 
Èa | 

नवळ--ई राख get अपनहि पास | 

रामभरोस- त करोक Tel? खुलि कए बाज ने) हम नगद 
देब ओर एखनहि एही ठाम द' दैन | 

नवछ”-कहलहुँ ने, हम सब शूकेत छी एहन टाका নং | 

रामभरोस--न-न-न-न; से नहि बाजी | लक्ष्मी पर थूक | 

नवळ--पापक सम्पदा लक्ष्मी नहि, अलक्ष्मी हैत छेक | 

रामभरोस--भच्छा त बीस हजार ত? लियह | 


नवल --एहि प्रहोभम से शह! क रक्षा नहि दैत | 

रामभरोस - अच्छा त तीस हजार। एतबहि हसरा पास अघि 
और इम सब ब्‌? देखा लेळ dare छी | 

नवळ--बेकार छटपटषेत छी | 

रामभरोस -জাহ हम Tes जे टके टा सँ सब काज नहि चळत 
छेक | सुदा एक बेर हमरा सुधरबोक त अबसर दियह | 

प्रकाश-हुंह | Gare! कुत्तो क नांगरि कहियो জীল भेल छेक १ 

रामभरोस- हमरा सुधरबाक Ws केबल एक अबसर द्‌? कए 
देखि ळेळ जाड | 

नवछू--कऋहलहूँ त, बेकार छटपटा TES छी | 

रामभरोस--[ अकस्मात कनेक पाछाँ हटि कर चादरि तर स 
feta निक्राछि कर सानेत गरजि कए बाजि তব छथि ] 
सावधान | जीये aaa छी त हाथ ऊपर उठाउ। 
| नबळ आ? प्रकाश हाथ उठा कए ভানু भा जाइत 
छथि । रामभरोस बाबू क्रोध सँ ठोर चिब्रबंत ] हरामजादा 
aaa! समाज-सुधार करताह ! भ्रष्टाचार रोकताह | 
साँप क मुहँ थकुचबाक ताकत एखनहु पहि हाथ मे छेक | 
[ तावत दबले উই दीपक अबैत अछि आ पाछा से राम- 
भरोस बाबू क गट्टा पकेडि छेत अछि। हुनकर हाथ से 
पिस्तौछ afa gal प्रकाश ভাবি सँ पिस्तोछ क दूर 
ठेछि देत छेक । aaa जीपक आवाज सुनना जाइछ AT 
छगलळहि सुनीता क संग पुलिस आबि जाइछ | राभभरोस 
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आतंक ST पढायन क नाट्य करेछ | 1 
द्रोगा-[हाथ सँ रामभरोस दिसि इंगित ata] पकड़ह | [एक 
पुलिस हथकड़ी लेने आगा बढ़छ | ] 
रामभरोस--नहि-नहि। [ भयभीत और असहाय ভা मे ] 
दरोगा बाबू, जतेक टाका चाही, g छियह | हम argi सब 
के সান্তামান্ত क' देन, मुदा ই बेइज्जती नहि । हे, हम गोड़ 
पड़ेत छी | 
नबरू-बेकार छटपटबेत छी । 
[ पुलिस रामभरोस क घादरि घींचि लेत ae | हुनक 
बाम हाथ सँ दाबळ नोट क पुलिन्दा खसि पड़ेत afte ] 
रामभरोस--[ आत्त et ] बाप হী? बाप ! [ तखनहि हथकड़ी 
हुनक हाथ मे पडि जाइत छन्हि और मंच पर अन्हार भः 
जाइत छेक | ] 


यंबनिका-पतन 


ततीय अक 
प्रथम दृश्य 


[ कालू सरदार क WAIST! कालू सरदार मंचक एक 
कोना पर ate अहि হানি मंच क मध्यभाग मे ore হইল 
afai] 
शक्ति--देखह काळू ! एना व्यापार नहि ada छेक | জা? तकर 
अतिरिक्त हम सब gears छेछ त एहि कारबार मे पाइ नहि 
ढारलहुँ अछि | 
4 
काळू सरदार -हम की करब शक्ति बाबू! आमद बढ़बाक लेल 
১? 
हस चेष्टा की कम कमे छी ? झुदा...... 
शक्ति--ओहि चेष्टा-तेष्टा के गोली मारह। एहि महीना मे मात्र 
A ~~ 
उन्लेस टा नेना के पकडल गेल ओर gers टा लडकी 
TIS मे फसल अहि । आन कोसो तरहक आमदनी a 
हमरा एखन घरि नहि भेळ अछि | 
काळु सरदार--कोना नहि भेळ १ गांजा-भांग और हकीम क 
कारबार से अहाँ के दस हजार देने छळहुँ और सुतरळ त 
* hy को 
दू-तीने मास मै लाखो टाका সৰি सकत अछि | 
शक्ति-तोहर ই सुतरनाइ कोन युग मे हैत.गे से नहि আলি! 
काळू सरद्ार--आ? एहि सब कारबार मे सब दिन एके रंग 


आमदनी त भइये नहि सकेत छेक। मास क मास dee 
रहू और सुतरछ त एकहि दाव मे eras लाख बरसि 
पड़त | 
शक्ति--मुदा हमरा त fag ओरे खबर अछि | [कने शकि कए 
विकृत स्वरे] एक-सें एक सुन्दरी के बजा-बजा कए सन- 
माना पेसा strats जाइत छेक और बिदेशी दारू पानि 
जकाँ उफछल जा रहल छेक | 
काळू सरदार--[ चोंकेत ] क-किन्तु अहाँ के ई सब बात के 
RESE ९ कोन साळा चुगलखोर ह सब फालतू बात...... 
शक्ति--[ हँसेत] देखह काळू, पहि मे उत्तेजित हैबाक कोनी बात 
नहि | अड्डा मे कतबा टाका शयेत छेक और कतया aae 
मे खच होइत छेक तकर पता हमरो cla अछि । 
काळू सरदार--तखन अहाँ क ই अनुमान अहि जे हम टाका 
হানি छेत छी भोर अहीँ के गळत हिसाब दैत छी १ 
शाक्ति-हम कोनो गप मात्र अनुमान क आधार पर नहि ata 
छी और तों की करत छद्द से तोरे qe छह । 
काळू सरदार अहाँ क शंका निसू छ अछि शक्ति बाबू | 
शक्ति-से सब छोड़द । एतबहि यादि राखड जे हमरा जा धरि 
ae जकाँ टाका झटत रहत ता धरि हमरा dag मात्र 
चिन्ता नहि रहत जे तों सब कतेक उड़ाबेत ge भा! की 
करत ge [ स्वर के कर्कश बनबैत ], मुद्दा” ger 
सावधान | 
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काळू सरदार---हम चेष्टा करब झे अहाँ के कोनो शिकायत नहि 
रहि जाय | 

शक्ति- हँ करह | और ata काळ एतबहि मन राखह अे दुनिया 
मे एक काळु गेने हजारो काळू आाओत, सुदा समय कहियो 
घुरि कए सहि আলি ata: तों सत्र ই एक मास नष्ट 
कलह | तोरा हम आरो एक हुप्रा समय देत fag | 

कालु सरदार -[ कमेक मेहायळ कठं ] बेश | 

शक्ति--अच्छा) त हम एखन মা? रहछ छी, मुदा सावधान | 

काल सरदार--[ शक्ति प्रस्थित होइत छथि | काळू सरदार किछु 

काळ मौन भ' कए aie रहैत अशि । तकर बाद डाँड मे 

syze टाका निकाळि कए पुलिन्दा के चूमेत ] दुदिन क 
संगी तोंही टा छं बन्ध | [ई कहि कए पुलिन्दा क॑ छाती सं 
ent कए राखेत अछि कि नेपथ्य से मन्नूराम क कंठस्वर 
gas जाइछ । | | 

मन्नूराम--[ नेपथ्य से | सरदार | सरदार || 

फाळ सरदार--के १ 

मन्‍्तूराम--[प्रविष्ट होइछ | आँखि धसळ, भरि गाळ दुश्चिस्ताक 
दाढ़ी एवं स्वास्थय किछु भान सन प्रतीत होइत अछि |] 
सरदार | 

काळू सरदार--को तखन सँ सरदार-सरदार HCE छगौने छं | 
की भेलौक | 
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अहि--बेहोश पडळ अछि | अपन Gees क डाक्टर कह- 
लक बड़का डाक्टर कें बेबाक Be | 

are सरदार--ओ | লী कक दिन से नहि ऐले, तकरे ळेळ 
है बहाना छियक की ९ 

मन्तूराम--नहि सरदार | तोहर किरिया; अपन किरिया, धमक 
किरिया, भगवान क किरिया | हमर बेटी सांचे बीमार 
afal नेमुनियाँ सँ छटपटा caw अछि । एदि से तोहर 
मदति चाही | 

कालु सरदार--एहि मे हम क? की सकेत छियोक | 

मस्बूराम---हसरा टाका चाही सरदार-कम-सें-कम वू सो 
टाका चाही | 

काळू सरदार--नहि-नहि ओत्तेक टाका हमर कतय सं आशोत | 

मन्नूराम--[ सन्तूराम क नजरि काळू क हाथ मे धे टाका पर 
पड़ेत afal] ae त तोरा पास हजारों टाका छौक 
सरदार | 

काळू सरदार--[ हाथ क टाका क पुलिस्दा के शीघ्रतापूवक पुनः 
gig से dtaa ] नहि-नहि, टाका-ताका नहि हैतोक | 

मन्नूराम--तोहर पेर पडत छियौक सरदार | हमरा मात्र दू सो 
टाका g? दे---बेटी क जान बाँचि जायते | 

काळू सरदार--साळा; एक নলী पछिलका ইলা मे एक कोरी दूषा 
पुलिस केँ द्‌ः ऐसे । ताहि উত आइ करोक गंजन सुने पढ्छ 
अछि जनैत छे १ और tart कपर सँ टाका मांगे | 
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मन्तूरास--सरदार | ई हमर बच्चा क জান क सबाल थीक | 
ओकर जान टा बचा दे। तखन हम faa भरि तोहर 
गुलाम অ’ कए रहबोक | ओ नहि बचने हमर घरवालियो 
जहर खा कए मरि जायत | 

काळू सरदार--नीके हैत | साळा, गेल छलाह बियाह करबा लेळ 
आ? संसार बसेबा क তত | अरे हमरा सब केंत कोनो 
जनानी क छहासे से भूख मेटायब उचित थीक | 

मस्नूराम-मुदा सोनिया कोनो जनानी क wera नहि थीक 
सरदार! क्षो हमर घरबाळी थीक। आ हमरा सभक 
चेटी क॑ छ? कए ede सपना देखत अछि; से जनेत छँ ! 
[ काळू के निरुत्तर देखि कए ] शो कहैत अछि---आोकरा 
पढ़ाओत) लिखाओत भोर...... 

काळू सरदार-[ बा काटेत | बस, बस, बस) बस | बहुत भेळौ क | 
| शब्द पर जोर देत ] पढ़ाओत, feasda! चल हँट | 
[कनेक ठइरि कए] देख मन्नू, तोरा हम मना क' देत छियौक, 
कहियो भूलियषु कए हसरा ळय करहु बहु-बेटी क शुण-नान 
नहि करिहें | 

मन्नूराम~-कियेक सरदार ? 

काळु सरद्र---[सन्मूराम क बात सुनि कए उच्च स्थर से eda] 
fran? तोरे जकाँ gag सन से अटळ अडिग विश्वास 
छल জী-সালি पर আছি ज्ञाति क एक दूध सं धोयळ प॑क- 
fer पुतळी के देखळियेक जे अपन सोहाग क लाज घो कए 
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पीबि गोळ अछि अ? कोनो बस्तु क अभाव नहि रहितहू 
7 बासना क तृप्ति क लेल घरे-घर fafaa ces अहि | 
AT जखन हमरा अपन पस्ती क ई gog व्यभिचार ओर 
नहि सहछ गेल, तखन agg मांस क ढेला क॑ चीरोत हमर 
थर-थर कॉपेत छूरा पछने छुछ- कियेक १ कियेक तों aga 
काज केले ? किथेक तो पर पुरुष सभ क पास अपन देहक 
दीप जरंळें fides हमर सन्तान अपन साय क स्नेह क 
अधिकार सँ बंचित म? कए तिछ-तिछ gfe कए मरि गोळ ९ 
कियेक ई सब भेळ - कियेक, कियेक, कियेक ? | कहि कए 
कनेक बिराम क बाद पुनः स्वर मे परिवर्तन आनि कए कहैत 
अछि | तकर बाद जेल गेलहुँ | आ ताहि दिन सँ हम जान- 
we जे एहि संसार भे कोनो साळा ककरहु नहि होइछ--ने 
क्यो भाइ, ने कयो बहिन, ने क्यो माइ आ' ने क्यो बाप | 
और पुण्य नाम क कोनो वस्तु दुनिया मे छेके नहि । हैं, 
जकरा জীলা होमे, साळा wf कए खा और मौज करह | 


मन्नूराम--किन्छु सरदार, हमर बेटी--हमर सोनिया ९ ओकरा 


सभक की हैत ९ 


काळ सरदार--आह | অন্ন कर ई सब ढरनच | [ कनेक জঙ্গি 


कए | के तोहर बेटी ? के तोहर घरबाली ? क्यो WHE 
नहिं होइछ । साला, ओ बेटी जकरा छेछ নী तखन सँ 
खेखनी क' रहल छे, केहन छुल्लुन्नरि हैत गे से के जाने 9 


मन्नूराम--[ दुःखद स्वर से चिकरि कए ] सरदार | [আঁকি 
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मे नोर आबि जाइछ | इ নী की ada छं सरदार 9 

काळू सरदार- काळू सरदार तखनहिं घर क एक कोना मे 
राखळ ga पर सँ Tas उठा कए एक সীত मुह मे देत | 
सुन, सुन; हमर बात मान मन्नू | [ पुनः पान करेत ] घर 
जो और ओहि बेटी आ घरबाळी क गर दाबि कए कूड़ादानी 
मे फॅकि दे। भोरुका पहर कारपोरेशन क जमादार उठा 
HIS’ Mal | BAB झमेला मे जबाफ कोन काज ? 

मन्वूराम--[ प्रचंड उत्तेजित भ? कए आँखि मे धधकेत erfa- 
शिखा नेने काळ सरदार fafa अशुआ जाइत अछि | 
सरदार | [ कहि कए काळू सरदार क गर दाबबाक चेष्टा 
करत अछि | किन्तु काळू एकहि भटका मे ओकरा हटा 
कए फेंकि देत छेक । ] 

कालू सरदार--[ सद्ध कंठस्वर से | चळ हट साळा, कुकुर क 
আন্তাহ্‌, मस्नूराम क बच्चा, जो भाग | एखन हमरा 
দীন ই! 
[ काळू दशक क बाम दिसि ठाढ़ भ? st ada मदिरा 
पीबि रहल अछि भा? मन्नू दशक क दहिना fafa afe 
पर पड़छ कायेत रहि जाइछ । तखनहि मंच पर अन्हार 
पसरि aga छेक । ] 
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[ शक्ति बाबू क ड्रॉईंग रूम । सच কিন্ত पूर्ववत्‌ रहैत अछि | 
शक्ति बाबू अहपाछोक मे धुम्रपान करैत-करैत दांजिस्टर कं 
बिभिन्न स्टेशन पर घुमा रहळ afa | ओहि अन्धकार- 
प्राय प्रकोष्ठ मे सात्र स्ट॑डिंग-हॅभ्प aft teg अहि | नेपथ्य 
सं दरवाजा पर खटखटेबाक शब्द सुनना जाइछ एवं लगळहि 
विनय क कंठस्वर सेहो सुनना mga | ] 

विनय--[ नेपथ्य सँ ] शक्ति, शक्ति | 

शक्ति-[ बची arta छथि। समग्र घर आछोकित भ? sta 
अघि | अशुआ कए केबाडी खोलेत छथि । विनय कें प्रविष्ट 
होएत देखि | की बात थीक | की चाही 9 

विनय ~ [ gg हसेत संकुचित स्वर ] ee ই-ই! शक्ति, ह्म 
छी ---विनय | 

शक्ति-ई त कोनो नव बात नहि भेळ। मुदा तों নাইল की 
छहक १ 

बिनय--कोनो ল वस्तु नहि। ए ই-&ঃ तों ल जनिते छह जे 
हम तोरा पास कथी Bw अबेत छी | 

शक्ति--[ उत्तेजित भ' कए दर्शक क দিলি सुह घुमा कए] हूँ; 
जमेत छी, तोरा टाका चाही, टाका, मद्‌ पीबाक लेळ | 


विनय--[ साम्रह ] ठीक, एकदम ठीक कहे बस, आइयेटा 


छ 


द’ दहूक। [शक्ति के fasar देखि] हम त बेसी नहि 
भागि रहळ छियह । मात्र एकटा सौ टकही --बस । देखिह, 
काल्हि से हम सेहो नहि माँगब, पीनाइये छोडि देब । 
अर सों ४०४ ४६९ 

शक्ति--विनय ! इयेह बात तों काल्हियो कहलहक, परसुओ 
TESTE ओर एकर बाद तीं को कहबइक से हम जानेत 
ati तों कहबहक जे हम तोरा काहिह टाका देबाक प्रति- 
श्रुति देने Avs | तखन हम कहेब-- नाहि | तों कहबहक '' 
| बाक्य के असमाप्त. राखि ] जाथ दहुक | 


बिनय--सुदा, शक्ति | हम बिनय छो; विभय--तोहर भिन्न, 


तोहर नेमा क साथी | 


राक्त--[ विकृत कंठे ] नेना क साथी | [ कहि कए उच्च स्वर 


मे हसि देत mfal तकर बाद ade छथि] विनय | तोहर 
eel डायळोग बहुत पहिलुका asi आ! MERER ন 
अन्तिम दृश्य आबि भेळ अछि । [ कनेक मौन रहि कए ] 
নিলয় ! तीन दिन पहिने हमरा सभक आफिस क कंश रॉ 
पचास हजार टाका क বামন भ' गोळ अछि : 


बिनय-[ ala] की कहैत gen शक्ति | के चोरी कळक १ 
राम्ति- [ माथ डोल्येत ] इहुँहुँ विनय, ota नहि चौंक 


के चोरी कळक से एखनहि बता रहळ छियह [fre काळ 
मौन रूपें पद'चारणा करेत ] आफिस क सन्दूक क चाभी 
तीन गोटा क लेबाक अधिकार छेक---लखपति, शक्ति জা) 
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विनय । चोरी त इयेह तीन गोटा से सँ eat केने ইল? 

घिनय--अबश्य | 

शक्ति--ओहि दिन लखपति आफिस क काँ बद्धमान गेल छळ । 
ते, ओ भरि दिन ने आफिस भायळ জা? ने कारखाना | 

विनय-- विमूढुवतू ] aaa १ 

शक्ति-छखपति क ऊपर भार HSH कारखाना क। জী नहि 
छळ, तें शोहि दिन एक बेरि आफिस मे, जाइये कए हमहूँ 
कारखाना चलि रोळ ged) [बिनय किछु कहै ata अछि, 
मुदा ओकग हाथ से थम्हा कए शक्ति कहितहि रहि जाइत 
छथि । ] क्यो कहि सकेत अछि, जे हम जखन एकहु बेर 
आफिस गेल छलहुँ, तखन ओ चाभी ন’ सकत छलहेँ, de 
ने? [ बिनय माथ डोला कए स्वीकृति देत अछि ] किन्तु 
हम जखन आफिस जा कए ओतय स॒ कारखाना क लेल 
जा रहळ छलहुँ, तखनि केश डिपाटमेण्ट क लोग सब टाका 
गनेत छल | और धाद मे हम खोज लेबाक बाद जानल जे 
तस्थन टाका कम नहि छळ | 

बिनय-तखन घोरी भेळ कखन ? 

शक्ति-कहैत किय विनय, एरोक अधीर नहि qag ! वेह दिन 
जायत काळ जखन पुनः ओ सब केश मिलौने छल, तखन हि 
पता चछल जे पचास हजार टाका गायब म गोळ अलि | 
| किछु काल मोन रहि कए ] aaa तीन गोटा मे सं शक्ति 
भा?! लखपति क नाम कटि Rea, रहल...... [ तियक दृष्टि 


SE 


a fraag दिसि देखेत वाक्य के शसमाप्र छोडि देत छथि ] 
विनय —( चोकत ] किन्तु तों कहे की चाहैत छहदक शक्ति | 
शक्ति--[ उच्च स्वरे ] तों जानि बूझि कर अनजान बनबाक 

ATT क? रहल छुह बिनय | 
विनय--तकर अथ ९ 
शक्ति--तकर अर्थ १--तकर अथ इथेह ञे श्रीमान विनय भूषण 

शर्मा ओहि दिन आफिस क केश सँ पचास हजार टाका 

हटा कए कोनो सुरक्षित स्थान मे राखि देने छथि । 
विनय--[ चीस्कार को कए ] शक्ति! की कहैत छहक 1 हम, हम 

कियेक चोरी करब १ 
शक्ति--[ सहज at] से जानबाक भार पुलिसे पर छोड़ि 

TE | 
faqq—[ घबड़ा कए ] प-प्‌-पुछिस ? सुदा शक्ति | [शक्ति के 

ge घुमौने निविकार मुर्ख ote रहैत देखि] विश्वास करह 

शक्ति! हम ई काज नहि केने छी । हम कोना कए क' सकेत 
লী? [ अनुनय करेत ] शक्ति ! লী पुलिस के नहि बजाबह; 
तोरा अवश्य कोनो भ्रम भेल छह | 

शक्ति--देखह विनय, ই पुछिस-तुलिस क भेला हमरहु नीक 

नहि atta अछि | er? तकर अतिरिक्त तों हमर नेना क 

मित्र थिकह ! [ बिनय साग्रह शक्ति क হিলি देखेत अछि ] 

सों एकटा काज करह्‌, ओ टाका धुरा दहक-- चाही त हम 
तोरा तीन दिन क सभयो......... 
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নিনঘ--[ बात काटेत हृतप्रभ w कए ] तों त जमिते छह शक्ति, 
हसरा पास एखन ने जगह, ने जमीन, ने आने कोनो संपत्ति 
अछि जे हम सेहो बेचियो कए एसेक टाका द? सकी | 

शक्ति--[ बनावटी दुःख प्रकाश करेत ] हैँ | से त हम जनिते 
छी | शौर हम শুদ্ধ छी जे तों बाध्य भ? कए टाका ऐेलह | 

विनय--नहि शक्ति: एना नहि कहक | हम सरिपहुँ ई चोरी नहि 
कने छी | हम एहि बिषय से किछु नहि जानेत छी | 
शक्ति--आ' केनहु fag त हम दोष थोड़बे देव छियह 9 
हम त मात्र टाका घुरेबाक बात कहि रहल छियह | 

विनय शक्ति कं লীলা क चेष्टा करेत ] हम कोला घरात 
शो टाका) जखन कि हम wee नहि? तकर अतिरिक्त 
हसरा पास टाका रहतिहैक स हम तोरा सँ एखन टाका 
कियंक माँगै एलहुँ ? 

शक्ति~[ उच्च स्वर मे हँसेत कहैत छथि ] विनय । तो ते पहिने 
एरोक घाळाक नहि তন? तोहर स्थान पर रहितहुँ, त 
हमहूँ एहिना बजितएुँ। আত दहूक ই सब बात... ......... 
| पदचारणा क' कए ] मुदा एकटा बात हम साफ-साफ कहि 
देत छियह অ লী লী टाका नहि देमै चाहत छह त cae 
पुलिस कें रोकि नहि सकेत छी। कारण, हमरा सभ क 
कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी orf) दृ-चारि दिन, 
तोरा हम बचा सकंत छी, किन्तु तकर बाद सब क्यो जखन 
हिसाब wing 


टर 


बिनय--किन्तु शक्ति, हम पोरा सँ हाथ जोडेत छियद जे तों 
जे किछु करह, सुदा पुलिस”! 

शक्ति--[ feg चिस्तित अः कए ] हम पुलिस क रोकि सकस 
छी एकहि হাত पर | 

बिनय--[ साम्रह ] कोन शत्त पर ९ 

शक्ति--[ दराज सं एकदा कागज Rais कए | fe कागज 
पर सही करे पड़तह। ! कहि. कए विनय क हाथ में कागज 
देत छथि | कागज पढ़ेत-पढ़ेत विनय क सुख क भाज बदलि 
रहळ अछि से देखि कण ] Fae विनय ! हम तोहर बाबूजी 
क आभारी छी! दे अपन जेबी सँ टाका द? कए काहि 
आफिस क हिसाब मिला देबेक । किन्तु तोरा ताहि ee 
मूल्य देमे पड़तहु--एतय सही का कए | 

विनय--[ उदास भावें | सुदा ই अन्याय भ रहर छह ! 

शक्ति--तखन पुलिस क सामना करघाक ऐक तेथार रह । 

बिनय--[ बिमूढ़ जकाँ ] सही करये पडुतेक १ 

शक्ति--हैँ विनय, कनेक शीघ्र करह। कारण; पुलिस थाना स 
एखन रवाना W रहल दैतेक ! 

बिनय--[ पुछिस क नाम सुचितहि घोकत ] नहि नहि, पुलिस 
नहि, इम क! रहळ छी सही । [ कदैत कम्पित हाथ सही क 
देत अछि | ] | 

হাজি विनय के सही करेतं देखि क्र हँसी हसत ] देखह 
विनय | हम तोहर fit छी। तें हम आशा करत छी जे 
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हमर बात क देःख नहि सानबह | 

बविनय--न हि, से किये ? 

शक्ति--आफिल से कोना क' नहि जानि एहि बात क पत्ता सब 
के बलि गेल छेक । तोरा आफिस Aardt सब की 
करत से नहि আলি | हम पुलिस क॑ त रोकि सकेत छी, gaT 
faram कमचारी सभ क ys कोना बन्द कर ? ल॑ [किल्लु 
काळ मौन रहि कर हमर विचार जे तो कारिह सं आफिस 
मे नहि आबद्द । ge नीक देतह। [बिनय निःशब्द शहि 
साथ डोळबेत afr । से तियक ed देखि कए शक्ति और 
कहैत হইল aft] हम एखनहु तोहर fwa छो; तों 
भनहि हमरा धोखा द्‌? सकते छह, सुदा तेगो हम तोरा 
निराश नहि करबह | [sal से दस टा सौ टकही निकाळेत] 
हे, We ले; नशा क लेळ पाइ, জ तों माँगोत छह । पहि सँ 
तोहर काज दस दिस धरि चलछतह । आ......[ जायय कें 
किछु बिलम्बित ata ] तकर बाद deag नहि আমিষ । 
[ विनय पुनः स्वीकृति सूचक साथ deta छथि ] माने 
पास-पड़ोस क लोग एकटा पतित के रोज एतय আনন देखि 
हमरहि विषय मे किछु बेजाय...... माने... ...तों त बुभतहि 
छदक......[ वाक्य कें असमाप्ते राखि कए चुप भ? जाइत 
छथि। | 

विनय-- धीरे-धीरे मूड़ी उठोने ] अच्छा, त हम चढी [ कदैत- 
करैत चिन्तातुर जकाँ प्रस्थित होइत अछि | धोड़ेक पैर क 
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त्‌ हि + 
बाद शक्ति उच्च CAL ठहाका मारत छथि। तखनहि मंच 
पर अन्धकार पसरि जाइत अलि । | 


तृतीय दृश्य 


[ काळ सरदार क अखाड़ा । मल्नूराम एसगरे पद-चारणा 
क रहर আন্ত पद-चारणा करत-करत मन्नू एक समय 
भंचक एक कोना पर एकटा उनटाओळ gel पर छाति घ 

कए sie होइत अछि | डाँड सँ ga निकालि कए बटन 
दाबि कए छूरा कं खोळेत अछि।' 'चकमक करत छ्रा क 
नोक wat मन्तूराम क आँखि मे उन्मत्त हिसाक विद्युत्‌ 
qaga अछि । ताहि समय नेपथ्य से शक्ति क कठ-स्वर 
सुनना ata । | 


शक्ति--[ नेपथ्य सँ ] काळू | काढू !! [ मन्मूराम चोकत प्रवेश- 


पथ क fafa तकेत अळि एवं उन्मुक्त छरा के बन्द BLA 
অভি | शक्ति प्रवेश करेत छथि और कालू क स्थान पर 
मस्नूराम के देखि] काळू कतय गेल ९ 


मन्तूराम--हेमहूँ त ओकरे प्रतीक्षा का रहळ छी मालिक | 
शक्ति--मन्मूराम) तोरा पर आइ-काहिह काळू सरदार एतेक 


बिंगडळ कियक छन्ह १ 


मन्नूराम--कोना कहू ? किछु हमर दुर्भाग्य ओर किछु सरदार 


क दुर्भाग्य ই सब भ' रहर अछि | 


CY 


शक्ति--ई त ale नहि | 

मन्नूराम--नीक त नहियं मालिक | काळूसरदार क नजरि सँ 
जे एक वेर गिर जाइछ से फेर जीवित नहि रहि सकल | 

शक्ति--तोहर बहुत प्रशंसा gan छियन्हु | तोरा जकाँ ईमान- 
दार, उदार और दिलेर লী काछुओ eefa aaa अखाड़ा 
क आने tna रहतिहैक। खाली अपस्वार्थी शा? चाण्डाळ 
Wa कतहु कोनो बड़का कारबार चळळेक अहि ९ 

मन्नूराम--किन्तु ओ सरदार बनछ अछि ने | हें अहंकार मे 
चूर অ+ कए पदक ভাল उठा Tes अछि । 

शक्ति-तों आइ रोजगार मे नहि Aeg? की बात थीक ९ 

सन्‍नूराम--का ढू से আাছ एकटा हिसाब चुकेबाक अछि मालिक! 
[ कहि कप छुरा के घुरा-फिरा कए देखेत अछि । ] 

शक्ति--[ अपन प्रसन्नता के लुकबेत एवं हाथक घड़ी दिसि 
देखेत ] हम कनेक हड़बड़ी मे छी, जा रळ छी । तों एकटा 
काज करिह | 

मल्नूराम--हुकुम करू | 

शक्ति- आइ त नहि, काल्हि कोनो समय काळू के हमरा ळग 
पठा दिह | [शक्ति क बात सुनितहि negon उच्चस्र 
मे हॅसि दंत छक; ] की बात थीक.? हैँसलह किथेक ? 

सन्लूरास--मा छिक, काल्हि काळू त अहाँ क पास नहि जा सकत | 

शक्ति--कियक ? 

मन्नूराम--आहई साँझ) जखन भो अखाड़ा क सभ क मुह सं 
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रोटी छीनि कए विलायती शराब अ” नब कोनो नर्सकी क 
पायछ क संग रभसेत रहल, तखनहि हमर ই छूरा धीरे-धीरे 
अकर छाती चीरि देतेक आ?..,... 

शक्ति--मन्नू | 

मत्नूराम--भा?' छाती चीरि कए भीतर देखतेक, aca कठिन 
अछि ओकर हृदय ओर देखतेक जे ताहू सँ लहू ata छक 
कि afè ? 

शक्ति--की बात थीक मन्नू ९ तोरा काळू सरदार सँ एत्तेक घृणा 
कियेक् भ? गेळह ९ 

मन्नूराम-~[ मिन हँसी faa ] मालिक, हमर सोना क संसार 
कं काळू सरदार माटि मे मिळा देलक | हमर बेटी और बहु 
तड़पि-तड़पि कए मरि गेल और हम जीवित छी | 

शक्ति--तोहर बेटी १ तोहर बहुओ छलह की ? 

मन्नूराम-हेँ मालिक! सब ge अ” हमर छोट-छीन संसार 
बढ़ सुखी छळ । जाहि दिन हमर बेटी चिकित्सा क अभावे 
मरि गेल, site} दिन हमर बहुओ हमरा सँ घृणा P कए 
घर से লৰি गेछ। जाक पूर्वे ओ कहि गेल छळ, जे ओहो 
ओत्तहि जा! vee अछि, जतय झोकर बेटी गोळ छक । 
और भोरहि हम देखलियेक जे घर क पछुआर से नीमक 
হাক सँ ओकर प्राण-हीण देह झूलि रहल छुलेक । 

शक्ति-[ जी सँ आक्षेपात्मक शब्द करैत ] कहक त, ई सब 
यात क खबर काळू त हमरा नहि केळक | हमरा $ खबर 
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एकदम माळूम नहि छळ, नहि त...... 

मन्नूराम--किन्तु काळू सरदार क॑ सब किछु माळूम छेक 
मालिक | ओ बेईमान टाका क पिशाच अछि। झे मन्मूराम 
अपन जान पर सेलि कए हजार क हजार टाका आकरा 
कमा कए देने Ges तेकरहि बखत पर मात्र दू জী टाका क 
তত ओ बेला {ws | हम ओकरा जकाँ बेमानी नहि pek | 
टाका बीचे मे सं उड़ा नहि sag, नहि त आइ gaë धनी 
रहितहूँ | 

शक्ति--तोहर इमानदारी क पता इसरो अछि मन्नूराम | 

मन्नूराम--आ? ई टाका खेरात नहि माँगने छछियेक--पेंच 
माँगने छलियेक । सुदा ओ हमरा लतिया कए भगा देलक; 
जना हम कुकुर जकाँ ओकरा पास एकटा रोटी क दुकड़ा 
मागे गोळ होय | तखनहि हम मने-मन कहने छळहुँ--काळू 
सरदार ! कहियो हमरहु दिन आओत | 

राक्ति-इमरो আছি पापी क विश्वास नहि होइत अछि | किन्तु 
ओ wees नीच अछि । अपन संगी क साथ दगाबाजी | 
सन होइछ जे ओकर তাঁত मोकि दी । 

मन्नूराम-से कष्ट अहाँ के नहि करे पड़त। [ भपन चमकेत 
छुरा उनटा-पुनटा कर देखेत] इ छुरा ओकर खबरि छेतेक | 
हमरा केवळ एतबहि प्रतिश्रति दियह ञे हमरा पर कोनो 
संकट आओोत त अहाँ रक्षा करन | 

शाक्ति-मारह ओहि शेतान के । तोरा कोनो डर नहि । पुलिस; 


AC) 


दरोगा भा? अफसर सत्र के सँभारबाक दायित्व हमर | 
सुदा काज सावधानी से are चाही । आही सँ जो तागा 
संतोष भेटन्हु व बढ़ि जा आगाँ | 

भन्नूगम--हमरा अपन बेटी क॑ और अपन बहु के अपनहि हाथे 
चित्ता पर चढ़ावे पडळ । জা? ओहि चिता क घधकंत आणि 
Hame हमर प्रतिद्िता। जखन सब fag जरि कए 
छाडर भ' गेलक, तखन बेह SII ल' कप हस प्रतिज्ञा 
कलहुँ--का छू सरदार सँ एकर बदला हम BA करन ओकर 
खून से हाथ ti कए। मालिक, काळ सरदार के हमर 
बहु-बेटी क मृत्यु क दाम चुकाबे पड़दैक | 

शक्ति--देखह मन्नू! ओना हमरा खुन-खराबी पसिन्न नहि 
अधि। ओर ই तोरा सभ क अपन मामळा थिकह | हम 
पतबहु प्रतिश्रुति जे देडियह्द से केबळ तोरा नीक छोक बुझि 
कए | आना पहिनहि से हम बुझेन FEW सरदार तोरा 
हैवाक चाही) काळू क॑ नहि । [ जाइत जाइत पाछौँ घसि 
कए | सुदा सावधान | काज होशियारी सँ हैबाक चाही | 


[ शक्ति प्रस्थित होइत छुथि। मम्पूराभ क आँखि सँ 
फ्रोधाग्नि afa रहल अछि। मॅच पर अन्हार पसरि 
जाइत sfai] 


यव निका-पतम 


3 0, लुक" 
TH अंक 
प्रथम হহন 

[शक्ति क डाईंग रूम । शक्ति अल्पाळोक मे मँच.क मध्यभाग 
मे ভাৰ छथि । शक्ति क सुख पर प्रकाश-रेखा पडत अछि। | 

शक्ति--बिनय क हिसाब चुका Jes | काळू सरदार एखन धरि 
afs বীন ইল | आव... ...[ agea कोनो बस्तु पर दृष्टि 
स्थिर केने मन क हढ़ निश्चय प्रकट क” रहल छथि । तावत्‌ 
बाहर Hardt पर अधीर कराधात सुनबा से onfi Teg 
अछि । शक्ति कनेक थम्हि कए एकहि जगह ठाढ़ भा कए 
उच्च स्वर मे कहैत छथि] फेबाड़ी खुजले छक | भीतर 
आड! [ कहबा क संगहि सँग दरबा जा पर धक्का देत मन्नू- 
राम प्रविष्ट होइछ | ओकर इष्टि उदू भ्रान्त, सुख दु रिस्ता" 
प्रस्त तथा केश अबिन्यस्त देखना जाइछ | | 

मन्नूराम--| हपसेत-हपसंत | दोहाइ मालिक | 

शक्ति--[ अन्धकार मे अवधारण करबा मे असमर्थ होइत ] फे 
৪ तों ? 

मन्नूराम--हम सचुुबाँ...... हुम অন্তরা छी मालिक! 

शाक्ति--मचुबाँ, कोन মুনা? [ कहि कए agerr कर स्टेंडिंग 
लेग्पक बची আইন छथि |] ओ......तो | 
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मच्नूराम--हैं wifes, हमही छी | आइ भोर अहाँ जकरा 
काळू सरदार कं खून करे कहने छलियेक। से [ घबड़ाहट 
देखबेत जोर सँ ] खून भ? गेलेक | 

शक्ति--[ मुख पर प्रसन्नता क भाव ] शाबाश | मुदा...... 

मस्नूराम-[ say हाइत ] आब हमरा बचाउ मालिक | सब 
भेद जाहिर भ” गेल छेक । आब हमरा...... 

शक्ति--[ चोंकेत | आँय 0 नहि-नहि [ag অ’ कए ] हम तोरा 
खून करे कहदरियह ९ et at al खूनहु क' कए पचा नहि 
सकळह त सरदार की ইহ? 

मंन्न्राम--[ असहाय जकाँ] नहि सालिक नहि, एना नहि कहू! 
[ तखनहि नव भ्रबिष्ट होइत अछि । मन्नूराम एवं शक्ति 
के बातचीत करत देखि জী afte जाइत afal दुनू मे सँ 
क्यो ओकरा হিলি नहि देखेत छथि ] अही त कहने Bak 
जे खून देबाक बाद सबटा ममेळा अहीं सम्हारब। से खून 
त इम Bek! एखन....... खन क बात सुनतहि aag 
देबाळ सँ सटि कए रेडियो टेबुछ आ शीशा क अलमारी क 
vat नुकबेत अछि | ] 

शक्ति-एखन at? ई अदना बास तों पचा नहि सकत জু? 

मन्नूराम--संब जानेत अछि जे झहाँ अड्डा क मालिक छियेक । 
लगलहि चलि कए जौ सब कं सममा-चुझा कए' सभ क 
सोमा मे हमरा सरदार बना देळ जाय त भे कनेक विरोधी 
अछि सेहो सब शान्त भा जायत। शौर काळू क दूटा 
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पिट ठू जे पुलिस लग ates अछि तकशा पार कः te 
जेतेक | 

शक्ति--एखन अड्डा मे हमर गेनाइ सम्भव afg | 

मन्नूराम-[ व्यम्रता सं ] तखन हमर at ইল? इस कोना 
बाँचब 2 

शक्ति--ताहि ই हम अपना के TAT ळी ९ 

मन्नूराम-माछिक) एना नहि कहू । हमरा बचा ভিসন! फेर 
देख हम कोना अहाँक इशारा पर नाचत হইল छी | 
[ असहाय भ' कर्‌ पेर पर खसन अछि | ] 

शाक्ति--[ मन्चूराम कें पेर पा ada देखि चारू कात निहारि 
कए ] अरे; हमर गोड़ धरने कोन लाभ { हम करिये की 
संकेत छी | 

मननूराम अहाँ बहुत किछ क सेत छी मालिक | 

शक्ति--नहि-नहिं | तों नहि atta qe off लेछ agat- 
बड़का अफसर के घरे पड़तेक; हजार जगह पेरबी करे 
पइतेक | टाका पाति जकाँ agia पड्तेक। ताहि से ang 
बिका जायब | 

मत्नूराम--हूम पाइ-पाइ क' कए THT দিম | अहाँ जें काज 
कहब हम सेह करब माखिक। भरि जिनगी अहाँ ae 

शाक्ति-[ऋ,र हँसी ইল] हम एहि घातक कोना बिश्वास कंरू | 

मन्तूराम-अहाँ हमरा कोचो काज eet कए देखि feag | 
शक्ति -[ किछु काळ मौन হেন छथि। तकर बाद पद-चारणा 
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करैत कहैत छथि] अच्छा | त तोहर परोक्षं भा जाय! 
[ क्रर ঘা और कठोर स्वर मे ] तोरा हम बचा सकत 
छियह मन्तूराम-पक TT पर । तो त जानंत छह ज इम 
व्यापारी छी और व्यापारी बिन! दाम हेमे ककरो किछु 
नहि देत छक | 

मस्नूराम-हम दाम देव मालिक | बहू की कर पड़त ? 

शक्ति-जाहि हाथे तो काळू सरदार क खून कलह भोही हाथ 
आरो एक गोट लोभी मांस क लोथ के तोरा चीरे WIE | 

मन्नूरास--[ कनेक उच्च হন] মাল, फेरो জুল? 

शक्ति --[ डॉटेत ] आह, आस्ते | कयो ভুলি लेतह | ATIR: 
तों तेयार छड TTA दाम देबाक लेल १ 

मन्तराम ~| अँशुरी क नह क दाँत तर दाबत fas काळ'सोचत 
अछि । फेर कहैत अछि ] घेश. | ठीक अछि | 

शक्ति-छगेत अछि; तोहर मन मे fag दुविधा छद ! 

मस्तराम--एकदम नहि | हम सवथा तयार छा | बाड के थीक 

गे अभागळ लोग अकरा एहि संसार स हटाब पडत ? 


হানিল ---জান্মং नास छियंक gagi | 
[ तखनहि. प्रकाश-गेखा नुकायछ AAS पर पडेत अछि जे 


परम आश्चय-वक्ित भए सब सुनि रहल अछि | | 
मध्त्राम--[ कनेक छुगुन्ता घे पडि कए ] चेश | हम dare छी | 
शक्ति--बुभलह Hed, तोदर रास्ता स काल ELBE और तों 

अखाड़ा क सर्वे-सर्वा gag त हमरहु रास्ता से हमर Wear 
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के हैँटयाक चाही [ काल्पनिक गये सँ अकड़ेत ] और तखन 
हमहूँ अखण्ड अधिकारी-सर्वे-सर्वा ! हा हा! हा-हा।| 

मस्न्राम--जी सरकार | 

शाक्ति-सुनह | et मंगलबार साम के लखपति भूननाथ क 
मन्दिर जाइत छथि । आगामी मंगळ क साँझ क॑ सेहो শী 
sa करताइ। तखन আলী fafa परोपद्टा मे gamre 
[ हाथ से काटि देबाक इंगित करेत छथि । ] 

मन्मूराम--जी सरकार। किन्छु पुलिस... ... ! 

शक्ति--आह | तकर भार gates हमरा पर | | घड़ी दिसि 
देखेत ] देखह समय बेसी নদি छह । काज क” कए सोफे 
अखाड़ा दिसि आबिह । हम ओतहि मिळवह | 
[मनूराम क प्रस्थान । शक्ति चारूकात देखि कण ड्रॉईंग रूम 
a निकलि कए घर क भीतर चलि छाइत छथि तकर पश्चात्‌ 
सवल आलमारी क पाछाँ सं बाहर होइत afè | | 

नवळ--[ मंच क मध्य मे आबि कए शक्ति क गमन-पथ क दिसि 
देखेत रद्ध कण्ठे कहैत अछि ] बाबूजी, eet! ork तेहने 
छी--एकटा साधारण कुचक्री मनुष्य क ल्हास ? [ कहैत ] 
हम त अहाँ कं अपन सन मे कतेक ऊपर. बेसोने छलहुँ । 
अहाँ हमर सब संचित श्रद्धा के माटि मे मिला देल बानू 
जी! ओह | [ दुनू हाथ से मुँह कं wight रहैत अछि। 
तखनहि मंच अन्हार অ’ जाइत अहि | 


1 
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द्वितीय दृश्य 


[ काळू सरदारक अखाड़ा मै पूर्बदृष्ट चारि गोट गुण्डा के 
नगर क पथ पर भिक्षुक क भेष से ठाढ़ देखना जाइल | 
चारि गोट भिखारी मे से पहिळ अछि आन्हर, दोसर 
कोढ़ी, तेसर gag da चा रिम तोतरा । ] 

अन्हरा--[ कोढ़ी क] ऐ। केहन आमद Yes आइ, कोनो 
मनीबग-तग gates कि नहि ९ [ ओकरा fasar देखि 
की बात थीक; चुप कियक छह ९ 

कोढ़िया--अरे, हम आ ई तोतरा आइ भरि दिन बेकार TAZ, 
मुदा किछु नहि Neg | 

लढहा--अरे किछु त भेले दैतह | 

तोतरा--कि-कि-किछ नहि | 

कोड़िया--एक साळा घुढूबा क पाकिट पर कंची चलछहुँत एक 
asy भेंटल | 

weet — फेर जे कहैत छह, किछ नहि সহন | 

 कोढ़िया--पहिने सबदा गप सुनबह तब ने | 

तोतरा--[ कोढ़ि के समर्थन करबाक भंगिमा मे ] त-त-त-तब ने । 

को ढ़िया-जेहो अठन्नी ओहि जेबी सँ free, सेहो साळा नक- 
लीये छळ | [ सब क्यो एहि बात पर हँसि हेत अछि । ] 

तोतरा-- असल मे सब स-स-साळा नकढीये थीक | 


कोढिया--भआ तों साला एकटा असली परमहंस छे; नहि ? 
[ पुनः सब eat हसि হল अछि । ] 
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लहहा--है | ई सब असळी-नकळी त होइत रहतेक মাহী मे । 
एखन ued) oe किछु सोचबह कि नहि { stat छुहाठ 
खेबाक मन होन्हु त...... | 

अन्हरा--हैं काल्हि सरदार क की हुकुम भेंटळह से मन छह ! 
मास पुर मे एके हफ्ता बाकी रहि गेल छेक | 

कोढिया--आा? एखनहु धरि हम सब पचीसो टा छोड़ी क॑ फॅसा 
नहि सकलहुँ | 

अस्हरा-त आइ सेहो हिसान पूरा W जाय | 

कोठिया--तोहर मुह मे घी-शक्कर ! मुदा भाग्यो baw तखन ने ९ 
आई HAH छोड़ी एहि बाटे निकछछ अछि, सब साळी फेसने 
बाळी, मुदा एको गोटे क रंग-रूप चीक नहि | 

ळूल्हा -एह | दिनका টল सेनका, रम्भा, उदशी सत्र अप्सरा के 
एही লাই ज्ञंबाक चाही | 

अन्हरा--आ? से भाग्य sats त अप्सरो भाषि जेतौक | 

लूल्हा--ईह ! अप्सरा एकरे ইন সীত फाडने घेसळ हैतेक | 

अन्ह्रा--हैलेकनेतकी| 

तोतरा--ह-ह-ह-ए-हैत॑क ने-ने-मे-्त की ? 

अन्हरा--अय भगवती | तीन टा करिया कबुसर चहेबह । ননী" 
कामना सफल क' दे | 

तोतरा--[ बाधा दंत ] स-स-स- | कन्क-क्यो अबेछ | 
| सुनबाक ante ga भिखारी सब मच पर दूर - दूर 
छिड़िया जाइछ आ” अपन - अपन ढंग से भीख भाँगनाइ 
आरस्म क? देव अछि । ] 
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अस्हरा-- करण स्वर मे गबेत अछि ] हुँ-बाबा) हुँ-बाबा...... 

बाबा बेजनाथ इस आयल छी भिखरिया, 
अहाँ के gafet লা! 

[ गबेच-गबेत हठात्‌ रुकि कप सुनीता कें प्रविष्ट होइत देखि | 
बाबा | एहि सूरदास के दू टा पैसा | 

कोढ़िया--[ अस्हरा क बात काटि कए एक बिशेष सुर मे aes | 
दी-ई-दी, दी-ई-दी, दो-ई-दी [ कहैत-कहैत कटोरी बढ़ा बेस 
अछि || 

ळूल्हा--[ एक कोना से मिसिया-घिसिया कए अपन हाथ कें 
देखबंत] दी दी, ओ दीदी | दीदी; ओ दी दी ! किल भिच्छा 

तोतरा--[ तखनहि तोतरो अपन जी क॑ इंगित से देखबंत ] ऐ 
द-द-दीदी | | दाँत चिपोइने कटोरी बढ़येत | कि-कि किछ 
भ-भ, भ-भ-भिक्षा दियह | 

सुनीता--[ चारू दिसि से आश याचना क स्वर से कनेक बिच- 
लित हैत ] gaa जा, हम सब के देत जेब, मुदा पहिने 
एक बात बता दै । [ सत्र गोठे चुप भ? कए प्रश्न-सूचक सुद्रा 
मे ओकरा दिसि देखे छगेछ ] किछ पढिने एहि बाटें सफेद 
कुर्ता भा? घोती परिहने, ade प्रायः चालीस - बयालिस 
साळ क उमिरबळा कोनो छोय के ज्ञाइतो देखने छियंक 9 

तीतरा--छि-छि-छियक्र । हँ! 

छूल्हा--[ कर्कश অই ] हे साळा चुप रह! | कोमळ raz] 
हूँ दीदी; gag रंग गोर छन्हि | 
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सुनीता--ह रंग त गोरे छन्हि | 

BETA’ मुहै-नाक सुन्दरे छन्हि ने १ 

सुनीता-हैँ; मुदा... ... 

लल्हा--मुदा कनेक चिन्तित जकाँ । अहीँ सन सुन्दर, अहीँ सन 
गोर aT... E-E; एही बाट বীৰ छथि! 

लुनीता-कोन fafa? कत्तेक पहिने | 
[ तावत्‌ कोढ़िया आन सब के आँखि -fag इंगित ata 
gal आन भिखारी सब पुनः दी-दी, दी-दी कहैत अशुआा- 
बेत छेक । सुनीता बेग खोलि कए ओहि सँ पेसा निका” 


लवा se कनेक भकत আলি कि तखनहि एक गोटे gat से 
भापटि कए ओकर ye एक गमछा सँ झाँपि देत छेक | 


सुनीता fasta अछि और पड्ब्राक उपक्रम करोत अछि, 
मुदा लूला ओकर हाथ पकड़ि कएं घींचे छागैत छेक | विछ 
काल छटपटा कए सुनीता लड़खड़ाबेत बेहोश भ? कए खसि 
पडेछ। ] 

अन्हरा-देखळं हमर बात ? ई कोनो अप्सरा | कम छेक 1 

छूल्हा--एहूः यार! आइ माछ Neate अहि | 

तोतरा--हूँ; म-म-माळ भेंटळे | 

ठल्हा- धत्‌ साठा; चल उठा | 
[ तखन सब गोटे सतर्क हृष्टियें सब दिसि निहारेत सुनीता 
कें उठेबाक उपक्रम करेत अछि। मंच अन्हार भ' जाइत छैक। ] 


AD 


TAA दृश्य 


[ विनय क घर। देवाळ क स्थान पर एकटा का री पर्दा 
mis gs अघि। घरमै सर्वत्र घोर सल्मिता क fee 
परिलक्षित भा रहळ of) प्रकोष्ठ क एक दिसि बेच 
देखना जाइछ जकरा ऊपर লীলা क झाँपी राखछ छक | 
बुझाए aga जेना मद्धिम प्रकाश घर क शमशान सनक 
उदासी के और अधिक गम्भीर घनवेत जीवन तथा जगत 
पर व्यंग्य का TEs हो । ] 

विनय---[ मंच क सम्मुख भाग fafa अशुआ कए दुनू हाथ 
dae आपने ऊपर aha] हे भगवान्‌] नहि আনি ই 
qata दण्ड द? रहळ জী | हमर माय-बाफ) eal, सम्पत्ति? 
सब चढि गेळ; मित्र अमित्र অলি गेळ, हण बिषाद बनि Az, 
अर्थ अनर्थ बनि गेळ--ई सब किछु हम uzg) एखन 
अपन बेटी क ga देखि कए हम जीवन क शेष दिन 
आनन्द सँ बिता सकतिहों, सेहो हसरा fea नहि छळ । 
[ किछु काळ मौन रहि au] ओह | पहि घर क देवाल 
सब पर मृत्यु क भीषण gata अछि । पहि tate सब 
सँ बात करेत-करेत हम पागळ অ’ जायब...... 
[ एतबा कहि कए बिनय. पद्चारणा करेत-करेत दहिया 
fafa मंच क कोना पर अबेत छथि कि सुनीता छघु पदक्षेप 
करत प्रविष्ट होइत अछि | सुनीता क बसन sarga, आंगी 
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फाटल, केश खुजल एवं etfe क दृष्टि अत्यन्त अस्वाभा- 
विक सन बुझाइ | | 

सुनीता--[ धीरे-धीरे | बावूजी | [ विनय सुनीता क शब्द के 
नहि सुनेत छथि! तं सुनीता कनेक जोर सँ बजेळ ] बाबूजी । 

बिनिय--[ चौंकेत ] के ? [ पाछाँ घूमि, सुनीता क दिसि देखैत 
विक्षय-मिश्रित उत्तेजना क संग ] सुनीता | ई हम की देखि 
tae छी बेटी? तोहर ই हाळ' के केळक ? [faa क 
area समाप्त Sara पहिनहि सुनीता erg उन्मत्त जक 
ša लगत अघि 1 edad सेत सुनीता क आखि मे नोर 
आवि जाइत छेक । ] सुनीता बेटी | के तोहर ই हाळ...... 

सुनीता-[ हं सेत-ह'सेत हठात्‌ रुकि कए, मुहँ क सामने चलि 
आपयल केश-गुन्छ के हंटबेत तीक्ष्ण दृष्टये विनय क दिसि 
देखेत ] हमर की भेळ से शुनि অঙ্গন बाबूजी oda 
धेये ইন? [ विन्य कें निस्तर ইজি] एकटा शुण्डा क 
अखाड़ा मे आइ तीन दिन হাঁ अहाँ क वेटी क देह 


विनय--[ तामसे थर-धर aida ] सुनीता | 

सुनीता- हंसत ] और सुनब बाबूजी { ओ सब हमर सब 
किछु gf? कर...... 

बिनिय- सुनीता के हाथ सँ रोकत आँखि झुनने ] नीता, रहै दे ! 
আন चुप भ? जो। ओह! हमरा किछु नहि फुरेत afg । 
है भगवान्‌ | 
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सुनीता--[ ag-ag हँसेत ] मुदा हमरा फुरेत अहि बाबूजी | 
[ कहि कए त्वरित गतिये बेंच छग जा कण झाँपी सँ एकटा 
शीशी निकाछि कर्‌ seers क नाट्य करेत शीशी क॑ हाथ 
सँ ऊपर उठा कए विनय के देखबेत ] एकरा हम अहुत दिन 
सँ, बहुत অংর্ন सम्भारि कए रखने छलहुँ जे कहियो समय 
पर काज देत। Bla बेर मन सेल जे एहि feda जीवन 
क स्पन्दन के बन्द क' दी । मुदा से नाहि क' सकने छल्हुँ | 
[ विराम | हपसेत ] मुदा आई... ...आइ ओ दिन আলি 
गेल अलि जखन....... ছলনা कहैत-कहैत सुनीता विष क 
शीशी खोले जाइछ कि विनय झपटि कए ओकरा दिसि 
aaa छथि । ] 

विनय--[ चिकरि कए elea | सुनीता | [शीशी छीनि कए' 
आकर लेबुल पढ़ेत ] भयंकर विष | Deadly poison 
[ पढ़ि शीशी अपन जेबी मे राखि लेत छुथि ] 

सुनीता--ओ ब्‌” दियह बाबूजी | 

बिनय- नहि) नहि ! हरगिज नहि! 

लुनीता--[ mx व्यंग्य-पूरित स्वर] ओह! ओहो नहि ad 
देब १ [ हठात्‌ किछु सोचेत बेंच दिसि अगुआबेत अहि 
भौर अपन झाँपी खोलि कए gua शोहि मे सँ मंगठीका 
निकालि कए विनय दिसि बढ़बेत ] हा-हा, हा-हा ! तखन 
रहो w लिथह। माइ हमरा dg ई सोहाग क fag राखि 
गेल छळीह | [जोर से क्रन्दन-पूरित eat] आब एकर 
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कोनी काज नहि! [ पुनः अट्टहास | हे fag | विभेय क 
हाथ मे देव ] एकरा af कए सद्‌ कीनि कए पी ेब ! 
| अट्टहास ] । 

विनय —[ जोर सँ रोष तथा क्रर्दून-पूरित ert | सुनीता | 

सुनीता--[ zara ] और रहू। [ पुनः झाँपी ভীতি कए चन्द्र" 
हार छ' कए बिनय क हाथ जे दैत ] ओर हे ই चन्द्रहार 
सेहो इसर बियाह क Be माइये राखि गेछ छलीह । set छ' 
लियह | हम TEJE | 

बिमय--तों कतय असें ? एहि घर आ? कुछ क॑ ध्वंस क? कए... 

सुनीता-[ अट्टहास ] जकरा अपन पत्नी अथवा सन्तान सँ 
बेसी आकर्षण Has क रंगीन जळ मे भेटत छेक तकरो घर 
आ? कुछ क tat कहियो भेळ छक बाबूजी ? [ देर धरि 
अट्टहास || 

विनय-~-ह, ठीक कहलें। ई सब हमरे पाप क फळ थीक ! सब 


gaiga कापी खोलि कए एक पितरिया पुचकारी 
निकालि कए] बाबूजी, ই पुचकारी हमरा ममि भीत আনল 
पठौने छुछीह जे बियाह বীনা उत्तर फगुआ হী हम दुल्हा 
संग होरी Bea, होरी । [ अहटहास। g पुचकारी र्क 
agia विक्षिप्त जकाँ ] gast संग होरी! ge, पुच्च | 
[ पुनः अट्टहास | geat संग होरी | ETET ETET! 

बिनय--सब दोष हमर | सब हमरे पाप क फळ थीक। सब 
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दोष हमरे......[. वहेव-कहैत हाथ agar धरती पर फॅकि 
कए संच क दृहिना fafa सँ प्रस्थान । ] 

सुनीता~-[ विक्षिप्त जकाँ ] geet संग होरी | eral, हान्दा! 
पुच्च, पुच्च | | garga ada मंच क बाम दिसि सँ 
प्रस्थान । | 


यतिका पतन 


dag अक 
प्रथम Esq 


[ गम्भीर विन्ता -निमग्न লন্ত पार्क क वेदी पर बेसळ भद्धि। 
पंच शायैः शनैः आलोकित होइत छाछि। तत्पश्चात्‌ बाम 
दिसि सँ खाली पेरे eta, खिन्नमना, सवस्यापह्ता जकाँ 
मंथर गतियें सुनीता प्रबिष्ठ ओइत अछि | साड़ी मलिन तथा 
केश रुक्ष और विस्तस्त छेक। ओकर झुह. स॑ जडता, अवसाद 
तथा किंचित afgaat क भाव प्रकट भ रहल छेक 1] 

नबछ- सुनीता क दुरवस्था देखि अपन दुश्चिल्ता कं बिसरि 
कए ] की बात थीक सुनीता १ की भेळ अछि | 

लुनीता--[ fag काळ मौन रहि, नवल दिसि एक टक देखेत 
रहैत अलि । पुनः आत्म-नियन्त्रण करैत अश्रु-सद्ध कंठे | 
इम......हमर सब किछु लुटा गेल नवल] 

नवल--लुनीता ই की कहि रहळ छी ९ 

सुनीता-- हम ठीके कहि হত छी | rats सुनीता भाब पुनीता 
नहि रहळ; ই ओकर प्रेत छियेक ! 

नवढछू--अहाँ की सब बाजि रहल छी १ 

सुनीता--हैँ wae! हमर अपहरण অন্ত | गुण्डा सब हमरा 
बेहोश क' कए घींचि कण एक अड्डा मे छ' गोल और नर- 
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पिशाच सब हमर देह क अपर सब प्रकार क अत्याचार 
EBM | l 

नबल--[ चीत्कार कः कए ] सुनीता! [মাখ डोलबेत ] नहि- 
नहि सुनीता; ই नहि भ? सकेछ | 

सुनीता--ई भ? सकेछ গা? इयेह भेळ अछि | [कनेक थम्हि कप] 
शौर जखन हम ओहि नरक-छोक सँ घर tes तखन gàn 
मे बाबूजी कें किछु अपशब्द कहि देलियन्हि। विश्वास करू, 
हमर दिमाग ठीक नहि छळ । [ क्रन्दन-पूर्ण स्वर मे ] और 
हमर बाबूजी ই आघात नहि सहि wagte | 

নন] व्यग्र भ? कए ] तखन की भेलेक ? सब किछ खोलि 
कए कहू सुनीता ! 

सुनीता--इमर बावूजी [ ठोर कें दाँत तर दाबेत ] आत्म. हत्या 
क? Safes [ meet ata ]-- विष खा कए ! 

नवछ--[ चीत्कार ate ] सुनीता | 

सुनीता--[ कनेत ] हुँ नचछ, सबटा दोष हमरे আজি | हम नहि 
जानेत छलहुँ जे एहि बीच बाबूजी क ऊपर आनहु fafa से 
एन्तेक आघात आयल छुळन्हि। | कनेक थम्हि कए ] आ! 
जखन हम से जानलहुँ, तखन बहुत देर भा चुकल छलेक | 

नवळ--ओह! सुनीता, आइ हम ई की सब सुनि হচেছ छी | 
कियेक अहाँ क uga अबस्था भेळ? कियैक ई सब भेळ ९ 
हमरा किछु नहि oft रहल अछि । कियेक, किथेक ई सब 
W रहळ अछि ९ हमर सपना, हमर आस्था, हमर श्रद्धा; 
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हमर विश्वास सब किछ क देवार জনা ढहिं रहल अहि | 

सुनीता--विश्वास संसार Reb कराय १ बांवूजीयोक संग त 
बिश्वासघाते भेळन्हि ने । 

नबछ---बिश्वालघात ? के हुनका संग विश्वासघात केळकन्हि १ 

सुनीता--विष खेबाक पूर्व बाबूजी एक चिट्ठी मे सब frg छिखि 
Ne छथि। है [ आचर क खूँद सँ एक मोड्छ कागज 
निकालि कण दैत ] श्ये अछि জী चिट्ठी । 

नळ कम्पित हार्ने सुनीता क छाथ से ओ चिट्टी छेत 
अछि। चिठ्ठी पढ़ेत-पढ़ेत गणछ क सुख विवर्ण অ’ जाइत 
छेक और at थम्दि-थम्डि कए pia अछि ] पाटंनर शक्ति 
BOTT राय... ..-शोयर हस्वास्तर......चोरी क कळक... ... 
शक्ति कुमार १... ... 

सुनोदा--[ नवळ के wer करेत बात afe कए | है; शक्ति 
कुमार राय | वेह छथि हमर बाबूजी क घातक | ag हमर 
बाबूजी कें पतन क पथ पर धकेछि देने छछथिन्ह | 

aqe—[ नवछ सुनीता क वात नहि सुनेछ। ओ शाक्तिक नाम 
छ कए बड़बड़ाइत रहि जाइछ। सुनीता क कथन अमाप 
Sara बाद ओ स्वर मे परिवर्तन आनि कण कनेक उत्तेजित 
भर कए ada अलि!) नहि, आब हम नहि सहब......... 


सुनीता --[ साश्चय] अहाँ की कहि रहल छी १ की नहि सहब १ 
नबळ--सुनीता ! हम......हम इयेह प्रतिक्षा TAS छी जे 
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अहाँ क बाबूजी क हत्यारा के पकड़ब | हुनक मृत्यु क आ? 
अन्याय क प्रतिशोध लेवे टा करब | 

सुनीता-युदा अहाँ १... ...कोना १ 

नबल--[ सुनीता क बात काटेत ] शाह! इम जे wa छी से 
सुनू! आइ कोन दिन थीक ? 

सुनीता--मंगलूघार | 

नवछ--भाइये सन्ध्या काल प्रकाश आ दीपक के छ' कए ओहि 
नुशंस अपराधी के पकड़बाक हेतु हम घर सँ प्रस्थान करन | 
अहाँ हमरा घर क पास चोराहा ळग ভান বহল | हमरा 
देखितहि अहाँ हमरा सभक पाछाँ-पाछाँ निःशब्द भावे 
লতি भायब | 

सुनीता —[ विस्मित भएं ] किन्तु... ... 

नबर ~ आह सुनीता | हमरा एखन समय नहि अछि। सब कं 
खबरि देमे पड़त! पुलिस कें सावधान करे पड़त। हम चलेत 
छी! [कदि कए नबळ कटकि कए मंच सँ प्रस्थित होइत 
छथि। सुनीता अवाक्‌ भए ऐेखितहि रह्वि जाइत अछि | 
मंच अन्हार भ' जाइछ | ] 


द्वितीय इश्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा | नवीन सरदार equa एवं 
शक्ति मंच क मध्य भाग मे राखळ टेबुळ क हुनू कात बेसळ 
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সুতি | टेबुळ क ऊपर ढेर राशि नोट क पुलिन्दा জজাজীন্ত 
अछि! शक्ति बीच-बीच मै टाका क पुलिन्दा दिसि gy 
fed देखि रहळ aff | ] 

शक्ति-वाह मस्नूराम । तों त कमाछ क? कए देखा Yer | 

मन्बूराम--सब अहीं क कृपा मालिक | 

शक्ति-- कृपा त कालुओ पर कने Rae | किन्छु ओ शेतान हमर 
निमक क दाम नहि चकेछक | तों त एतबहि दिन मे erma- 
दनी दुगुना क' देलह | 

मन्तूराम-पहिनहि कहने छलहुँ मालिक, हमरा अखाड़ा क भार 
द? कए देख--हम की करत छी । एखन त आमदनी मात्र 
दुशुने भेछ अछि | देखेत रहू जे थोड़बेक दिन से और केक 
बढ़ेत अछि | 

शक्ति--[ मन्द-मस्द मुसकियाबेत | बेश | উহ !! 

मन्नूराम--।[ बात काटेत wea हिसाब fret लेबाक चाही | 
| तखनहि नबळ आ सुनीता निःशब्द भावें प्रविष्ट होइत 
अछि। अति व्यस्तता क कारणें মল্লুহাম वा शक्ति क्यो 
एहि दुनू के देखि नहि सकल छथि । ] 

नवळ_है aaa, हिसाब मिलेबाक समय আগি गोळ छैक | 

शक्ति--[ चोंकेत | के | 

नवळ--हम--अहीं क बिनम्र पुत्र नबळ | 

शक्ति--[ अत्यन्त विस्मित भए ] नबळ......? तों एतय १ 

नवळ--एत्तक आश्चय कियेक w रहल अछि अहाँ के ९ ई प्रश्‍न 


{aw 


त हमहूँ क' सकत छी ! 
शक्ति-मुदा एतय कोना ऐलह ? के देखोलकह ই जगह | 
नवछ--एतय १ चुपचाप अपन पिता क चरण-चिह पर afg 
कए জানি ASE | 
[ अखाड़ा मे प्रवेश कंछाक पश्चात्‌ आरम्भहि सँ सुनीता 
चारू कात चकित भए प्रखर दृष्टियं निहारि caw अहि | 
नेवछ क Be fear’ सुनि कए थो शक्ति বিলি देखेत भछि। ] 
सुनीता--[ जोर सं घृणा ओर विस्मय युक्त स्वर मे ] पिता | 
अहा क पिता 9 
नबळ--ह सुनीता, waa छथि हमर पितृदेब, sag छथि अहाँ क 
ओ पितृबन्धु भौर gag छथि एहि अखाड़ा क मालिक | 
gagag थीक ओ भखाड़ा! इयेह जगह । आए हे बेह 
हमर चप्पल एखनहु vee अछि। इयेह थीक शोहि पिशाच 


नवल--हँ सुनीता, qaa थीक জী अड्डा | 

सुनीता-[ चीत्कार करैत ] मुदा अहाँ......क बा... बू... जी | 
नहि-नहि | | 

नवछ--सत्ते सुनीता ! हमर बाबूजी ! चोरी, डकेती, dared, 
अपहरण आ नर-हत्या क सफळ सूत्रधार, प्रतिष्ठित नाग- 
रिक, परम घामिक ! हमरे बाबूजी | 

सुनीता--[ आत्म-विस्मृत जकाँ ] अहाँ......क बा...बू...जी | 
[ आवेश ] नहि-नहि ! ई नहि......ई की ९ 
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नबळ-शोऽ...अआ' बावूजी, ई अछि सुनीता--हमर बाग्द्ता | 
सुनीता हिनका प्रणाम करियन्हु | err ই सुनीता थिकीह--- 
wat क मित्र विनय बाबू क कन्या | 

राक्ति-[ आश्चय तथा भावेश मे ] विनय बाबू ९ 

नवेक--| सहज्ञ গাল ] हं बाबूजी, वह बिनय बाबू अहक 
पार्टनर ; नहि चिन्हल्यन्हि ? [ शाक्तिक আহমদ सँ देखेत 
देखि] जिनका पर set चोरीक कलंक लगोलियम्हि, 
जिनक सब शेयर पचा छेखियन्हि आ? जिनक [ सुनीता 
fafa अंगुरी सँ संकेत करेत ] बेटी क अपहरण आ? नैजन 
करौछियन्दि) जिनका आत्महत्या करवाक Be अहाँ बाध्य 
क देलियन्हि वह बिनय बाबू | 

शक्ति--विनय बाबू क कत्या | 

नवल--ह बाबूजी, हुनके कन्या...... 
| तखनहि प्रकाश और दीपक क संग दरोगा और सिपाही 
क प्रवेश | शक्ति ओर मन्नूराम बिस्मित एवं आतंकित छुथि.। 
सन्नूराम व्याकुळ भए UTS कात. पड़ेबाक पंथ निहारेछ |] 

नवल--[ मन्नूराम क प्रति SEE লল্নৃহাম, वृथा पड़ेबाक 
चेष्टा क' कए लाभे की ९ 

द्रोगा--पुलिस अखाड़ा क॑ चारू कात सँ घेरि छसे शहि । 

चना हमरा विचार बन्दूक क गोली से फाँसी क रस्सी 
नरमे होइत छेक। [दरोगा क दिसि देखेत ] इन्सपेक्टर, 
है इयेद [ संकेत ata] थिकाह orate gq असामी-- 
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शक्ति बाबू आए भन्नूराम | | 

द्रोगा--[ सिपाही क॑] एहि ga क हाथ मे हथकड़ी छगाबह | 
[ सिपाही पहिने मस्नूरास क হাত मे हृधकड़ी पिन्हैबाक 
Sg aar जाइत sfa |] 

नवल--सुनीठा ! हम कहने छलहुँ ने, हत्यारा क॑ पकडब आ? 
अन्याय क प्रतिशोध Ba, से हम अपन बचन क रक्षा 
केळ | [ हँसेत अछि ] हा! हा !!...बेह देखू हमर बाबूजी 
के......हा | हा !!......पिता हि परमो घमः......हो! हा || 
[ कहि कए उच्चकठं fa জীব अछि। wag क fafa 
साश्चय देखेत-देखत जे नाहि मुद्रा मे ठाढ़ छल, ताही मुद्रा 
मे प्रस्तरीभूत भ? जाइत अछि। नवळ क हँसी क वेग बढिते 
रहि जाइछ। आलोक अत्यस्त অথ भ? कए मंच अन्धकार” 
प्राय भ' जाइछ | | 


तृतीय इश्य 


[aas हँसिते रहि जाइछ। জহি इँसी क सौ - संग 
अन्हारहि मे नेपथ्य सँ हाहाकारमय कोळाहळ सुनना जाइछ, 
जाहि मे एकहि मुहूत्त मे “बाप रौ” "नेना छीनि dee,” 
“जेबी कटि गेल,” “खून-खून,”/छ' कए भालि गेळ,” “बचाउ- 
बचाउ)” “दोडू-दौड” इत्यादि सुनना जाइछ। नवल क 
cat क शब्द एहि कोळाइळ मे ef जाइछ | अकस्मात सब 
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शब्द बन्द भा जाइत छेक आ अत्यल्पाडोक मै नेपथ्य मे 
दूर स निम्नो हिछखित पात्र सभ क कंठस्वर सुनना जाइछ--] 

शक्ति-- [ नेपथ्य मे [हमरा अपना पर घृणा भेळ, अपन 
गरीबी पर घृणा भेळ, अपन धम, समाज, आदश, ईश्वर - 
सब किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि fags घृणा क dafè से 
जन्म लेलक हमर महत्वाकांक्षा और प्रतिहिसा | 


रहमत अळी --[ नेपथ्य सँ | सरदार, ओहि नेना क माय क 
चेहरा हु-ब-हू हमर छोटकी बहिन सन छुलेक । जखन हम 
देखलियंक ञे आकरा साँइयो नहि रहलेक त झोकर एक 
मात्र आसरा ओहि नेना के छ कए हमरा नहिं पड़ा भेळ 
सरदार | 

मन्नूराम-[ नेपथ्य सँ ] हैँ मालिक, हमरा सब छळ err’ हसरा 
छोट-छीन संसार बड़ सुखी छळ! जाहि दिन हमर बेटी 
चिकित्सा क अभावे मरि Te, ओही दिन हमर बहुओ 
हमरा सँ घृणा का कए घर सँ चलि गेल। और भोरहि हम 
देखलियेक जे घर क पछुआर मे नीम क ठाढ़ि सँ ओकर 
प्राण-हीन देह भूरि रहृछ छुलेक | 


सुनीता--[ नेपथ्य सँ ] हमरा की अभाव रहत कहू त ? जकर 
पास किछु छेक, अभाव तकरहि होइत छेक | हमरा त किछु 
अछिये नहि! जखन छोट छलहुँ माय तखनहि मरलीह, 
ओर हमर बाबूजी जीवित छथि, मुदा...... 
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विनय--[ नेपथ्य से ] नीतू बेटी ! हमरा के सब ने धक्का देळक | 
धक्का खा कए हम जतय खसछहुँ, भो छल एकटा कसाइ- 
खाना, जतय छोग अपन मांस वेचि-बेचि कए खूब कमा 
सकेत छळ | ...... हम एकटा दसटकही लडकी सँ ঘুর 
ই कोन देश थीक ? शो कहलक भोहि जगह क संसार कहळ 
जाइत छेक । कह त केहन सुन्दर नाम थीक--सं-सा-र | 
[ নিনঅ क अन्तिम शब्द क समाप्ति क dafè अत्यल्पा- 
लोकहि मे नवछ क अट्रहासक पुनः आरम्भ भ? जाइत छेक । 
आलोक ओकर मुहँ पर विक्षिप्त जकाँ, अट्टहास क संग ताछ 
रखने थर-थर काँपेत पडि হেত अछि । लगळहि शानेः-शानेः 
शालोक पसरे atte আল্তি। पूर्ण आलोक पसरळाक पश्चातो 
wae अत्यन्त विक्षिप्त जकाँ ছবিত रहल अछि। तखनहि 
प्रेक्षक लोकनिक fafa सँ नाट्यकार आगाँ aga छथि और 
मंच पर za देखछ जाइत छथि | भाठ्यकार प्रेक्षका भिसुख 
भए, अट्टहास-निरत नवल कें gaa छथि कि तखनहि ओकर 
हँसी बन्द অ’ जाइत छेक और ओदो प्रस्तरीभूत অ+ जाइत 
अछि। | 
नाल्यकार--[ नवल क देह के केक जगह देबि कए दैखेत-देखेत 
प्रेक्षकवुन्द क হিলি घूमि कए कहैत छथि] और तकर बाद'सँ 
भाइ धरि नवल, हमर नाटक क नायक, प्रति राति मे एहिना 
पागछ जका হু জল, कानेछ, बिळपेछु--प्रति मुहर्स ओ अपन 
कथी क ने प्रायश्चित्त क' रहर अछि। [ किछु विराम क 
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पञ्चात्‌ नवळ क देह से दाथ होटा कर पद्चारणा करेत ] 
एखन अहीं सब कहू एहि Sara नायक के छ' कए हम 
की करू জী यावत्‌ धरि नहि मरे तावत्‌ धरि हम कोना 
पारू ओकरा १ [ विराम ] मुदा, ই सब बात सोचितहि 
इमरा मन पडि जाइत छथि अपन प्रकाशक जे कठोर शब्द 
में हमरा नीक जकाँ चेता गेछ' gare जे जों दस पहि बेर 
नायक के नहि मारी त ओ हमर पड़ौसी नाख्यकार असिते 
बाबू सँ नाटक क ETB ATE | फेर सोचेत छी मरणहु 
सै करोक भीषण छैक नबळ क जीवन ! [किछु काळ मौन 
रहि कए ] wet सब के एतबाक देर मे हम सम्पूर्ण नाटक 
बता गेळहुँ | qaa अंहीं सब EAT कहू--हंस দহি aaa- 
संकट से की करी | नायक के मरण क माढ्य से भूषित करी 
अथा जीवन क जयशब्द से त्पस्दित करो १ 


qeraq 


प्रथम अभिनय रजनी 


अस्त्र ऐसोसियेशन हॉल, कंढकत्ता 


विद्यापति स्पृति-पत्र 
ই फरबरी, १६७२ 


माठ्यकार---तव्विकेता 
शक्ति--शुकदेव ठाकुर 
छखपति--श्रीमन्त मिश्र 
विनय--जनादुन झा 
नवछ--रामछोचन ठाकुर 
प्रकाश--श्रीकारत AST 
दीपछ--बालेश्वर भा 

काळू सरदार--उद्य नारायण सिंह 
मस्तूरास--गोतम भारती 

पहिल गण्डा-- 

दोसर शुण्डा--गोपाछ ठाकुर 

Far गुण्डा--'वंचळ ठाकुर 

चारिम गुण्डा--सियारामे झा 
रामभरोस---हारिकानाथ 'घोधरी 
पहिळ क्रिरानी--द्वा रिकानाथ stadt 
दोसर किरानी--गोपाढ़ ठाकुर 
दुरोगा-क्रान्तिबरिहारी मिश्र 
सिपाही--जयबल्लभ AT 
सुनीता--'बन्द्रकला 'किरण 
artet 


लेखक -परिचिति 


उद्य नारायण सिंह 'नविकेता! | 


संस्कृत, मेथिली, बंगढा, हिन्दी, अंग्रेजी, সান तथा 
भाषाविज्ञान मे विशेष अध्ययन | 


साहित्य, संगीत; जा! चित्रकला मे विशेष afer) 
एताचत्‌ प्रकाशित प्रर्थ-- 

कषयो-वदन्ति (१६६६, मेथिळी कथिता-संप्रह ) 

agaa Gar: ( १६७१, मेथिळी कबिता-संग्रह ) 

नायक क नाम जीवन ( १६७१, मैथिली नाटक ) 

'सेथिछी कबिता? प्रेमासिक्की पत्रिका क सम्पादन | 


सत्काछ) 
१६२/८०, लेक गार्डन्स, कलकता-४॥ मे अवस्थिति | 


स्थायी निथास-- 
प्राम--सहमौरा, पोस्ट--शाहपुर बजार, जिळा--सह्षा | 





/ 


4 


हमर पतिक लेल _ उदयनारायण सिंह नचिकेता? 
ई नै पुछू- कोना भेटल हमरा ई व्याकरण | 
के देलक हमरा कविता- संहिता | 
ई ने कहू- की करबें ईसब अन्टसन्ट पोयासँ ২. 
दही भरका भौंकाह आगिमे, सहसमूर्खक चिता ! . 
ई ने सोचू- अक्षर-ज्ञान नै अछि ` 
तें सोफ क क पोथी धरौ ने अने छै 
ने जने छी आद्नन्त 'गीता' |. .: 
{St त पता चलत- Sat हरणक संवेद छै अखनो মলম 
फले-फुलै छै अखनो आर्द्र शरीर | 
अखनो अछि मनमे स'ख बांकी,अखनो जादू-छड़ी छी धुमा सकेत. 
तखन अइमे कोन अचरजक बात जे नै अहाँ ! 
त आनो क्यो हमरा ल क लिखत नवकविता 15 
लिखल जाएत व्याकरण- हमर चलित-चित नयनपर | 
की कहब एकरा- आत्मम्भरिता ? | 


जनशक्ति | 
ओछा देल- फोड़िक' चट्टानी एकताक रोड़ा 
ध देल- विरोधीके पीसिक' মাহি. जकाँ 
चला देल- तुगलकी फरमानक पुलिसिया रोलर 
बहा देल- वर्ग-विशेषवला तुष्टिक अलकतरा | 


शंकरदेव फा 


रोपि देल- কার घृणा জা द्वेषक घन क राजनीतिक गाछ 


ठाढ क देल- पेघ-पैघ नामधारी खुंखार पहरेदार 

तखन चलि पड़ल- चिक्कन छायादार बाटपर 
सर्वशक्तिमानक वातानुकूलित रथ- निष्कंटक भेल ??? 
किन्तु, नै बूफल छैक- अखनो कनखड़ले छै किछु रोड़ा. 
नोखगर, चोखगर, घरगर | 





जिनगी.कोना जरे छै ! gmas 
__भरिदिनसँ भीख मंगैत, ' आधो पेट भरबाक ढौआ. . | 


बोरकीमे ने पबैत- at भिखमंगा 


फिरीसान, यत्नरत-“बाबू भीख, बाबू .... बाबू .....” ` ``} 
“रौ, भीख की মন্ত, मेहनति किए ने करैछेँ ?” » a 


* भिखमंगा आंखि उनारलक, तकलक आ बाजल-. र 


“सेठजी, अहाँ, कहियो मंगने छी भीख ?” A 
लोहछि उठल -सेठ-“हम किए मांगब 7" : 
“a फेर अहाँ की जान” गेलियै जे 
Set जीबालए जिनगी कोना जरे छे, Sa > 
` अहाँ की আন" गेलिये- चण्डाल मेहनति ककरा कहे छै |” 


आस राजकुमार मिश्र ` 
कि ने उठैछ- प्रशान्त समुद्रोमे हिलकोर ? | 
कि ने होइछ- धुव-प्रदेशोमे इन्होर ? টু 
ageda पाँतियोसँ- कि नै होइछ आह्वान? 
सूतल रहने- कि बंचि जाइछ प्राण ? 
मानवक चेष्टासँ- कि रहि गेल एभरेष्ट अजेय ?. : 
কি पाओल नै गेल- अनन्त आकाशोपर बिजय ? : 
कि बिनु चेष्टेक- ढहि जाइछ राक्षसक अहंकार ? 
निनु चोटहि कि टूटि जाइत अछि- बज़सन पहाड़ ? 
कि लुत्ती ने देत अछि- आगिक धाह ? १  : 
'गामक गाम मिनटेमे कि ने भ जाइछ- सुड्डाह ? 
te अन्हारोमे- कि नै भ सकेछ प्रकाश ? | 
कि मैथिल नै ঘানি सकेछ- नव जीवन, नव आस ? 


गीत दिगम्बर भा 'दिनमणि” 
Sesser avr eye D चि SE NE CCS 
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नाट्यकारक वक्तव्य 


SEERE हमर as पूर्णाण नाटक थिक। एकर पहिलुका नाटक सब 
मे सँ 'आन्दोलन' (१६७३) आ? 'रामळीला? (१६७४) कें छोडि कए बाकी नाटक 
सब ( 'नायकक नाम जीवन) एक छळ राजा"; “नाटकक्न Be’ ) प्रकाशित आ? 
अभिनीत भेळ अछि। एहि नाटक क नामकरण केक ছষ্টিত্ব सार्थक अनि! 
स्वप्तकल्पित अप्राप्य आदर्शक पश्चाद्धावन कें छोडि नायक मानव घुरि ऐलाह 
कठोर वास्तव मे। एम्हर दू वर्ष सँ चारिटा एकांकी ( जनक, 'ओ कागज फेर 
बाघ छथि इन्द्रम, आ? प्रयोग! ) रचनाक बाद हम घुरि ted पुनः पूर्णाग 
नाट्यरचनाक क्षेत्र मे। तकर अलावा, एकर पहिलुका नाटक सब मे हेश्य- 
सञ्जा, इश्यविभाजन, अपळोकसम्पात आ? कथाविन्यास क क्षेत्र मे जे निरीक्षण 
आदि केने जाइत छलहुँ, एहि. नाटक क रचना करेत काळ से सबटा कें. दूर 
हँटाए हम पुनः प्राचीन रीति क व्यबहार मे घुरि ऐलहुँ। देखे चाहैत छलहुँ; 
' पुरनका तकनीक क व्यवहार BLA एकटा नव कथा कं सार्थक रूपें कहल जा 
লীন अछि লা नहि. । भाषाक अति हुत पकरूपीकरण (Standardization) 
क नारा मे गळा मिला कए हम सब जाहि. तरहें दड़िभंगा-शेलीक व्यबहार कें 
जनप्रिय अनेबाक प्रयास करैत आबि wes छी ( तकरा हम बेजाय काज करन 
नहि कहै चाहैत छी )-- पहि. नाटकक कथाक परिवेश कें देखेत हम নান্না- 
रचना मे-- ताहि से SE कए आंचलिक उपभाषाक व्यवहार फेने छी। एतय 
सहरसाक उपभाषाक जे लेख्यरूप हम देने छी, सहरसाक अधिकांश. मेथिछ 
साहिव्यकार-बन्धु भरिसक ताहि. सँ सहमत tare | नाटकक नायक दड़मिंगाक 
छथि; तें ओ आन तरहें बजेत छथि। एहि नाटकक . अभिनयक लेळ समुन्नत 
मंच व्यचस्थाक प्रयोजन नहि दैत । ই wag खेछायळ जा सकेत अछि। ओर 
हैं, एहि नाटक क रचना करैत काळ हम सदिखन ই बात ध्यान मे राखलहुँ जे 
एकर रचना पहि प्रकारे होइक, जाहि सँ एकर निर्देशक के आपन प्रतिभाके 
प्रदर्शनक पूर्ण स्वाधीनता भेंटन्हि। आशा अछि, एकर पाठक; दर्शक; निर्देशक, 
अभिनेता. জা? आलोचक छोकनि एकर दोष-गुण क बिषय मे आपन अभिमत 
प्रकट कए हमर नाट्यरचनाक मानोत्मयन मे सहायता करताह | | 


---उद्य नारायण सिंह “नचिकेता” 


पात्र-परिचय 


मानव--आदर्शबादी डाक्टर | 

प्रचीण--चिरागबस्ती गामक एक वृद्ध अन्ध व्यक्ति | 
नारद--गामक एक बयस्क व्यक्ति, प्रवीणक भैयारी मे सँ | 
मारीच--गामक अर्धशिक्षित बैद्य । 

राजा सेठ--गामक सब से धनिक महाजन | 
बुचकुन--प्रबीणक खबास | 

करुणा--प्रबीणक विधवा gA | 

कीशल्य1--गामक बयस्का विधवा महिला | 

पहिल गोंआ, दोसर गोंआ, आए erata व्यक्ति | 


इश्यपट 


(क) प्रबीणक दुआरि-हुआरिक सामने गामक रास्ता देखछ जाइछ। . दुआरि 
पर दू टा कुसी, एकटा digg ठेबुल आए एकटा बॅच 
qas रहैत अछि। 

(ख) प्रबीणक आंगन--भनसाधर . देखछ जाइछ, दू-एकटा कुसी आ? ओसरा 
पर एकटा पिढ़िया रहैत अछि | | 

(ग) मारीच वैद्यक दुआरि--एकटा चौकी, एकटा दृवायक. ताखा आ दू-एकटा 
कुर्सी देखळ जाइत अछि । 

(घो राजा सेठक विश्रामागार--चोकी, केकटा मसळन, सफेद बिछीनाक- 
चादर, गडगडा आ? set कुर्सो देखढ जाइत अछि! 


শি हनन 


पहिल दृश्य 


[ मंच तावत्‌ आलोकित नहि भेळ अछि। अन्हार मे मानबक स्वगतोक्ति 
gag जाइछ | | 


मानव--[ स्वगत ] हम छी मानव--और ई शहर थिक दुनियाक सब सँ পপ 
शहर मे सँ एक। हम डाक्टर छी और ই शहर थिक मरीक्ष--रोगी। 
मुदा हमरा सन सन लाखो डाक्टर मिलियहु कए एहि रोगीक चिकित्सा 
नहि क' सकेत अहि । मुदा ई नहि जे एहि. रोगक छछछन स्पष्ट नहि 
होइछ । से संब अत्यन्त स्पष्ट अछि। एहि, शहर मे लोग अर्थ कं छोडि 
आर किछुओ नहि चिन्हैत अहि-प्रेम,- त्याग) दया, ममता आदि 
सानबीय गुण एतहुका मनुष्य मे नहि अजि और एहि दूषित स्थानहि 
উ जन्म ত’ रहल अछि रुग्ण कविता, निष्प्राण संगीत, नकली शिल्प! 
एतय सब क्यो आन लोग कें सन्देहक eed देखेत अलि । रास्ताक मोड़ 
पर नमहर तालिका टांगळ रहैत अठि--कखन, कतय, कोना आ कतेक 


an 


aud, कानब, आनन्दित ইজ था छडब-झगइब उचित ইল । [ मुहत्तेक 
स्तब्धता ] एत्तेक दिन बाध्य भ? कए एतय হই पडळ अछि! एखन हमरा 
ने कोनो बन्धन अछि, ने एहि शहर सँ प्रयोजन। पहि संसार से एक 
बाबूये थेने रहथि हमरा जनमे सँ, आब ओहो नहि. wate, एतबा दिन 
' डाक्टरी पढुबाक लेळ एतय रहब जरूरी छछ। आब डाक्टरी पास PoE 
अछि-भेटछ अछि स्वाधीन चिकित्सा क अधिकार | तें एहि शहर क 
प्रयोजन शेष भेळ अछि। [ स्तब्धता ] और चिकित्सा क स्वाधीनता 
भेंटछाक बादे नजरि पडळ सब सँ कठिन रोगक दिलि, एहि शहेरक रोग । 
ओर किछु दिन रहि कए बुझळहु-एहि रोगी क चिकित्सा नहि भ' सकैत 
अछि। जकर प्राणे नहि छेक, ने हृदय छैक) तकरा बचाओछ कोना 
जा सकेत अछि! अहुना एहि gat शहर मे रहि कए चिकित्सक क रूप मे 
प्रतिष्ठा पेबाक Be जाहि वस्तुक प्रयोजन छैक, से हमरा नहि अहि 
ओर से थिक-टाका ena समय आयल अछि एहि शहर क 
जवाब ন’ कए, एकटा आसन्न मुलुक हाथ मे alfa कए पतय सँ चडि 
देवाक। [ चुप्पी ] नेनहि सँ बावूक ছুই गामक गप्प gaa छलहुँ । 
गामक सुन्दर हश्य--पोखरि, खेत-पथार, नीपळ पोतळ आङन, बैलगाड़ी 
पर चढ्छ BATT कलियाँ, गामक सरळ लोग आ तकरा सभक जीवन 
हमरा नेनहि सँ आकृष्ट केने Bel ओतहुका जीवन मे एखनहु प्राण 
अछि । एहिं aana शहर कं जखन छोड़हि पड़त, तखन-- 
[ रेङगाड़ीक चलबाक शब्द AAE तीब्र भए मिभा जाइत अछि | 
गाड़ी कोनो स्टेशन पर रुकेत अहि । fee कोढाहछ gas जाइछ | 
लोग उतरेत-चढ़ेत आहि | गाड़ी पुनः चलि जाइछ | नेपथ्य सँ दू व्यक्तिक 
कथोपकथन सुनछ जाइछ--एहि से द्वितीय व्यक्ति छथि मानव । ] 

प्रथम---अपने कतय जायब ९ 

द्वितीय--प १ हमरा पूछेत छी १ 

प्रथम--नहि त और ककरा सँ पूछब ? और सब गोटे त चलिये गेळखिन ये । 


एक अही --लागे छै, शहर से आयळ छी | 

हिंतीय--जी & | 

प्रथम--हम एहि छोटछीन स्टेशन क स्टेशन मास्टर छी--अपने...... 

द्वितीय--हमर नाम मानव थीक | 

प्रथम--कोन गाम जायब ९ कही त हम बेळगाड़ी क इन्तजाम के दी । बुझाश्त 
अछि--एहि दिस नये आयल छी । 

द्वितीय--जी हँ. । पहिले बेर ऐल्हुँ । 

प्रथम--कतंय আমন ? 

द्वितीय--से ठीक नहि Sek জন্তি । अहाँ त पुरान लोग জী। एम्हर आस- 
पास क गाम क नाम सब त जनितहि छैब......। 

प्रथम--आसपास कोनो एक-दूटा गाम छै थोड्ये ९ 

ह्वितीथ--तेयहु--- 

प्रथम--पहाड्युर विराटपुर, बराही, कासनगर चिराग बस्ती...... 

द्वितीय--चिराग बस्ती | ई चिराग बस्ती क्क दूर अछि एतय से ९ 

प्रथम--दस कोस | बेल गाड़ी से जाय सकेछी। लेकिन सेहो एक कोस 
एम्हरे उतारि देत-मैना घाट छग। 

द्वितीय--आ सकर बाद ९ 

प्रथम--नाव पर घाट के ओहि पार जाउ आ पेदछ चळू | 

द्वितीय--कतेक दूर ९ 

प्रथम--ओतय सै बेसी दूर नहि, कोस भरि चळे पड्त | 
[ धीरे धीरे मंचक आलोक स्तिमित भ? कए fie जाइत अछि ओर 
एकटा गड़ीमासक हुनू बरद क प्रति गारि आदि ge जाइछ। गाडी 
ada अछि । adam एकटा छोकगीत me छगेत अछि। धीरे-धीरे 
लोकगीत क खर Bela অ+ जाइत अछि । कमेक देरक बाद किछु पक्षीक 
स्वर सुनना जाइछ--एकटा कुकुर क. भूकब स्पष्ट भा उठेत अछि। मंच 
धीरे-धीरे आलोकित भ” उठेत अलि । प्रवीण बाबू क दुआरि। प्रवीण 


बाबू सुतळ छथि--बेरियाक पहर । ] 

gagi प्रविष्ठ भए] मालिक, यौ aren! डठियौ ने! [ धीरे-धीरे 
प्रवीण के धक्का देत अछि | ] 

प्रबीण--[ नींद सँ जागेत ] की भेलो ? बाढि आबि गेळौ कि घर मे आगि 
लगेलको कोइ ? 

घुचकुन--| निम्न स्वरं | मालिक आइ खिंसिआयल छुथिन | 

प्रवीण--खिसिआयब नइ त की 9 

gaga— जीह दाँत तर दाबेत ] जाः, gA छेने छथिन हमर बात | आश्चर्य | 

प्रवीण--त एहि मे अचरजक कोन बात! | ssa] आन्हरे ने छी, बहिरा 
त नइ ले! 

बुचकुन- प्रबीण के हुनक छाठी धरा देत अछि । हुनका कुर्सी पर बेसा कए ] 
ag एते ! हम पानि आने छी हाथ-मुँह घोइबा लेल | 

प्रवीण--हरिओम'! हरिओम tt [ किछु काळ au रहैत छथि | की भेळो ২? 
मरि गेलहीं कि जीबिते छे १ 
| एतबा मे रास्ता सँ मानव चळत देखळ जाइत af | ओ aaa wea 
प्रवीण बाबू क दुआरि दिसि देखैत छथि। प्रवीण बाबू कॅ रास्ता क 
বিলি देखेत देखि ओ हुनका दिसि अशुआ जाइत छथि। ओ हुनक 
पास आबि कए se होइत afr | सुदा प्रवीण बाबू क मुख पर परि 
নল क रेखा नहि देखि बिस्मित भए गला खखारैत छुथि | ] 
गळा कियेक खखारेत छ হী? हम तोहर भैंसुर लागनी की | 

सानब--[ अकचका कए | भाने... ...! 
[ तावत्‌ बुचकुन दोळ मे पानि भरने আনন अछि। ओ मानच कं देखि 
विस्मित होइत জন্তি। मानबक शहरी पोषाक क दिसि देखतहि रहि 
जाइल अछि | | 

प्रबीण--[. बाळटी क शब्द सुनळर्हि; मुदा बुचकुन के निरुत्तर पाबि--- ] आइ 
की সতী रे बुचकुन ९ 


बुचकुन- ध्यान भंग होइत अछि ] जी मालिक ९ 

प्रबीण---जी मालिक के बच्चा; बोळे লিখন লহ छ ९ पानि अनछिहीं 9 

बुचकुन- है we! [ पानि रखेत प्रवीण कं उठा कार एक कात छ जाइत 
छथि--बाछटी कं छुआ देत छथि | प्रबीण बालटी सँ ढारि कर हाथ मुँह 
धोइत छथि । मानब গ্রীল छथि जे प्रवीण आन्हर छथि | बुचकुन प्रवीण 
के पुनः ত’ अबैत छथि हुनक कुर्सी छग। हुनका নযা कण इङ्गित द्वारा 
मानव के कहैत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि; मानव माथ डोळाबेत छुथि। ] 

gaga Hafa | 

प्रवीण--की छिये १ 

बुचकुन--एक गोटे आयल छथि । 

प्रबीण--फे জি ই एक गोटे नाम नहि कहि Bert 9 

वुचकुन--जानतिदै, तखैन ने कहतिहै | 

मानब--जी; हमर नाम थिक मानव | 

प्रवीण--मानव ? एहि नाम के त...... 

मानब~-इम आस पासक गाम से नहि. बहुत दूर सँ आयल छी | 

प्रचीण---क्रत्ते से? आ जाय कते रहळ छी ९ 

मानव--हम कलकत्ता सँ आबि wes छौ | 

प्रवीण---कछकत्ता | एमहर कोन गाम जायय ? 

मानब--चिराग बस्ती त भरिसक...... 

बुचकुन--चिराग बस्ती त AR गाम क नाम... ... 

प्रबीण--तों चुप रह | [ मानव सै 1 हँ, त भहाँ ककरा ओते जेथे १ 


बुचकुन--राजा सेठ क घर जेबे की ९ 

मानव--राजा सेठ १ [ किछु कालक चुप्पी ] नहि, ...हभ ठीक नहि कमे 
छी--माने कोनो ठीक नहि अहि--कतय ठहर ! 

प्रत्षीण--तकर अर्थ ९ अहाँ रहत्तिहार कतोका Bet 2 
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मानव--कलछकत्ते क। नेनहि सँ ओत्तहि wes | मुदा हमर जन्म ओतय नहि 
भेळ छळ | हमर बाधू दरभंगा जिळा क दुखहरणपुर क रहनिहार Hare | 


प्रवीण--हुनक नाम की छिकेन ? 

सानब--सुखसय मल्लिक | 

সলীতা- জী ! अहाँ कायस्थ छी ९ 

मानव--हमरा छेछ ओहि शब्द क कोनो अर्थ नहि अछि | 

प्रबीण~-किये | जाति ag माने छी ९ 

मानव--मानने कोन छाभ! एकटा मूठमूठ क फराक......एहि ज्ञाति और 
ओहि সানি मे...,..॥ 

प्रवीण-- हुँ ! बुचकुन | 

बुचकुन--जी मालिक ? 

प्रबीण--हमरहुक्कानेने आत! 

बुचकुन-इयेह आनकों | | gaga क प्रस्थान ] 

प्रवीण--हैँ.... ...कि ने कहै gato जाति नहि माने छी ! बेस! लेकिन ई त 
बताउ--एक बायग दरभंगा सै ई सहरसा जिला केना पँचलों 9 

मानव--हमरा सँ जँ पूळी--चिराग बस्ती मे कियेक ऐलों, त দলই कहि सकेत 
छी जे स्टेशन मास्टर क सुँहें आसपास क कंबटा गाम क नाम सुनैत 
gaa gag नाम हमरा सब सँ नीक लागल--चिराग | 

प्रबीण--नहि gaat! अहाँ कहै चाहे छी, जे आन कोनो गाम क नाम 
नीक ळागतिहै त ओत्तहि जेतिहो 9 

मानव--भरिसक | 
[ तावत्‌ बुचकुम हुक्का ক’ कए प्रविष्ट होइत अघि । ] 

gaga लियह मालिक | 

प्रवीण--[_ बुचकुन सँ किछु fg कहनहि हुक्का लेत छथि और ताहि मे de 
gnia कहैत छुथि-- ] आश्चर्य | 
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बुचकुन-से कियैक ? पानि ठीक नहि भेळ छे की ? 

प्रबीण- नहि हम तोरा नहिं..... .हिनका कहैत জিল | [ किळुकाळ चुप रहि 
कए ] टीसन से एते teat केना 2 

मानव--मैना घाट धरि बेळ गाड़ी सँ, आ तकर बाद पैदळ...... 

प्रबीण---एखैन त साँझ क देर नहि छै......राति क॑ ठहरब कती १ 
[ तावत्‌ किछु छोग क स्वर सुनबा मे আইল । ] | 

नारद--[ नेपथ्य सँ ] भाइ छे हो १ 

प्रयीण-- उच्च खरं ] के छिये আল? आब? | 
[ तीन गोट आयासी प्रविष्ट होइत छथि । ] 
आणे at! [ सभक उपविष्ट भेळाक बाद, हुक्का मे मुंह लगा कए | 
फी खबर BEY नव कोनो... ... 

नारद--और की खबर ইন? ada है......आइ gaat टिसन गेल रहे। 
ओतय सै अखबार Had अयले......हम सब गोटे सेह पढ़े হোঁ! 

प्रबीण-- हुक्का सँ de हटा कए ] की कहै छे अखबार ९ 

नारद--कहै त अळाय-बळाय बहुत कुळ छै । लेकिन एकटा भारी खबर छै 

प्रयीण--से की १ 

नारव-- कलकत्ता मे कोनो रबीद्र सरोवर छे...... 

पढिछ.गौंआ--ओत्ते भारी अनर्थ भे गोळे | 

दोसर गौंआ--हयेह्‌ चारि-पाँच दिन भेले...... 

नारद्‌--की कहिय! ? सुने छी कोनो फंसन रहे ! हजार क हजार लोग आयळ 
रहै! शुण्डा सब मारि कै देछके......कत्ते लोग फे रुपेया-पेसा-बड़ी, 
जनानी फे गहना...सबटा स्वाहा ताही से...... 

पहिल गोंआ--खाली de नहि | 

दोसर गौंआ--कत्तेको অনামী क इज्जति...[ चुप भ? जाइत छथि । ] 

प्रचीण--मानव बाबू | 

মালল-[ एतवा देर धरि है सव सुनैत सुनेत मानब उदास भ' गेल रहथि। 
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alga ] জী! 

प्रबीण--अहाँ कहिया चछलों कलकत्ता सै ९ 

मानव--इयेह परसूखनि । 

प्रबीण--ई सबटा wate ठीके जिये कि...... 

मानव---ओसब जत्तेक कहलन्हि, सरिपहुँ ताहि सँ वेसीए भेल छल--कम नहि! 

नाख--हिनका नहि चिन्हलियेन भाइ ! 

मवीण--ई भेळखिन मानव महिलक... ...गाम भेळेन दरभंगा क दुखहरणपुर | 
छेकिन होश जहिया से Yaa, तहिया सो कळकत्ते मे रहटेन...... 

नारद--ओ | त एम्हर कने आयळ छथिन 0 किनका ओत्ते १ 

पहिल गौंआ--एहि गाम मे त कोई कायस्थ... ... 

मानव--कियेक ? एक आदमी दोसर आदमी क पास नहि जा सफेत अछि? 

दोसर गोंआ--जाय त सके छै | लेकिन अपने कत्य आबे 9 

मानब--से ठीक नहिं Hak एखन धरि | 

नारद--अपने Cat किये ? कोनो सरकारी काजे की ? 

मानव--जी नहि | हम नौकरी नहि ata छी कतहु । 

नारद्‌--तखेन ? कुटमेतीक Se निकळळ छी की ? 

मानव--जी नहि । 

नारद--चिरागेबस्ती आयल छी ने १ कि आन कत्तौ अबे १ 

मानब--जों एत्तय সীল ভালি जाय त एतहि रहब, नहि त...... 

नारद--बुमछों ! सहर मे रहि. रहि कए तंग भें गेढों, तें गाम घर देखैके सौख 
भेल......लेकिन देखेये के रहे, त कोनो बड़का गामे मे जेतिहों... ... 

मानव--हम गाम के देखबा टा छेळ नहि आयल छी। हम गाम জ जाने 
चाहैत छी--एतय रहि कण...... 
[ नारद्‌ आ अन्य ga গীতা एक दोसराक दिसि ताकेत छथि | ] 


चाहे छी! 
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मानब--हूँ | 

नारद--लेकिन एतत रहि के करबे की ? खेती-बारी त करि नहि हैत | 

पहिछ गोँआ--ने दोकाने चळत | 

दोसर Mera बिजनेस......माने एतौका साळ आसे पहुँचा कै बजार मे 
बेखि के मुनाफा करबाक कामो करि नहि सकय राजा सेठ फे a! 
ই काम ओ करे नहि देत आन ककरो | 

লালল উস एहि सव मे सँ किछु नहि करब | 

नारद्‌--किये ? एहन छोट काम मे নীল नहि लागत की १ 

मानव--काज कोनो छोट बड़ नहि Dew | सुदा हमहीं एहि सब काजक योग्य 
नहिं छी; ते... r 

अवीण--इयेह सब त कोइ गाम मे रहि के करि सके छे । 

भानव--हम डाक्टरी पास केने छी। ओहि विद्या क उपयोग त एम्तहु w 
सकैत अछि | 

बुचछुन--ओ | त अहा डागदर Ret | 

प्रवीण--ई ন नीके भेळ अइ गाम के छेछ। खाली. wae गाम नहि, आस- 
पड़ोसक गामो मे कोनो डाक्टर नहि জপি | 

नारद--डाक्टर नहि छे त की ९ बैद्य त छथि से ! 

प्रवीण--से रहने की १ आइ काल्हि तेहन-तेहन रोग सब दे gaa छिये जे 
ओहि सब मे वेद्य कुछ नहि के सभी छै । 

TEA छेछ त अस्पताल SE कनिये टा दूर मे...... 

प्रबीण--कनिठा दूर 0 कनिटा की ছী? दस-बारह कोस कनी टा भेळै १ ते 
पर एते कोनो पीच रोड छै जे चट रवाना Ree आ पहुँच गेलह अस्पताल 
मे। जा घरि बैलगाड़ी ढुकुर ढुकुर कै के पहुँचे छे सहर मे, ता धरि रोगी 
के परान বন্তি जाइत रहे छे) तइ से त नीक--गामे मे एक गो नीक 
डाक्टर रहै... ,,, 

पहिल गॉआ--से त ठीके कहले भाइ | 
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दोसर गोंआ--ठीके... ... 
नारद--अच्छा; एकटा बात पूळब 2 
मानव--पूछू | 
नारद--कोनो MA मे जायके डाक्टरी करे के मोन रहै; त कोन-पुर ने कह- 
RÀ... E दुखहरणपुर, माने अहाँ के अपने गामे मे किये ने गेढों ९ 
मानंब--ओत्तय सँ बाबूजी कलकत्ता অভি आयछ छलाह जखन हम पाँच 
वर्ष क छलहुँ। तकर पहिनहि हमर माय क स्वर्गवास भ? गेल छळन्हि। 
गाम से बाबूजी क हाळत चीक नहि छळन्हि। ओर सामान्य जे fag 
छुळन्हि, सेहो माय क चिकित्से मे स्वाहा भ”? गेल gee! खेबाक 
उपाय नहि छळन्हि। तें शहर मे आबि कए कोनो act एकटा छोट छीन 
नौकरी Gate | तहिये सँ हुनक इच्छा छलन्हि जे हम डाक्टर बनी...... 
से बनळहुँ। हमरा Fat दुखहरणपुर मै नहि चिन्देत अछि) ने ओत्त' 
HAS रहबाक लेल जमीने-जगह अछि हमरा | तें हमरा Bw जे दुखहरण- 
पुर, सह चिराग बस्ती... ... [ किळुकाल सुप्प रहि क्प ] cag रहि नहि 
सकब, त आन कतहु... . ..हमरा कोनो....., | 
प्रवीण--नइ, ag! से किये? हम सब कोनो धमिक नइ छी । लेकिन तेयो 
आतिथ्य धर्म मे पछुआयछ नइ रहे छी | 
नारद्‌--[ dda] लेकिन भाइ! ईत दू दिन फे अतिथि नइ অল आयल 
छुथिन | 
पहिल गौंआ--ठीके ! ই त भरि जिनगीक लेल...... 
प्रवीण--जिनगी त बड़ नमहर बस्तु भेळे हो ! पहिने हिमकर रातिं काटेक त 
इन्तज्ञाम करियेन ই रो gage ! 
बुचकुन--जी मालिक | 
तारद---{ उठेत ] तखेन तों दिनकर इन्तजाम फरह ! हम सब चले छिंयह... 
एक वेर बाधो दिस जायन! আজ काल्हि त चरवाहा सबटा तेना ने... 
[ दुनू गोंआ क दिसि संकेत करैत ] 'चछह हौ ! 
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Tes गोआ---हँ, हॅ | 

दोसर गोंआ--चलह ॥ [ तीनू गोटे क प्रस्थान | ] 

प्रबीण---[ हँसत, मानब सँ ] नारद्‌ कखनौ बेसळ ₹ই...... एतेक जरूरी खमेर 
पता चलबाक बादो,.....१ 

भानव--नारद्‌ फे ९ 

प्रबीण--बह, जे अहाँ सै अपन गाम नइ जाय फे कारण पूछने रहै......। 
नासो सं नारद, काजो से नारद्‌ । जाय दियह | बुचकुन | तों अङ्गिना जो 
ओर हुनका से कहुन जे आइ और एक गोटाके भानस बनाबधिन | 

| मंच अन्हार भ' जाइत अछि | ] 


दोसर दृश्य 


[ मारीच वैद्यक दुआरि। नारद, मारीच और ga गोंआ dae छुथि | ] 


तारद--भाइ ! आब त अइ गास से बुझ तोहर पाट অনি Nge | 

भारीच--किये ? से किये | 

नारद--पूळे छुहो--किये १ तोहर दबाइ आब कोइ लेत? 9 

मारीच--छेत किये नइ ? आस पड़ोस मे और कतय HF कोइ 0 

नारद--सैह त कहै छियह? जे आब आस-पड़ोस के लोग फे হাউ छोडह, 
मरे गाम के आधा” लोग प्रवीण बाबू के दुआरि पर जायत। देखि 
छिहो...... 

मारीच--से किये? ओत्ते कोन डाक्टर छै जे...... 

पहिल गॉआ--रहै az, लेकिन आबि गेले... ,., 

सारीच--के ? डाक्टर १ 


AVD 
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दोसर गोंआ--हँ हो | से जानै मइ छोहो ९ 

नारद--काल्हि वेरियाखुन ओत्तै गेल रहियेत देखलिये जे के ने एक गोटे 
अनचिनहार लोग das छै। ओहि अन्हरबा सै पूछछों ओकरा दै त 
पता age जे ओ सहर सै ot आयल छे एहि गाम मे रहैले। एते रहि 
के ऊ डाक्टरी करत | 

मारीच-- जोर सँ हँसि कए ] डाक्टरी करते १ ot रहि के ९ [ फेरो हसि 
कए ] get चारि दिन मे भागि जे ते--देखिहो | 

पहिछ गोंआ--हमरो de JWA | सहरू आदमी...... गाम मे कहों 
मन छाये ? 

दोसर गौंआ--एत्ते ने हुनका सनीमा भेंटतनि, ने...हैं हैं...आमे कुछ जे 

नारद्‌--आ औं AZ আম? तखैन ? 

पहिल गौंआ--सत्ते त... तखेन १ 

दोसर गौंआ--तखेन की हैते ? 

मारीचः-तखेन हैते की ? नाहि से जाय, तकरे बन्दोबस्त करे पड़ते | 

नारदृ-वेह बुधियार कहाबे छे जे दूर भविष्यो दे पहिनहि से सोचि कै 
तेयार्‌ रहै | 

पहिछ गौँआ--लेकिन, भगेबहो केना १ जो गाम फे आन आन ढोग सब... 

मारीच--गाम के आन आन लोग सब | जों शो जीत लिये, ada की हैत-- 
सेह पूछे छोहो ने १ 

नारइ--हमर एतेक दिमुका agin कहै &--सब लोग कखनौ एक दिस नह 
भे सके छै। आ से ইলী करै, त झगड़ा ळगेनाइ कोनो कठिन काज नई | 
सब से बड़का बात--छोग के जे बुझैबदो, लोग Ge बुभले ! 

मारीच--ई सब काज करे लेल लोग के कनेक धीरज चाही... बस्‌, एतबे হা! 
ठीक समय पर ठीक चालि चलने... हें हैं हैं... 

नारद्‌---रह्‌’ ने... कुछ दिन जाय दोहो! हमरा लागेये--उ ओहि अन्हरवे 
कन रहते... 


॥ क १ गहन 
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पहिछ गॉआ--से केना ইন { अन्हरबा के बेटा' जीवित रहतिहैत एकटा 
बातो... উদ্দিন एकटा नौकर के भरोस पर केना परबीन बाबू एकटा 
अनचिनद्दार लोग कं হই देथिन | 

दोसर गौंभा--रदे किये नइ देथिन ९ दू-दूस दिन त,.. 

नारद्‌--बुइये-दस दिन किये ? जों ओ ओहि. डाक्टर फें ओत्तहि হই देथिन, 
त के की के सकेये ? 

मारीच--हम त सेह चाहैत छी । 

पहिछ गौंआ--से क्यै 9 

दोसर गौंझा--ताहि से तोरा कोन फायदा हैतह ९ 

मारीच --[ क्रूर हँसी हँसेत | हें हें हें हें हे! लोग कं सब सै प्रिय बस्तु की 
होइछ, जानै छोहो ? 

पहिल गौंआ--की 9 

मारीच--सम्मान | समाज मे इज्जति | [ हँसेत ] आ से जो नइ रहै, तखेन ९ 

दोसर गौंआ--ताहि सै त सृखु नीक ! 

मारीच--ठीक | आब बुभलह, डाक्टर कं ओहि अन्हरबा कन रहने हमरा 
कोन लाभ हैत ? | 

qg गौआ---[ नकारात्मक भंगिमा मे माथ डोलाबैत ] उहैँ ! 

नारद--धनि छहो भाइ! एतबो टा नह gwar? बिसरि गेलही aa 
अन्हरबा के छोडि के और फे फे रहै छै ? 

पहिल गोंआ--बुचंकुन; परबीन बाबू के खबास | 

नारद---ओर | 

दोसर गोंआ--भर अङ्गिना मे... हुनकर gag | 

मारीच--बस-बस-बस.! de! बाजी मात करे मे बेह हैती सब से नीक 
चालि... लेकिन अइ मे तोरो सब क॑ 

पहिल गौंभा- माने... परबीन बाबू के gag के संग... डाक्टर बाबू के... 

ब्रारीच--प्रेम... [ हँसेत | बिधबाक प्रेम... गाम घरक लोग क मोन मे जो 
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अडू बात के ढुकाय देळ जाय त... [ हँसौत छथि। ] 
दोसर गोंआ--लेकिन हुनका सब मे সী असल मे एहन सम्बन्ध नह होइन, त... 
मारीच--असछ १ असछ बात के मोले की? एक बेर अफवाह फैछि जाय त 
तकरा कोइ रोकि सके छे थोड़बे ? 
नारद--ओर असळ मे तेहन सम्बन्ध नहि हैतेन... de के कहि सकेयै १ 
WAT FOS असम्भव कुछ नह-- 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि। ] 


तेसर दृश्य 


[ प्रवीण बाबू क दुआरि। प्रवीण आ मानव बैसळ'छुथि। प्रवीण हुक्का 
पीबि रहल छथि । | 


मानव--आइ चारि दिन भ? गेल अलि एहि गाम. मे ऐलाक | 

प्रवीण--हैँ ! [ हुक्का da’ gia छुथि । ] 

मानब- मुदा) एखन धरि... 

प्रवीज--इयेह कहने ने जे एखेन धरि कोइ नइ आयल बिमारी के इलाज करावे | 
[ हँसैत ] দন্দ अगुतेने से काम ag चले ন্ট... 

मानब--अहाँ त सदिखन आशा देत रहैत छी सुदा... 

प्रचीण-अहाँ त विचित्र छोग छी ! 

मानब--से कियेक १ 

प्रबीण--पहिने बताउ अहाँ age थिकों कि डाक्टर | 

भानब--[ gaa | ga! तखन हँ--पहिने aga, बाद से आर किछु | 

प्रबीण--तलैन fa काल्हि से रह लगोने छी झे कोइ नह आबेये-- 
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नइ आबेये.., आँय ? किये ? अहाँ नइ चाहे छी জী लोग कें कोनो बिमारी 
नह हुवे ९ 

मानव--[ हँसि दैत छथि ] से त अवश्य चाहैत छी। किन्तु gat चाहमे 
की १ से होइत नहि ने छेक! हमरा सभक गाम घर मे खैबा-पीबाक 
कोयो नियम नहि হইব छैक, ने सभक घर साफे रहैत छैक। ते, रोग त 
हेने करत लोग के। तकर अळाचे, बूढ़ भेनहि चारात क रोगक कीड़ा 
बेचारे मनुष्य कें ৰণত पाबि बार क” देत छन्हि। और सभक ऊपर 
छथि प्रकृति... कलन ई कोन खेल खेळती से केकरहु पता नहि अछि... 
बाढि) सूखा, महामारी... लागले रहैत छेक | 

प्रबीण--तकर माने we अ एहि दुनिया से रोग आ रोगी के शोष नइ दैत 
कहियो... Ge ন? | . 

সালল-শ gaa ] तकर माने... जतय जतय मनुष्य अछि, सबठाम डाक्टर क 
प्रयोजन हैत | 

प्रवीण--भओ ! और तें अहाँ कं अचरज भै रहर अछि जे किये कोइ नह 
आबे छे ९ 

मानब--ताहू सँ बेसी चिन्ता... दुश्चिन्ता कहि सकत छी... दुश्चिन्ता भ? रहल : 
arf ई सोति कए जे एना और कसक दिन अहाँ सब पर बोझ बनने... 

प्रवीग-छी-छी-छी ! इ की कहि रहळ छी अहाँ अतिथि छी, ताहि पर 
डाक्टर ! समस्त दुनियाक सेवा क ब्रत नेने छी अहाँ ছল सब की पत्तेक 
नीच छी जे अहाँ के सेवा az के सकी ? 

मानव--हमर कहेबाक उद्देश्य से नहि छळ । जो हम चारि दिनक अतिथि 
होइतहुँ। त ई प्रश्‍न उठवे नहि करितेक। सुदा, हम त अपना मने बाकी 
जिनगी wale बिताब? आयल छो | 

प्रवीण--देखू मानव নানু! आइ हमर बेटा रहतिहै त अहाँ के नीक जेकाँ 
देखभाल के सकतिहै। हम आन्हर छी--तें भरिसक. दोष-न्रुटि भै रहलेये... 

मानय--ई अहाँ की बाजि रहल छी ९ 
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प्रवीण--नहि त अहाँ ই कियेक सोचि रहळ छी जे हमरा एते रहब ठीक नहि 
दैत...! आइ हमरा सभक জী पुरनका शान रहतिद्दै त अहाँ भरिसक... 

मानव--[ प्रवीण क हाथ धरेत ] नहि-नहि ! अहाँ हमरा गळत नहि सममू | 
हमर कहबाक तात्पर्य से नहि छळ | 

प्रवीण--[ हुक्का के रखेत, दोसर हाथ सँ मानवक हाथ क॑ पकडत ] aaa 
कंहू--हमरा एते रहे मे अहाँ के कोनो आपत्ति नइ... 

मानव--सुदा आर्थिक दृष्टि सँ... 

प्रबीण--हम दृष्टि हीन छी मानव बांबू ! हम कोनो दृष्टि क गप नहि ga 
चाहे छी... कह 

मानव--[ हँसेत ] अच्छा, ই इयेह कहलहुँ जे अहीं क आश्रय मे रहब! 

प्रबीण---[ खुश भः कए] ene! अहाँ एहि आन्हर-असक्क के बड शान्ति 
Rat! आइ हमरा ठगैये .. हमर हेरायळ बेठा हमरा भेंटि गेळ--दोसर 
नाम सं, दोसर सम्बन्ध मे...! [ किछू सोचेत ] छेकिन डाक्टर !. हम 
अहाँ क पथ मे कहियो লহু आयब। आइ aga काल्हि अहाँक নাম 
जस हैबे करत... आस-पड़ोस के दसटा गाम से लोग चिकित्सा क হন্ত 
ta करत। भै. सके छे--तखनि अहाँ कं और बड़ तथा और नीक 
जगह फे प्रयोजन हैत । हम अहाँ के रोकब नइ तखनि | 

मानघ--नहि... नाम-जस आ अर्थ क लेल हम aaa नहि आयल छी । हम त 
बस मनुष्य जकाँ जीये चाहैत छी मनुष्य क बीच | हम अहाँ कं कहियो 
नहि बिसरब... कहियो नहि बिसरि सकेत छी! [ उठि कए पढंचारणा 
करेत ] हमरा अर्थ क लोभ नहिं अछि... मुदा तकर प्रयोजन त पढिते 
छेक। अहाँ हमरा आश्रय देळहुँ -ई अहाँ क उदारता थिक। और हें 
अहाँ क॑ जाहि सँ कोनो अएुविधा नहि होइक, तकरा ছিলি ध्यान दैब 
हमर कत्तव्य थिक | 

प्रबीण--हमरा कोन असुविधा हैत १ हमर बेटा जीवित रहतिहै त ओ नहि 
रहतिहे, खेतिहै ? 
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सानव---ओहो त ब॑सळ नहि रहितथि ! ओहो त उपार्जन क' कए अपन परि 
बार क सहायता करितथि | तखन हमरा सँ अहाँ कियेक नहि ओतबा 
an चाहैत छी 0 

प्रवीण--अच्छा, ठीक छै | से देखळ जेते | पहिले कमायव आरम्भ त करू ॥ 

मानब हसत | উই त मोसकिछ छेक । सं कहैत gek जे एना और दुइ- 
दस दिन चळत रहळ त 
[ तावत्‌ राजा सेठ प्रविष्ट होइत छथि। हुनका देखितहि मानब चुप स 
जाइत छथि-। ] 

राजा--गोर छागे छी, चाचा | 

प्रबीण--ओ | राजा छे? नीके रह! | त की हाळचाळ छै...) 

राजा--हाळचाछ त भहाँ सभक आशीर्वाद से ठीकेछे। [লালন क বিডি 
देखेत ] त इयैह छथि डाक्टर बाबू | 

मानव-- जी हँ! हम छी मानव | 

राजा--परनाम ! [ मानबो हाथ जोडत छथि । ] 

प्रथीण--त নী कत्ते सुनछहो डाक्टर दे १ 

राजा--काल्हि हटिया मे नारद मिसर कहै रहथिन। आ আছ त वेद जी 
सेहो कहळखिन। 'ओ आबे छथिन मे हमर. माय के देखे... से देख थिन 
की १ हुनकर त अळाइ-बलाइ' जड़ी-बूटी ... 

मानव-जड़ी-यूटी क॑ छोट नहि बूझू ! आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र क आरम्भ 
ओत्तहि सँ भेळ झुल | 

राज्ञा--से भेळ हैते! हम सेलो व्यापारी, ऊ सब हमरा লুল नइ ये | 
हम त देखे छी---अं पाइ खर्च भै रहते ये, ताहि सै लाभ होइ छै वा नह! 
at दिन सं ऊ माय कं देखि we छथिन--लेकिन हमरा त कोनी 
फायदा घुझाइ नइ पहि रहल ये | 


बीण--त आव तोरा चिन्ते कोन ? डाक्टर त आबिये गेलखन अपन गाम 
भे! हिनका से देखाय लहून | 
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राजा--ह, हमहूँ त सह. सोचि कप ऐछों | ors सै एम्हर बहुत दिन सै भेंट-घाँट 
नहि भेळ रहै, आ... [ कहि कए आंगन क दिसि देखे छागैत afir; पुन 
अपना क सम्हारत | आ? डाक्टरो बाबू सँ परिचय भे जायत | 
सानव--अहाँ क माय क॑ भेळ की छन्हि 9 


सोचेत ] त अहाँ एकटा काज किये লহ करैत छी ९ 

मानव--कोन काज १ 

राजा--एत्ते त रहै मे अहाँ के दिकत ইনি करत... अहाँ हमरे আবী किये 
नह আনি जाइत লী? हम पक्का देने छी, सड़क क बगले मे... हसंर 
मकान मे केकटा कमरा एखनो खाठिए पडळ छै। अहाँ चाही त ओत्तहि 
रहबाक बन्दोवस्त के के एकटा डिस्पेस्सरिओ... 

मानव -मुदा, हमरा त एत्ते कोनो असुविधा सहि भ” रहल अहि... 

राजा- नह, असुविधा नइ... तखन हमरा ओत्त बेसी आराम... 

मानब--इमरा आराम मे रहबाक आदति नहि अछि। हम त ठीक कः नेने 
छी जे wate रहि कए... 

হালা | हसि कए | से ware लेल ই जगह त नीके छैक ! जे डाक्टर दसटा 
गाम फे ढोग के सेबा करत, तकरो त नीक जकाँ सेवा होना चाही | 
हें हें हूं! हमरा ओत्ते त बस हमर साइयेटा; ओहो बेसी बीमार छथि | 
नौकर-चाकर त नीक Sey... माने आपन लोग जेकाँ देखभाल नहिये के 
सकेय | लेकिन os त से बात नइ... 

সালন---আহন্দ | 

राजा---किये १ 

मानव--अहाँ क एत्तेक धन, एत्तेक सम्पत्ति... और अहीं बिवाहित नहि छी ? 

राजा--रहिये | एखेन ag छी | 

मानव---माने | 

राजा---प्रायः दस वर्ष पहिने ओ स्थगंवासिनी भे गेळी ! [ मुँह क॑ करण बना 
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कए किछुकाल चुप चाप tea छथि | ] 

प्रबीण--तकर बाद हम सब कते बुभौलों... समभावैके कोसिस केछों | 
लेकिन ई तैयारे नइ होड छुथिन । नइ त राजा सेठ के लेल... 

राजा--को करू चाचा জী! . हुनका हम विसरिये नइ দাই জিনিল | T fi- 
काळ चुप रहि कए पुनः भानव कं ] बुभळो मानव बाबू | हुनक गेळाक 
बाद ठीक eat जे जों हुनके सन और waa, aad बियाह करै छेल 
सोचब | 

मानब--मेंटछी 9 

राजा- जे भंटबो करै ये, से राजी नइ होइ ये । आ जे राजी होइ ये, से हुनका 
सन के नइ होइये | इयेहटा दुःख रहि गेल ये । लेकिन, हम खोज मे छी 
[ दीघे-श्वास व्यागि कए ] जे हो! ऊ सव वात छोड़, ! कहू--हमर 
माय के चिकित्सा करे लेछ अहाँ तैयार छी बा...? 

मानव--से कियेक नहि रहब ( अवश्य करब ! अही Be त... 

राजा--बेस ! बुभकछों--ओइ वेदबा से कुछ ag हैत। त अहाँ জান 
शुरु के दियो ने ! 

मानब---आति उत्तम ! हम आइये बेरिया खुन अहाँ क ओत्ते पहुँचि जायव | 

राजा-फीस-तीस के लेछ अहाँ चिन्ता नइ करू | से अहाँ जे मांगब... 

मानव--हूम की मांगब ? जे अहाँ उचित घुमैत छी, सैह देव ! 

राजा- जानेये छी-हम व्यापारी छी नीक चीजके लेळ पाइ खरच करे मे 
पाछू नइ हँटे छी | अहाँ चाही त रोजाना हिसाब फे जगह मे मास मे एकहि 
बेर एकटा नीक रकम ले सके छी। लेकिन, तकर माने---साय के 
चिकित्सा के सचटा भार रहत अही पर | 

मानव--अवश्य | 

राजा--अच्छा | त बेरिया खुन हम एकटा सिपाही कें पठा देव--अहाँ के 
पथ देखा के छे आने Be | 

मानब--बेस । 
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राजा--अच्छा; त हम चले छी! [ जाइत-जाइत ret घुरि कए | एकटा 
बात त बिसरिये गेल সতী । दिन-पर-दिन हम... चाचा জী! 

प्रचीण- -हँ ।. 

राज्ञा-- ढुलहिन क स्वास्थ्य केहन छनि १ ठीक छथिन ने ? 

प्रवीण--तों त जनिते छहो--ऊ किछु भेछों से ककरहु किछु नइ कहै छुथिन | 

राजा--आब त कोनो चिन्ता ले बात नहि | घरे A डाक्टर छुथिन ! 

प्रवीण-- हँ, सेहटा भरोस थे | 

राजा--आवे काळ हमर माय कहि देने रहथिन जें दुलहिन के कहबाय दिहीन 
जे ओ आबथिन | पहिले त जते रहथिन,.. आब की भे गेळेन, नह जानि। 
से देखु--हम कहै लेल बिसरिये Ae रहो ! 

प्रयीण--हम कहबाय देवनि हुनका । 

राजा--मानव बाबू! ae मन राखब... ऊ बिसरियो জিন त अहाँ 
अवश्य... माने अहाँ सै त हुनकर... FE हैं... अच्छा, त चलेत छी । 

[ राजा प्रस्थानोद्यत होइत छथि | मंच अन्हार w जाइत अछि । | 


নাবিল TIA 


[ प्रवीण बाबू क आंगन। खबास आंगन बोहारि tee अछि। करुणा 
चाउर बीछि হন্ত छथि । | 


बुचकुन--सत्ते कहे छी, माळकिन ! आइ दुइ दिन से डाकदर बाबू मालिक के 
जेहन सेवा के tee छथिन, से आइ काहिहि कोनो बेटो आपन बाप के नर 
A vy m লি . . ay 
at छै। [ करुणा एक बेरि gaga क्र दिसि देखि कए पुनः चाडर बीछ 
wh . rn 
लगैत shi] से हमहीँ टा ag, गाम के आनो आन ढोग सब 
कहि रहल ये | 
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कहणा--की कहिं रहळ'छुथिन ऊ सब 0 

बुचछुन--इयेह, जे हम कहदळों। [ चुप रहि कर] अइ दुइ दिन सेत ऊ 
राजञा सेठो कन नइ गेल रहथिन | काहिह त राजा सेठ अपनहिं आबि 
गेळखिन | ऊ भरिसक कचहरी गेछ रहथि--तें मालिक के Aad 
द्य पतो. नड्‌ হইল | 

करुणा--अड्‌ दुइ दिन मे ओ दोसर-दोसर मरीज क॑ नह देखळखिन की ९ 

बुचकुन--दिखलखिन, लेकिन बेसी ag! उने त सुने छिये राजा सेठ फे माइयो 
के हाळ पस्ते... 

करुणा--फे कहळकह ? 

नुचकुम--अपनहि कहै रहिन are | कहै रहशिन जे ठुळहिनो जी बहुत 
दिन से नह गेलखिन ये, से... 
[ एतबा कहितहिं ब्यस्तता देखा कए करुणा भीतर चलि गेलीह। हुनका 
নতি गेळाक बाद gaga बोहारब समाप्त कं कए बाहर चलि जाइछ | | 

करूणा प्रविष्ट भ? कए”] agaga! कने गेलहो ? 

बुचकुन--[ दोर दिसि सँ प्रबिष्ठ এ’ कए ] की कहे छी मालकिन ९ 

करुणा--आटा त आइये भरि के ळे Ta पिस्ता के ag आनळहो 9 

बुचकुन--से हम अखनिये जाइ लिये । [ भीतर जा कए एक बस्ता गहूम कन्हा 
पर sata मंच द्‌? कप दुआरि दिसि प्रस्थित होइछ | किछु दूर Aer क 
बाद पुनः aft अबेछ ]. ই! वैह आवि cae छथिन । 

करुणा--के आबि रहल छुथिन 0 

बुचकुन--बेह) ननकू मिसर क पछिबार.., 

कसुणा--ठीक छे! নী জা! [gage অতি जाइत अछि। 'दुळहिन', 
Gefen Y कहि कए हाँक देत कौशल्या प्रबिष्ट होइत छथि | हुनका ऐवाक 
पहिनहि sant एकटा कपड़ा सीये बेसेत छथि । ] आउ ने काकी ! 

कौशए्या--सुनलियह, हिनका कोन ने बेमारी À गेल छेन; तें कहलियह जे 
चलि के एक बेर.खबरि. BY ली । 


काळ. 
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करुणा--- आड | উহু! [ एकटा पिढ़िया देत छथि । | 

कौोशल्या---[ बैसेत | ई की सी wes छह 2 

करुणा-सी AZ रह छी, रफू के रूळ छी | 

कोशब्या--ओ | त हिनकर वेमारी के की इलाज भे रहळ छै ? काल्हि वेद जी 
के पूळलियेन त-ऊ मुंह छटका के चलि देळखिन | कहळखिन, हम की 
जानी १ बूमह ! हुनका त खबर लेबाक चाहियेन एक बेर भनहि ऊ 
इलाज नइ के रहल छथिन | 

करुणा--आईह कुछ नीक छथिन | 

कोशल्या--की भेळ হইল १ डागदर की कहे ये ९ 

करुणा--झऊ त कहै छथिन जे অন্ত रोग बुढ़ापा छैन | 

कौशल्या--रोग कहीं बुढ़ापा हुवे १ होइ की छेन हुनका ? 

` करुणा--कफ बैसि Hea छाती मे--बोखारो खूब হইল अइ दुइ दिन से । 

कौशह्या--खाना-मीना ९ 

कसणा--बाबू जी के त, जानते लिये, आदति छेन जे बोखार भेळ कि खाना- 
पीना सबटा अन्द | 

कौशाल्या---हँ | ऊ त Gee से अहिना करे छुथिन | 

करुणा--लेकिन अइ वेरि से नइ भेटेन । 

कौशल्या--से किये ? 

करुणा--वुचकुन कहै ये जे डागदर बाबू हुनका से जबरदस्ती केळखिन-- 
कहळखिन; खाय पडत; त मानि गेछखिम | 

कौशल्या- छुँ! सुने छी, हिनका बेटा जकाँ माने छथिन। [ एहि, बात पर 
करुणा चुप भ' जाइत छथि । ] कोइ कुळी wea, छथ ই नीके डागद्र। 
परसौनीबाळी क॑ तीने gaat मे ठीक के देलखिन জা वैष परसौनीबाली 
के तरबा घिसाय He रहै बैद जी कन घुरेत-घुरेत। | चुप रहि कए ] 
त की सब बना WES FE ९ 

करुणा--[ কৰাল हँसी Baa ] ओर की बनायब ? कदूवू के तरकारी आ रोटी | 


rac! 


कोशल्या--त ই सब डागदर के रुचे छै ? छ भेळे सहर के रहनिहार आ... 

कंरुणा--नह SAT करवे की? गाम मे जखेन रहे ऐलखिन, तखेन एहन खाना त 
खाइये पड़तेन--- 

कोशह्या- क्रिये ? कुछ कहबो आर करे छथिन? [ कहणा नकारात्मक 
भंगिमा मे माथ डोलबेत ef 1] आँय हे---आब त कमबेयो gmg- 
खिन--त पाइ-कोडी सइ ই লখিল 0 

करुणा--से कोनो हजार-दुइ हजार कसबे छुथिन थोडे १ 

कोशल्या- नइ हजार त, सौ-दुइ-सो त जरूर कमबे ইগিন। । सुरू सुरू मे तों 
संब हुनका VS जत्ते केळहो, तकरो त एक्रटा मोळ छे | 

कहणा--जेही कमबे छथिन, तकर बेसी भाग खच भै जाद छेन ace 
इलाज मे । 

कोशल्या--से ककरा खैरात करै छथिन ই 0 

करुणा--गरीब-गुरबा सब से पेसा कहाँ ले छथिन ९ देखे त छथिने, जरूरत 
भेळ त दबो दे छथिन अपने खर्च सै- | 

कौशल्य़ा--ओ ! ते हमर हरबाहा कहै रहै जे ओकर बेटी फें डागदर बाबू 
Heat से ठीक के देछखिन | हम छुभिये--ओहिना कहै छे। ओकरा कत्ते 
से पैसा ऐले जे दवा-दारू पर खर्च करे | 

कशुणा-तें ई सब के के बचबे की करे छैन १ 

कौशल्या--हमरा.त ई कोनो नीक बात লু लागळह। छोटका के जत्ते दबाय 
के राखी ततबे नीक। आइ बिना पेसा फे दवाय भेंट wes त 
काल्हि भै के घुझते जे नेमे सेह छिके--पैसा wat करते त नइ देते 

करुणा--कुसमी के की हाळ, चाची १ एखैन कानतो ये ९ 

कोशल्या---की कानत कुसमी ? कत्ते नीक जकाँ सादी-बियाह करबौने रहिये, 
से त देखनहि wal ओर आब देखह--दुइथे साळ मे बिधवा भैं के 
आवि गेल छे! करे छै... घर के काज करे छे! लेकिन रहि-रहि कें 
उदास भै जाइ छै। एकटा बेटी छे...भरिसक सोचे हैते-तकर फेना की ইন! 


pr 
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कहुणा--अहाँ के gag के-संग নই छे ओकरा ? 

कोशल्या--हे | की पटते ? रोताबाली के त गपे छोड़ह। हरबखत ओकरा से 
लागले रहे ळे । कुसमी करने की करते, तोंही कह” | सब त तोरा सन नहिये 
भे सके छे। माने, तोरा सन मन के जोर सब के नइ ने... । पूछुलिये, 
ओत्तहि किये नइ रहि गेलहीं ? एसै भौजी के नौरी भै के रहे से नीक त 
अहिं । त कहै ये जे नइ, से ओत्ते ओकर दुल्हा एकटा पितियौत 
साइ रहै, तकर नीयत ठीक नइ रहै । हम कहलिये--तोहर नीयत टीक 
wa तोरा के की बिगाड़ि सके छो we देखहीं ने--तोरा दय 
कहलिये, जे फलना बाबू के gag त एत्तहि छै, ससुर के सेवा के रहर छे 
केहल नीक जकाँ । त कहलक A हुनकर बात छोड़--हुन॒कर त कोनो 
तेहन दीयर नह ने छनि ञे... ... 

करुणा--नीके कलखिन जें आबि गेलखिन--- 

कौशल्या--की नीक केळक ? कोनो दिन चेन से रहि सकते ct दुलहिन के 
छेळ १ আাঁ-আঁ ओकर बेटी नमहर हैते, बियाह करेके चिन्ता बढुते-- 
at-at और... | आ तोरे दय कहलेके, से कोनो ठोक कहलके थोडे | 
ऊ त वात Bark देवाक लेल कहुछके। aga, wie देखहो ने--तोंही 
सब जे डागदर के रखने छोहो--से आस-पड़ोस के लोग ते छेछ कम बोळे 
जाइ छै? लेकिन ते से की ga नीक त हमर के की बिगाड़ि सकेये ९ 
हमरा त कोइ छुछो कहै आवे छे त हम we कहै लिये जे तों सब करुणा 
के ag जाने छोहो--भनहि डागदर के नीयत खराब हुये, लेकिन करुणा के 
कोइ नइ बिगाडि सके ये। ada हँ, हम त एतवे कहबह जें---छोग 
अपमा जानि का थोडे ই লিপ पीये छै१ ई त लोग के जवानी जे ने 
करावे । A 
[ तावत्‌ नेपथ्य सँ मानब गळा खखारेत छथि । संकेत पबितद्दि कोशल्या 
তাক भा जाइत छुथि। कहणा घोष के कनेक MAA नमहर क? छैत 
afer) मानव प्रविष्ट होइत छथि । | 
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अ-अच्छा, त एखेन हम चळे लियह ! अरिसक हिनकर खाय के बेर भै 
गेळेन | हम बाद मे कखनौ... 

करुणा--फिये ? अहाँ aa ने काकी था | 

कौशल्या--[ मानव दिसि नीक जकाँ देखैत छथि। मानव आबि कए ओसरा 
पर बैसेत छथि । ] नहि, हम त बस... জী केहन छथि, सेह जाने लेल... 
[ मानब হাঁ] अहाँ माटिये पर किये बैठि रहलि डाक्टर बाबू | 
हे इेह--पिठ़रिया पर बैठियौ ने! [ करणा मानव क ইত aed कृ 
बन्दोबस्त करे प्रस्थित भेळीह । ] 

भानव--नहि-नहि ! ठीके छेक ! अपने कियैक कष्ट क? रहल छी ९ 

कौशल्या --एखन ओ केहन छथिन १ नीके ने 0 २ 

मानव--आइ नीके छथि। लेकिन बड्ड कमजोर भ गेल छथि---चछि फिरि 
महि! होइत छन्हि 1. | | 

फोशल्या--बुझू त! एक त आँखि नइ, ताहि पर चलि-फिरि नहि सकथिन त 
एहि घर के की हाळ देते? [ मानव कें चुप देखि कए ] हँ--ओना अहाँ 
छी, तें हिनका सभक दुश्चिन्ता करे के प्रयोजन লহ! aga... [ तावत्‌ 
जळखे नेने करुणा प्रविष्ट होइत छथि ] अच्छा, त हम पखेन चले छी-- 
[ कौशल्या प्रस्थान ata छथि । करुणा मानव क জবা थरिया रखेत 
छुथि। मानव चुपचाप खाइत छबि: -करणा दूर मे जा कप ठाढ wa 
छूथि। मंच अन्हार भ' जाइत अछि । | 


पाँचम दृश्य 


[ राज्ञा सेठ क वुआरि--राज़ा, मारीच और नारद daw छुथि । ] 
राजा- कह वेद | की देखलह 9 


मारीच--हमरा त बुझाइ यै ई कुछ खाय-पीये द्वारे सेल छे । वू-चारि खोराक 
दवाय से ठीक भै अते । 
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राजा--उहँ । तों अत्ते सहं एकर समाधान के देलहो। हमरा ন ई तेहन नह 
ভাবা TES BE | 

नारद--हमरा विचारे--दुड-तीन बिन जाय दहो; त अपने बुझाइ पडते जे 
असल मे की ভি! 

राजा--ई तों की कहले भाइ ९ 

नारद--किये | 

राजा-हुइ-चारि दिन मे जौ ओर ओहन दाग निकछि आये मुँह पर त हमहीं- 
diag गाम के सव के नजरि मे पड़ते से। aa बाग पूछे ळागते-- 
की We नइ VS... 

नारद--पूळे ভাবার त पूछे दहो ! ते से की हैते ९ 

राजा--आ हा | तों नइ afta रहल छहो ! वेद ! লাহী कहो ने ॥ 

मारीच--नाख्‌ भाइ के पते नइ छैन त केना बुझथिन १ 

नारद--आखिर बात की छिये ? एते नुकाछिपी किये ? 

मारीच--खाळी নহ रोग टा रहतिहे त एकटा बाती। कुसमी क त बच्चो 
होबेया छे | 

नारद- [ चोकेत ] ए ? कुसमी कं 

राजा--चुप ! चुप !! जे सुनले से सही बात छिके। लेकिन एकरा परचारे 
के जरूरत नह | 

नारद--[ साश्चर्यं ] लेकिन... ओकरा... 2 


A ATETA ! 

मारीब--सारद भाइ के किये अचरज भै रहळ छेन, जाने छहो ? हिनका पते 
ag और गाम मे एते बड़का घटना घटि गेले... ते । 

नारद---कुसमो माय के पता Ba ९ 

राजा--[ जोर खँ हँसि देत छथि] तो दिन-दिन मेहांयळ আম wg ge 
भाइ | हुनका एखेन पता चळतिहैन त ओ सोसे गाम मे नाचने सबके 
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कोसने घुरतिह्थिन। जाने ने gt] एखेन साय-बेटी मे serge 
बन्द छे ! 

सारीच--ओकरा भाइ-सोजाइ से केहन पटे छे से त जानते Ter ! 

नारद--से सब के नइ जाने ये | 

राजा--ओ जे सबहक संग कगडि के आपन अलग रहे ये सेहो त जानते छहो | 

मारीच--लेकिन ईहो आश्चर्य! केसब फे नइ राखे के रहे बहीन के त 
भगाइये aè । 

राजा--भगाय देने गाम के लोग ag galas? आ कतबो हुचे--छिये त 
बहिनिये । वे सोचने हेते--आपन जमीन से से दू कटा पर ओकरा एकटा 
भोपडिए बनाय देये त कोन बेजाय | बदनामो नए हुने पडूळ आ रोज रोज 
फे भाँब-भाँव से सेहो बचलों | 

नारद--आकर बेटी त खूब धूरा मे ऑंबराय-ओंघराय Gs छै । कोइ 
देखे बळा नहिये-छोट जाति के वच्चा सबहक संग नाचने चुरे छै । 

राजा--ओकरे ले कै त कुसमी माय से और झगडा! केसब के दुलिहन 
के त ছল दिन WS बेटा बेटी नहिये भेळे। ते बूढी के भन जे कुसमी फे 
बेटी कें राखी अपना पास। आ इमे कुसमी सब से we झगड़ि कए 
बेटी के छे के अलग भै গীত 

मारीच--भरि दिन लोग कन धान कूटै मे रहै छै त छड़कियां के सम्हारतै के ९ 
अहिना aft हैत रहते | 

नाख--लेकिन, हमरा एकटा बात कहो---कुसमी पर Bat হন नजरि 
रहै जे--- 

मारीच--नञ्जरि त बहुत गोटे के Wi ओकर उमरे की भेले ये ? सुने छी 
ससुरारियो ঈ के चे अहिना... 

नारद्‌---सैह লা करेंके wea? त ओत्तहि रहि जेतिहै--- 

मारीच--नट geal! तखेन ओकर दुलहा অহ HOH TEL शोक ताजा 
रहै। तकर आव पाँच-छो साल भे गोळे । एखेन जसे fea जाइ ये, 
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सरीर ततवे त तों ही कहो, एहेन सरीर पर लोभ केकरा नइ दैत ? 

नारद--छोभ भने हजार छोग कें रहे | बच्चा त एक्के गोटे के हेते | 

मारीच--से हम की जानि गेछियह १ 

नारद्‌ सन्देहात्मक दृष्यं देखैत ] aaa तों ओकरा देखे किये गेलह ? फे 
तोरा' देखे कहळकह रहै ? 

राजा--से त हम्मे कहलिये | हमरो अइ ठास कूरे-पीसे के काम करे छै। हम 
मुह मे दाग ইজি ये त पूछलि ये जे कि छिये | कहळके--पता नइ, लेकिन 
खूब दद करे ये । कहछि ये--देखबहुन वेद जी হী! कहळके दवाय करै के 
पैसा कत्त सै ऐते ? तें हमहीं बेद के बोटेलों । आब त देखे छी--रोग 
एकटा- नइ, दू-दूटा | 

नारइ--आब करबहो की ९ 

राजा--कुछ त करे पड़ते। बद्नाम भै जाय त तोरो-हमरो लोग दुसतह ! 

नारद-हूमरा कियेक दूसत कोइ 0 

राजा--आखिर हमरे सब के गाम फे छड़की छियै | 

नारद--त हम सब HA की सके छी 0 

मारीच--अस्पताळ पठाय के... | 

राजा--न३-नह ! से केना हैले ? ओत्तै त पूछने करते--अश बच्चा के बाप के 
छियें १ बिना बाप फे दस्तखत के ओसब नोकसान करे लेल तैयार 
नइ हैले ! 

नारद--तखेन १ 

राआ---सैह व्यवस्था के হন लिये कि! तों की qual, हम्मे daw जिये... 

मानव---[ नेपथ्य सँ ] राजा सेठ !! 

राजा--मानव बाबू ! आउ, आउ | | मानव प्रविष्ट भए चुपचाप एकटा 
कुर्ली पर बेसेत afer | किछु बजेत नहि afl] केहन देखळि শী? 
[ मानव असन्तुष्ट दृष्टियं राजा सेठ क दिसि एक बेरि देखि कए मूडी 
wat लेत afi] वेंद जी त कहै छथिन जे आकरा बिशेष कुछ 
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नइ YS, तेन... 

आनव- | आश्‍्चर्य-चकित भऽ ] विशेष किछु नहि भेळन्हि ? 

मारीच--हैँ | हमरा त छागे ये---कुसमी क॑ पितंगिया sags ये... वेह जकरा 
आहाँ सब एलर्जी कहे छी 

मानब--माफ करब, हम আহাঁ क संग सहमत नंहि छी | 

सारीच--तखैन अहाँ की कहै छी...? He त कोनो चर्म रोगे... 

मानव--चर्म रोग त अवश्य भेळ छन्हि, कियेक त दाग सबटा चमड़े पर पड्छ 
छन्हि । मुदा; तकर्‌ कारण की थिक, डाक्टर-वेद्य क काज भेल सेह सब 
बतायब--। 

मारीच--[ व्यंग्यात्मक खर मे ] बेस ! बुभलों वेद के चिकिस्सा-शास्त्रक नीक 
ज्ञान नइ रहि सके छे: 

मानन--सबटा बात क Ze अर्थ निकाळब अहाँ नीक जकाँ जनेत छी। ई छी 
मास सँ त सैह देखि wee छी। 

राजा--आहाहा 1 अहाँ दुनू त... बेद ! तोंही चुप भै जा ने | पहिने सुनहुन त, 
ऊ की कहै छुथिन | 

मारीच---कहोथ ने ! सेह त हमहूँ ज्ञाने चाहे छियेन | 

मानव----कुसुम बहीन सम्तान-सम्भवा छथि1 [ कहि कए राजा, नारद्‌ आ 
मारीच क प्रतिक्रिया कें बुझघाक चेष्टा ata छथि। तीनों के चोंकेत नहि 
देखि कए बिस्मित होइत छुथि। ओम्हर तीनों गोटे एक दोसराक fete 
देखैत छथि मात्र ] छगैत अछि, अहाँ सब लेल ई बात নন नहि. थिक ! 

मारीच--एतबो टा नह बुझने हम ९ 

मानव--अहाँ क बोधशक्ति क परीक्षा लेब हमर काज नहिं थिक | 

राजा--ओर ओकर मुंह पर के ओ... 

मानव---हुनका खराब रोग भेळ छन्हि! 

मारीच--खराब रोग ९ 

राजा--माने | 


ay 


मानव--माने यौन रोग | भी० छी०-सभेमरल डिजीज | 
[ Re काळ सब चुप-चाप रहि आइत छुथि । ] 
हमरा देखेते देरी सन्देह भेळ छळ जे ई मामूळी कोनो एछर्जी वा चर्म रोग 
afè थिकन्हि | | 

नारइ--लेकिन आश्चय ! ই रोग कुसमी के জলা भै सके छे ९ 

मानव-- से हम कोना कहू ९ हुनका जे भेळ छन्हि; सेह हम কছত । 

मारीच--एहि गाम से... ई कोना... 

सानब--ई रोग दू तरह भ' सकेत अलि- एक, जाँ क्यो आपन शरीर पर 
अत्याचार करे, निकृत यौन संसर्ग करे--तखनि | नहि त; जो एहन कोनो 
छोग क संग संसर्म करे, जकरा ই रोग छैक | 

नारद--कुसमी जे कुछ केने छै, शारीर के ज्वाळा के शान्त करे ইত केने हेते! 
तकर माने ई नह जे ऊ ञे मन हुवे सेह केने हैते 

मारीच--सब सै बड़का बात ई अ अझ तीव-चारि साळ मे गाम छोडि के 
कुसमी इन्मे-उन्ने कतो गेळो नह ळे । तकर भाने... 

मानब--तकर माने अही गाम क कोनो ढोग सँ हुनकर निकट सम्बन्ध হহ্ল্ছি। 
और ओहि, पुरषे सँ हुनका दू-दूटा उपहार भेंटळन्हि--नाजायज सन्तान 
और यौन रोगा ! 

नारद--लेकिन के भे सके ये एहन आदमी १ 

मानवे--से पता ळगायघ कोनो कठिन काज नहि. | 

नारद---अहाँ पता लगाय Bal जे छ... | | 

मानव--कोनो प्रत्यक्ष प्रमाण नहि अछि | तखन... हुँ, एहि गाम मे जनिका 
जनिका ई रोग छन्हि, इनके भे सँ क्यो... 

मारीच-- एहि गाम मे ककरा छै पहन रोग १ 

मानब अहाँ बेच छी । ताहि. पर अही गाम क लोग छी । ते - 

मारीच--हम त अही गाम कियें, आसो-पड़ोस मे ककरहु जाने नइ छिये; 
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भामव---लेकिन हम লাগব छी ! [ कहि कण राजा क दिसि देखेत छथि । ] 

राजा--[ एत्तेक देर घरि चुपचाप सभक बात सुनेत रहुथि | अकस्मात्‌ हडबड़ा 
कए कहे लगेत छथि-- | स-से जे होइ ! waa तेकर कोन जरूरत ९ हस 
सब से एखेन जानिये के की करब ? एखेन त ई लड़किया के फेना की 
केळ जाय, से... । [ किछु सोचेत ] लेकिन * पहिने अहाँ हमर माय कै 
कनी देखि feat मानव बाधू! ओ बेचारी काहिह से... काहिह त अहाँ 
आन ठाम नेछ रहिये, त-- । [ नारद्‌ अ” मारीच सँ] अच्छा, त तों सब 
एकटा काज करह्‌ ! एखेन जा ॥ तावत्‌ मानव बाबू हमर माय के देखे 
লগিন | हम्मे हिंनका से बात के लेबेन जे केना की कैल जैसे ! तोरा आर 
कं बाद भें कहबह---। 

नारद--[ असन्तुष्ट भार ] अच्छा ! टीक छै--- বহল... 
| मारीच किछु कहैत नहि छथि। ओ क्रू द्ध भए मानब क दिसि देखेत 
छथि । तत्पश्चात्‌, दुनू गोटे निकलि जाइत ahr) मंच पर मात्र राजा 
आ मानव रहि जाइत छथि | दुनू एक दोसरा क दिसि एकटक देखेत रहि 
जाइत छथि | ] 

राजा--तखेंन अहाँ हमरा चिस्हि Ast, emar साहेब | 

fea पहिनहि fae गेल छलहुँ, राजा सेठ! आइ 
एकटा नव रूप देखि we छी मात्र! [ पाछाँ घुरेत ] gaa छलियै, 
साँपे ठा केचुवा बढछेत रहैत छेक; आब देखेत छी जे मनुष्यो,.. | 

राजा--] हँसेत ] सावधान | साँप लेकिन काटतो छे i 

मानव--जकरा मन्त्र क पता छैक, तकरा कोन डर १ 

राजा--रोजा सेठ के आइ धरि कोइ कोनो मन्तर सै वश नई कै सकट | 

मानव--अहाँ हमरा डरा रहल छी ? ओहि भोथ अस्त्र कं आन आन लोग क 

(Oe सम्हारि कए राखू सेठ | 

राजा--डाक्टर II 

मानब--हैँ, सेठ | अहाँ क अजेल प्रतिष्ठा के हम एक पछ मे धरि मे सिला सकेत 
छी | आइ जो सब कें पता चछि जाइक जे राजा सेठ आपन यौन रोग क 





fried क छेछ डाक्टर क॑ हर मास एतेक टाका देत छथि, हुनक माय क 
इलाज एकटा बहाना मात्र थिकन्हि-- त कतय रहत अहाँ क राजस्व ९ 
अहाँ जनता कं नहि चिन्दैत छी सेठ | आओ एक बेरि ककरहु विरुद्ध भड़कि 
जाइक त ओकरा क्यो नहि रोकि सकत अछि 

राजा--ई नइ भूलि जाउ जे आइ जे दसटा गाम के लोग अहाँ के जाने ये 
तकर मूळ मे. छै इयेह राजा सेठ | हम अहाँ के सब से पहिने इछाज के 
लेल नइ बोलेतिहों त आइ अहाँ... 

भानव--एत्तहि रहितहूँ आ एक्के तरहक प्रतिष्ठा क संग | हमर जस-प्रतिष्ठा क 
कारण हमर काज थिक, अहाँ क कूपा नहि | 

राजा--सेह জী हुवे त हमर कृपा किये ग्रहण केने रही तखेन ? तखन अहा के 
नीति-ज्ञान कते रहे ९ 

मानब--मन नहि अछि, अहाँ की कहने रही तखन ? अहाँ कहने छलहुँ-- 
रोग शहर क कोठा सँ अहाँ क देह मे आयल छल । भहाँ कहने छळ 
अ भाव अहाँ ओहि सब ठाम नहि जाइत छी... ओ सब व्रिपत्नीक हेबाक 
बाद शारीर क भूख मेटाबेक উ FA Hat! सुदा आइ अहाँ क जे रूप. 
देखेत छी | | 

राजा--आइ एहन की से गेले ये जे हम असह्य भे गेछी १ 

मानव--अहाँ पहिले जे करेत Ges वा कने छलहुँ, से अहाँक पसन्द छळ ।. 
हम ने पादरी छी ने समाज-सुधारक, जे ओहि पथ से अहा. कघुरबाक 
चेष्टा करब | 

राजा--तखेन आइ फत्ते नीति-शास्त्र किये पढि रल छी ? 

सानय---नीति-शास्र नहि... हम अहाँ सँ समस्त सम्पर्क छन्न करे चाहैत छी । 
अहाँ क लोभ-लाळसा अहाँ कं एत्तेक मीच बना देछक अछि जे एंक 
असहाय बिधवा क जिनगिओ कें ভা कए अहाँ दानवीय खेळ खेळे 
aimed | अहाँ क चरित्र fas नहि छछ-- से जनेत छल । मुदा अहाँ 
ada गिरळ लोग छी, तकर पता नहि छळ | 


ই 


राञ्जा- छेक्रिन एत्ते आसानी से अहाँ क॑ मुक्ति ag भेंटत डाकवर साहेब ! 

सानव--तकर HIST ? 

राजा--मतलब इयेह जे कुसमी के एकटा व्यवस्था त जहाँ के करेये टा पड़त | 

मातव--कथमपि नहि | हमरा सँ किछु नहि ইল | अहाँ वेद जी सँ जे कराबैक 
अछि, कराड | | 

राजा--[ हँसेत | वैद से कहो ই सब काज हुये ? हे-हे-हे-हे-हे | जकर हे 
काज faa! बेसी नइ-- अहाँ के बस आकर पेट के बच्चा टा के...... 
[ हाथ सँ नोकसान' करबाक इङ्गित करेत छथि । ] 

मानव -- हम ओसब अपैध काज ने ata छी; ने करब ! 

राजा--अहाँ Rat शास्त्रज्ञ लोन... शास्त्रो मे बिधान छे जे हजारोटा पाप 
केयो कें जो देह पर after गंगा जळ sie छी, त सघटा पाप धुयाय 
जाइ छे! of छींट लेब तमिटा गंगा जल । और एहि साधारण काम के 
लेळ अहाँ के जत्ते टाका चाही, ततवे भेंटि जायत | 

मानव--अहाँ हमरा लोभ देखाय Tes छी १ हम कुत्ता नहि, मानव fae 
सेठ ! अहाँ क टाका अहीं राखू | हम agak | [प्रस्थानोद्यत होइत छथि \] 

राजा--रुकू डाकदर साहेब ! | मानव थम्हि झाइत छुबि। | राजा सेठ आइ 
धरि ककरहु से ‘নহ’ नइ सुनलके यै ! और जेकरा सै से gra, तकर मुँह कै 
सब दिनक de बन्द के देत ओ | 

मानव--[ पाछाँ घुरि कए राजा क दिसि देखेत'] हमरा धमकी द? कए काज 
करायब ? ई जानि राखू--हमर एकटा केशो के अहाँ स्पर्श dex त 
आस-पास क दसटा गाम क लोग अहाँ के छोडत नहि | 

राजा--[ उच्च स्वर हँसेत ] बढ़ भरोस ये अहाँ के जनता-जनार्दन पर, ऐ' 1 
[ पुनः हसे छगेत छथि ] आपन ओ आदर्श आ? धारणा सबटा के मैना 
धार से डूबाय दियह मानव আনু! हम अहाँ कै सात दिन के समय 
देखों सोचे Bal नीक जेकाँ सोचि मै. कहब. अहाँ कै में कहबाक ये | 
नड त अहाँ के ऊ अनता-जनार्दैन काहिह भे के अहीं के आकाश सै उतारि 
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के पाताळ मे धकेलि देत | 
मानब--हमरा सोचबाक তত समय क कोनो प्रयोजन नहि अछि | अहाँ कं 
जे भन हुये से क' सकैत छी ! [ मानब ga प्रस्थान करैत छथि । ] 
राजा--अच्छा | त देखह आब राजा सेठ के करामति। दैखियह--आब फे 
तोरा बचबे छह !! 
[ राजा सेठ क्र र दृष्टियं मानव क गमन पथ क दिसि देखेत रहि जाइत 
छथि। मंच शन्हार भ' जाइत अघि । ] 


छठम्‌ दृश्य 


| प्रवीण बाबू क आंगन मे मानव भोजन को रहल छथि । सामने बुचकुन 
হাক अछि। पाळा मे करुणा बेसछ छथि । ] 


मानब--[ अपराधी जकाँ ] आइ बड़ अवेर भ' गेल । 

बुचकुन--त की भेळे ९ 

मानव--असळ मे रोगी देखे ভাবীর छी त होसे नहि रहैत अछि। ताहि पर 
qual dame आयळ ge, तें... | [चुप रहि कए | हमरा ae 


बुचकुन--आब अहाँ कोनो बाहर फे लोग छी थोड़बे ? घर के ढोग के लेल 
लोग कष्ट त करचे करते । | थारी दिसि देखैत | तरकारी छाड तनी टा ९ 

मानव--नहिं-नहि । हमरा आर किछु नहि चाही | 

बुचकुन--है | नहि-महि करब त नहिये देब। कोनो पाहुन छी नह जे जबर- 
दसती खिळायब | [ मानव एहि बात. पर हँसि a छथि । ] तनी टा दालि- 
तरकारी नेने आबे छी हम... 

मानब-- हसेत ] की बात-थिकेक १ तखनि सँ तों हमरा बेसी-बेसी दालि- 


३६ 

तरकारी GUNG चेष्टा क' WES अह से किय्रेक ? चेसी भ” Agg की 0 

बुचकुन--सत्ते वेखी भे गेळे आइ तीस दिन से... 

करुणा--बचकुन | 

sagt ener किये डाँटि रहळ छी gale জী? हम्मे कि कोनो मुठ 
बोलि रहळ छी ९ 

मानव--[ खायथ बन्द करेत बुचकुन सँ] की बात थिकेक १ 

करुणा-- कुळ লহ | बुचकुन | हितका ओर एक गो रोटी आनि दहुन !! 

सानव--हमरा आब रोटी नहि चाही । की बात धिकेक बुचकुन | 

मुचछुन- किछु काळ सब गोटे चुप रहैत छथि । तत्पश्चात्‌ ] आइ तीन-दिन 

_ से दालि-तरकारी फेंकछ जाय रहल छे | 

मानब--फेंकछ जाय रहळ,छेंक ? कियेक फेंकि হত छहक ९ 

घुचकुन--मालिक के त जानते छिये--नीमारी के बाद से खैनाइ-पीनाइ एक 
दम कम भै गेल छेन। आ इमे हुळ हिनो जी 

करूणा TAHT | 

बुचकुन--[ करुणा क डॉटब क उपेक्षा ata] आइ तीन-चारि दिन से 
दुलहिन লী... नष्ट खाय रहुळ झथिन | 

मानंब--[. घुरि कए एक बेरि करुणा क- दिसि देखि कप] नहि खा we 
छुथि १ तकर्‌ माने ९ 

बुचकुन--सत्ते कहे छी। कहे छथिन--भूख aga ई कहां gi? भूख 
कहीं नइ छागै) जे आदमी तीन-तीन दिन सै... । कहलियैन-- डागदर 
बाबू त छुथिने-- देखाय ने wae, त... 

करुणा--की बेकारे... 9 

बुचकुन--देखलिये' ने ? जत्ते वेर অল कहै लियैन, अहिना डाँटि के मुँह 
बन्द के दै छथिन । लेकिन आइ हम हिनकर नह सुनबेन | डागदर बाबू ! 
अहीँ हिनक्रा एक बेरि देखियोन ने | ई त अपना সুই कुछ नइ कहथिन-- 

कसुणा--किये ? हमरा से की भेळे जे हस हिनका कहतिहैन ? हमरा कुछ লক 


Yo 


भेळ छे... [ $ कहैत करुणा अपनहि उठि कए भनसा घर क दिसि बढे 
लागेत छथि कि अधे दूर जा कए ভজি पड़ेत छुथि । ] 

guaa— करुणा के खसेत देखि दौड़ि कए हुनका पास जा कए ] हे-हे!! 
की मेले | 

मानव--[ शीघ्रता सँ हाथ धो कए करुणा क पास जाइत छथि ] की भेळ ९ 

करुणा--[ उठवाक चेष्टा करेत छथि] कुछ नइ ! अहिना घुमरी लागि गेल হই! 
[ मुदा उठि नहि होइत छन्हि, तें बेसि रहैत छथि | 

मानव--[ करुणा क परीक्षा ata] gaga! ई আলা नहि भानथिन्ह ! 
हिनका बहुत बोखार छन्हि । एकटा खटिया नेने आबह wale ! 

युचकुन--हे gaa, आनली ! [ प्रस्थान । ] 

करुणा--हमरा कुछ नई... 

मानव--[ sida ] अहाँ चुप रह! अहाँ कें की भेळ अछि, से देखब हमर 
काज थिक ! आश्यय ! एहन शरीर मे अहाँ... [ तागत बुचकुन एकटा 
खटिया आनि कए मंच क पश्च-मध्य स्थान मे राखेत अलि । मानव आ! 
gaga क सहायता से करुणा खटिया पर जा कए छेटि set আখি | 
मानव हुनक आँखि, আই आदि क परीक्षा करैत छथि। ] ...बोखार त 
बहुत बेसी लागेत अछि | कत्तेक दिन सँ एहन अखस्थ छथि | 

बुचकुन--हम नइ जाने छी डागदर बाबू । दुरूहिने जी से पूछियोन ने ! 

मानब--- करुणा सँ, कनेक द्विधाम्रस्त भए] अ-अहाँ कहिया सँ... साने... 
ई बोखार कत्तेक दिन सँ অতি we अछि ९ 

कसुणा--इने तीन-चारि दिन सै बोखार बेसी भै रहते ये...... नइ त 
দহিল से नइ होइ रहे | 

मानब- पहिने की होइत छळ ९ 

करुणा--ओर कुछ नइ... कखनौ-कखनौ घुमरी लागि जाय रहे अ” कनी देर 
Be एक दम बेहोस अकाँ-- 

मानव--झा? ই बात अहाँ आइ धरि चुका कए Tas | बुचकुन ! 
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बुंचकुन--जी, सरकार | 

मानव--दुआरि पर सँ मालिक कें बजा अनहुन त! ओ अपनहिं, देखि 
जाथु जे... 

करुणा--[उठबाक चेष्टा करैत घोध तानेंत ] नइ-नइ, बाबू जी के किये... ९ 

मानव--ठीके ! eae फेहन बुद्ध, छी ! [ सोचेत ] अही सब सँ त एहि देश क 
नारी क ই हाल होइत छन्हि। ने ससुरे सँ आपन असुविधा दय बाजब, 
ने खबास सँँ। और हम त भेलहुँ बाहर क लोग, रास्ता क बटोही-- 
हमरा सँ क्यो कथी लेळ 

करुणा--हम सब पहिनहि से अहाँ के बहुत आभारी छी। बाबूजी के 
बीमारीओ के समय मे अहाँ बहुत खटने रहिये । तें 

मानध--तैं ओही सेवा क कर्ज उतारेक Be अपन জাল देबा Be तैयार भेल 
छी, सेह मे ? अहाँ जानेत छी जे अहाँ sag किछु नहि बता कए जे 
मूळ केलहुँ, ताहि लेक अहाँ क जिनगी क खतरा अछि ९ 

करुणा--मुर्दा की मृत्यु से डरते १ हम्मे मरे Be तेयार छी । 

मानबः--किन्तु हम सब अहाँ कें मरे कियेक देब ? 

बुचकुन--[ कनमुँह भए ] हँ. दुलहिन जी! हम सब अहाँ के केना छोडि 
सके छी 2 

[ मंच धीरे-धीरे अन्हार भ? जाइत अछि । | 


सातम হল 


[ प्रवीण बाबू क॑ दुआरि। प्रवीण आ? मानब बेसल छथि | | 
धू क दु 


मानव--आइ सात दिन भ? गेळ अछि; “मुदा जे दबा आए! इन्जंक्शन রান 
>g अस्पताल वाला सब कें कहने छलियन्हि, से নহি আনন্ত अछि | 
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प्रवीण--अइठाम के अस्पताछ... ই सब काज करें wes थोड़े? ईहो जे 
चारि दिन मे खून के रिपोट दे देळके, de बहुत gua! त, की छिखलके 
खन फे जाँच कै के | 

मानव- जे लिखळके, हमरा ताहि पर सन्देह भ? we অজি | | स्वगत ] 
नहि | ই भ? नहि aga अछि | ई असम्भव थिक | 

प्रबीण--त आब की करबहो ? 

मानब---हूम त खून पठा देने छियन्हि बड़को अस्पताळ मे। আন आइ-काल्हि 
मे ओत्तहु सँ रिपोर्ट भेंटि जायत | जा धरि से नहि আইন छन्हि, ता धरि 
हिनकर इलाज ठीक जकाँ नहि म” सकेत छन्हि | 

प्रबीण--बड्का अस्पताळ जेबाक बिषय से gega goka जी सै 9 

सानव--हुनका त हम कक बेर कहरियन्हि मे ओतय चछ, अस्पताल मे भर्ती 
को देत छी। नहित एतय नीक जकाँ इलाज नहि भ? सकैत अहि! 
एत्य ने दबा भटैत orf, A आने कोनो सुविधा अछि जे... 

प्रबीण--त ऊ की कहे छथिन 2 

भानव--ओ त बस एके बात क ण्ट लगोने छथि-- नहि-जायन, नहि-ज्ञायब | 
बेर बेर कहैत छथि मे मरब त wale सरब-- शहर मे जा कए कियैक 
मरब ? अहीँ कहू-- क्यो जँ सदिखन লহ क चिन्ता ata रहै त ओ... 
[ कहि कए चुप स' जाइत छथि । ] 

प्रवीण--के ससभाग्ै ? जनानी जातिए ने तेहन होइ छे जे कुछ सुने नइ चाहे 
छे। आव बुभह ! एते दिन से ऊ एहेन अस्वस्थ छथिन आ ककरो पत्ते 
नइ Èl ইল भाग्य क गप fea जे ओइ दिन तोहर सामनहि 
बेहोस भेलखिन | 

बुचकुन-- प्रविष्ट भए प्रवीण बाबू क জী हाथ से उठा कए हुनक पास 
aaa | चल मालिक ! 

मानव--को बात धिक ९ 

बुचकुन--माछिक कहळखिन-- भगवती थान जेथिन, तै... 
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प्रबीण--चढेँ रौ | पकड़े हमरा | 

मानब---हँ, जाउ ! और भगवती सँ प्रार्थना करियन्हु जे हिनका भीक को 
देथिन्ह ! जखन दुनिया में शैतान सँ হাঁলানী छोग नीक जकाँ जीवित 
अछि, तखन हिनफै पर ओ vay कोप कियेक्र देखा रहल छथि ९ 
[ किछु बिना बअनहि प्रवीण छड़ी हाथ मे नेने, दोसर हाथ सँ Gaga क॑ 
धेने निष्क्रान्त होइत afer मानब एसगर मे पद्चारणा करे छगेत छथि | 
राजा सेठ प्रषिष्ट होइत छथि । ] 

मानव---[ राजा सेठ कें देखि कए आश्चर्य-चकित भए | राजा सेठ ९ 
की बात शिक ९ 

राजा--अहाँ से एकटा काज रहै | 

मानन--हमरा सँ आब कोन काज रहि सकेत अछि ९ हम त पहिनहि कहि 
देलहूँ जे हम अहाँ क कोनो काज... 

राजा--[ daa] एते जल्दी फेना सम्बन्ध दूटि सके छै डागदर साहेब ? 

मानव--जोहे भे भनहि समय लागे, तोडे मे देर नहि ala छेक । 

राज़ा--एसे दिन हमर नोन खेलों; wa जल्दी कहों ताहि मे অনি भे सके ये ९ 

मानब--पहि दुनिया मे सब w सकेत अछि राजा सेठ । जखन हजार अप- 
मान क वादो अहाँ कें हमरा सँ काज लेबाक इच्छा w सकैत अछि, 
तखन ओर की असम्भव होयत १ 

राजा--[ gaa] waa org दुनिया मे सब भेये सके ये, লীন हमर ई काज 
अहँ कं करे टा पड़त | 

मानव--अहाँ हुकुम ক’ रहल জী? 

राजा--हुकुम TH हुकुम, नइ त अनुरोध ! अखैन एतबे धरि कहि सके छी 
जे है काज कैले पहिने सै बेसी नोन भेंटत, बहुत बेसी! आटाकादे के 
मामळा मे राजा सेठ कहियो wera “नह रहि सके ये! से त 
जानते छिये...... | 

मानच--हमरा एखनहु पाइक लोभ देखा रहळ छी १ . [ daa, स्वगत ] 
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ओना और अहाँ के উই की जे छुटा wha छी | [ प्रकाश्य | काज की 
थिक RA कोनो विधवा युवती क बच्चा नोकसान करेबाक १ 

राजा--नइ-नइ ! बड़ साधारण काज छिके। अहाँ के दू-चारि ভাঙন लिखि 
दिये पड़त-- बस | 

सानव--लिखे पडत ? की fed पडत | 

राजा--अहाँ कागज-कलम निकाळू ने... हम कहने जाइ छी । 

मानब-- अहाँ हमरा सँ. की छिखाबे चाहैत छी-- पहिने से कहू | 

राजा---एकटा छडुकी... Fe कुसमिये... आ-हा-हा, बेचारी... 

मानब--[ उत्तेजित भए ] की भेळ अछि कुसुम कं? की केलहुँ अहाँ ९ 

राजा--हम की करब ! जे भेळ, ले से हमरा बेहद दुःख भे रहल ये । 

मानव---[ व्यंग्य ata ] कुम्भीराश्चु | 

राजा--की कहलों १ 

मानब--किछु नहि | 

राजा--हमरा त; जानते জিমী, आरम्महि से इच्छा नइ रहै जे ऊ बेदबा ओकर 
SOIT करे... तै हम आहाँ से 

मानव--जखन জী इलाज केये wes छथि, तखन हमरा कियैक জান आयले 
छी १ हम त जहाँ सँ कहिये देने छलहुँ जे 

হাজা-জ अहाँ ओकर इळाज লহ Het! das हाळ We ये ओकर । 
[ मानब किछु नहि कहैत छथि । राजा किछु काळ चुप रहि कए मानव क 
दिलि देखेत कहैत छथि | वेचारी ! काहिहि बेरियेखुना ओकर तबियत 
खराब भै गेल হই | राति हैत Ba ओ मसि गेले... | 

मानव--की ? कुसमी मरि सेल अछि! [ क्षोभ सँ गुम भ' जाइत छथि । ] 
तकर अर्थ-- अहाँ सब मिलि कए ओकर खून केलहुँ अछि... 

राजा--[ a ] ई की कहि रहळ छी, डागदर साहेब? ओकर चिकित्सा मे 
जे जे चीज फे जरूरत मेळे, से सबटा हम... 

सानवब--ओह | हम सोचियो नहि सकेत sek जे মাগ आपन शरीर क 
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सुख क लेळ अहाँ दोसर मनुष्य क जानो... 

राजा--[ हसेत | aza! हम ओकर जान फेना छै सके छी? और AE त 
अहाँ fafa देवे... 'अहाँ लिखने जे ओकर ay स्वाभाविक रूप से भेल छे 
और...... 

मानव--नहि | 

राजा--ओर अहं ओकर इलाज करे रही ! 

मानव-ई कथमपि नहि भ? aha अछि। हुम ने ओकर इलाज केने छी--- 
ने हम पहन झुठमूठ क प्रमाण-पत्र द? सकैत छी ! 

राजा--जानते জী- वेदबाक कोनो डिमी-तिग्री छे नहियें... ओ त ओहिना 
अपन बाप से जे दू-चारिटा दवाय के नाम सिखळक ये, सेह ले के 
तं erat के प्रमाण-पत्र दिये पड़त--- | 

मानव--[ चीत्कार करेत ] असम्भव ! अहाँ सब खूनी छी, खूनी ! 

राजा- धीर स्वरे ] आह! आस्ते बोल्‌... न त--- 

मानब--आस्ते कियेक ? हम त दसो गाम में चिकरि-चिकरि कए कहव जे 
अहाँ ओर জী वैद्य मिलि कए छुसंमी क सून केने. fala! सैह नहि, 
हम पुलिसो कं...... . | 

राजा--[ क्रुद्ध भए ] डाक्टर! mama! अहाँ आगि छै के खेळ रहल 
छी! ई बात জী और ककरहु कान से पहुँचे त हमरा बाध्य भे के और 
एकटा खून कराबे पड़त | 

मानब--निकलि जाउ ! अहाँ निकलि जाउ एतय सँ! 

राजा--[ हँसेत ] मकान ककरो, आ निकालि रहळ छै और कोइ... हुँ; | 
कादो मे पडळा से कुत्तो हाथी के ভাবি मारबाक कोसिस करे छै। लेकिन, 
ই अहाँ नीक जकाँ जानि राखू जे अहाँ के टांग हम নীতি देव | राजा 
सेठ पापी आदमी और मानव डाक्टर पुण्यामा 1. আছাঁ की बुझे छी 
अहाँ के बात नुकायळ ये आब लोगो के पता ভি जते से अहाँ के 
असली रूप की छिके ! ada देखब-- ई तेज कते रहै छै ! 


চা 


[= 
well? 


[ एतबा ale कर क्रू छू राजा सेठ নিজ্জান্ব होइत छथि | मानब ओहि 
fafa देखतहि रहि जाइत छथि। हुनको आँखि में क्रोध क चिह्न स्पष्ट 
प्रतीत होइल छन्हि। मंच अम्हार भ? जाइत अछि। | 
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[ प्रवीण बाबू क आंगन मे एकटा खटिया पर बिछोना ओछाओलळ अछि | 
ओहि पर करुणा सूतछ आकाश क दिसि देखि ces छथि। मानब 
ओसरा क टेंबुळ क पास जा कए दबा तेयार আইল छथि। एकटा छाछ- 
टेन ata अछि खटिया क पाख । मध्य रात्रि । ] 

करणा- मानव बावू | 

मानव--[ अपन काज करेंत-करेत ] कह ! 

कहणा--अहाँ राति मे कहियो ऊपर अकास दिस देखलिये ये | 

मानव-नहि ! नीक जकाँ नहि देखलहुँ कहियो। कियेक ? | নাইল कहैत 
दबा ত’ कए करुणा क पास আনল छथि । | हे ई पीबि लियह, त दोसर 
बात करब | 

कहणा--[ उठि कए दवा দানব छथि |] ई aeg कहुगडू दयाय छिके ! 

मानघ-*{ उठि कए गिलास क॑ टेबुळ पर uta] रोग जत्तेक कडार होइत 
छेक, दयो ततबहि... সাম fag! की मे कहैत ges अहाँ? ओ हँ. 
आकाश क गप्प | | 

कहणा--[ वेसळ হইল छथि। हुनक बेसबाक सुविधा क de मानव और 
एकटा तकिया gan पाछाँ मे राखि देत छुथि। | हम कहे रहिये 
अकास दूय | 

मानव--की कहैत Fee | 

कहणा--हमहूँ कहियो ag देखने रहिये नीक जकाँ अकास दिस । घर क काज 

. मे एते ने बाळ হই रहिये जे... । तें अडू तीन चारि दिन से खूब नीक 


wo 

went देखि रहूळ छिये। तकर पहिले त अहाँ अइ रोगिओ के घरे मे রন 
राखे रहिये... किये से राखे रहिये ९ 

मानव--से जाय दिय ! कहू, की देखलहुँ आकाश मे? 

करुणा हजार-हजार ,तारा जेमा भरि-भरि राति जागि के हमरा पहरा बै 
we यें। हमरा मरे तट देत ऊ सब! 

मानवते त एम्हर अहाँ क आंगन मे gaara अजी मंजूर Pas अछि | 

करुणा--भठ | 

सानब-- कियेक ? 

करुणा- हम बूम छी अहाँ किये हमरा एते दिन घर से बन्द राखे रहिये आ 
एखेंन किये... ... 

मानव--कियेक १ कहू ন-- 

करुणा---[ मुँह के आन दिसि फेरेत ] हम जाने छी-- आव हम जे कुछ करै 
चाहब; अहाँ सब मंजूर करब। कारण... 

मानव--कारण १ 

करुणा--आब ARAR हमर बचचाक उमेद नइ छे । 

भानवर- कुर्सी सँ उठि जाइत छथि । ] की बेकार क बात सबटा कहि we 
छी १ ई सब फे कहळक अंहाँ सँ १ छ | 


মুনি৷ नइ रह छी की १ 

লালন! अहाँ त आधा-डाक्टर भेये गेल छी ! [ पद्चारणा करैत ] सेह 
जो अहाँ क सन मे अछि, त काल्हि सँ अहा फेरो घर क भीतरे gaa | 

फसुणा--ने TE | 

मानव--नहि कियेक १ 

करुणा--हमरा घर मे दम घुटे लागे छै! एते जेहन शान्ति मिळे ये, आत्त से 
कखनहु ag सिळळ रहै । एत्ते मरबो करब त মালি से मरब | 

मानब--[ डाँटेत ] फेर मरबाक गप क रहल छी 0. 

HEAT अच्छा ! आब नइ অন! | किछु काळ ठुनू चुप रहि जाइत छथि । ] 
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हमरा लेल अहँ के कत्ते तकलीफ करे पडि रहल ये १ 

मानब--हँँ। बड़ तकलीफ भ” wee अछि । जत्तेक अहाँ के भीतर-भीतर অ’ 
wes अछि, भरिसक ताहू सँ वेसिए | 

करुणा--से हम नइ कहळो । आइ काल्हि त আছাঁ आन आन गाम जाय के 
रोगी देखब बन्दै के देलिये । दिन मे बस दुआरिये पर जे आबे ये, तकरे 
देख के छोड़ि दे छी । 

मानब--त की करू, और और छोग के माभूछी कफ-पित्त-बोखारे होइत छक, 


अहाँ जकाँ...... [ कहैत कहैत चुप भा जाइत छथि अपन गलती कं 
af कए। | 
रुगा--हमरा जेकाँ १ हमरा stat की ९ 
सातब--किळ नहि | 


करुणा--अहाँ ककरो লহ कहै छी, हमरा की भेछ.ये | डरे'छी--जो कोइ हमरा 

से कहि है; सैह ने ? [ मानब एहि. बात पर किछु नहि कहैत छथि । | 
काल्हि दुपहर खुन परसौनीबाली दाढी आयळ रहथिन। ऊ हो पूछे रह- 
थिन रोग दय । हम नासे नइ बताय सकलियेन | 

मानब्र--रोग क नाम जानि कए अहाँ करवे की करब १ 

करुणा--कम से कम ই त gia सकब जे और कत्ते दिन बाकी छे... ओर कते 
दिन अहा के ऋष्ट...... 

मानब--हमर कोन कष्ट अहाँ Paes, H बर-बेर से कहि रहल छी १ 

करुणा---[ उदास भए ] नइ লালি बाबू जी आ अहाँ की-फेना खाय Ra | 

मानव--हम सब नीके वस्तु खाइत छी आए खूब खाइत छी । बुचकुन क॑ अहां 
भरिसक किछ नहि बुझेत छी । मुदा असल मे ओकरा खूब बढ़िया भानस 
करे अवेत छेक | ताहि मे ओ अहाँ सँ कम नहि अछि | 


मानव की करताह से हुनका नहि Gta छन्हि । अपना क॑ कनेक सम्हारि 
कए करुणा कहैत छथि -- | नीके भेल! हमरा ale जाय के बाद अहा 
सब के कोनो तरहक तकलीफ नइ Ba) हमहीं बेकारे at सोचे रहिये । 
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[ कहैत-कदैत फेरो काने लागैत छथि। मानव आपन कुर्सी कें हुनक 
खडिया क पास आनि कए ताहि पर बैसैत छथि। हुनका चुप करेवाक 
लेळ हुनक te के स्पर्श करताह कि नहि, से सोचि कए fenaa भए 
Sad wa छथि । कनैत-कनेत करुणा कहैत छथि-- | लेकिन आब 
हमरा मरै के मोन मइ करे ये | [ कहैत - कहैत उठि कए कनेक अगुआ 
जाइल छथि । मानबो उठि कए हुनक पाछाँ कनेक दूर मे ठाढ़ ন’ जाइत 
छुथि।] आब... आब फेरो हम... हम बचे चाहे छी! हमरा बचा 
लियह ] हमरा बचा लियह || [ एतबा कदैत-कहैतत करुणा बड़ दुर्बल भ' 
जाइत छथि । रोग क आक्रमण सँ हुनक मुँह फकसिया भ? जाइत छन्हि 
आ ओ थरथर काँचै ata छथि एवं पसीना-पसीना भा जाइत छथि | 
qat मे তাত मानव कें एहि हाळत"क पता नहि लमेत छन्हि। मुदा किछु 
काल धरि करुणा कं किछु बजेत नहि देखि ओ कनेक अगुआ कए ' करुणा 
कें की भेळ छन्हि, से देखे चाहैत छथि! तावत्‌ करुणा मूच्छित-प्राय भ 
जाइतु छथि । | 


मानब. झपटि कए करुणा के पकडि कए | $ की ? की भेळ अछि oT हाँ त १ 


करुणा | करुणा || [ मानव क छाती पर माथ হাজি कए धीरे-धीरे 
करुणा स्वाभाविक भ”? जाइत छुथि आ माथ उठा कए मानब क उहिग्न 
উহ क दिसि देखेंत छथि । | करुणा! पसन कनेक स्वस्थ छी ने ९ 

মি ` ১২৭১ A 
करुणा--हमरा एखेंन জীনী रोग छूबियो नइ सके छे! हम त एन मानव क 
पास छी | 


मासब--[ ई बात सुनि कए करुणा कें आपन छाती पर सँ हँटाबेत | अ-भहाँ 


एखन विश्राम करू करूणा | 


करुणा--नह ! हमरा कहै दियह | एकर बाद धीरे-धीरे. भरिसक हमर कण्ठो 


सद्ध भै जायत... कुछ कहि नह दैत हमरा से! आब मात्र अहाँ के लेल 
जीयै के मोन कै रहळ ये हमरा । हमरा Be জলা दिन-राति अहाँमृत्यु से 
ule रहछ छी-- 


t 
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पानच--से हम और कोचो रोगी क we करितहुँ । हमही अस्वस्थ रहितिहुँ त 
अहाँ से नहि करितह ९ 

গা मानव क बात क उपेक्षा करैत ] নিখাহ क दूं मासक वादे हमर 
सिन्दूर मेटा गोळ | आइ तकर आठ-मौ साल भे गेळ ये! ইঁ आठ-नौ 
ताळ से हम प्रति पळ, प्रत्येक मुहूर्त मु क তত সাধনা केने छी। ओर 
आइ HEA মৃত্য हमर माथ ढग ठाढू 3 तेन... | हम... अहाँ से 

gaai कणा क बात सुमैत-सुनैत खडिया पर सै ओढ्बाक चादर उठा 

कप हुनका दिलि बढ़त छथि |] आह, आह ! कियेक अहाँ तखनि सँ asa 

जा एहळ জী? wee हम अहाँ के कम बाजे कहैत छी, अहा ततवे 


कहुणा--गइ हमरा कहे RAE ! 

মানন- নহি! किछु कहबाक प्रयोजन नहि अछि एलेन। | कहणा के नीक 
সন্ধা चादर ओढा कण ] चढू! विश्राम करू एखन | से नहि करब त 
नीक हेच कोना १ | | 

yen [maa क हाथ पकडेत ] सत्ते कहे छी? हम फेरो लीक ই? 
फेरो पहिलुके dat... [माथ मुका कए ] नह, से कतो भेले थे | 

मानव--हम कहैत छी-- अहाँ. नीक भा जायब। फेरो, पहिलुके जकाँ भ' 
जायन | अहाँ हमर बात पर विश्वास करू ! 

करूणा-- अविश्वास क दृष्टये मानव क दिसि देखैत ] अहाँ हमर एकटा 
बात राखब १ 

मानब--कहू | 


हम रही था नइ रही | अहाँ के चरि गेने चिरागवस्ती अन्हार भे जायत... 
मानव--अहाँ रहब कियेक नहि? अहँ wal eng रहब | सब कसो wa! 
करुणा--सत्ते { [ माथ डोला कर करुणा क॑ सुता देबाक लेळ हुनक्रा पकड़ेत 
ama खटिया क হিলি बढ़त छि | मंच अन्हार w जावत अधि । ] 


श्र 
পলম Sha 
[ प्रबीण बाबू क दुआरि। प्रवीण एसकरे बेसळ हुक्का पीबि रहळ छथि । ] 


प्रवीण--[ हुक्का पीबेत-पीबेत ] बुचकुन ! बुचकुन रौ! 

बुचकुन--[ नेपथ्य सँ ] tat माछिक ! [प्रविष्ट भए ] की कहे छी 2 

प्रबीण--एखैन goka जी केहन छथिन ? [ बुचकुन कें किछु नहि asta देखि | 
की भेळो ? कहे किये नइ छे कुछ ? 

बुचकुच -की कहू मालिक ९ 

प्रथीण--तों सब हमरा ठीक-ठीक লহ कहै छे! जखने पूछे छियो त कहै 
छ--आब कनीटा मीक छथिन पहिले से। सैह जों हुबे त आइ घरि ठीक 
किये ag भेळखिन ? [ चुप रहि कप] पहिने-पहिने त मानवो से बातचीत 
है रहै! एम्हर ge सप्ताह से अहो दिन राति ऐक के के हुनके सेवा मे. 

लागल छे। दोसर-दोसर मरीज सब आवि आवि के धरि जाय छ। और 

तोरा पूछे छियो त कहे छे... | बुझे छे जे मालिक आान्हर छथिन;की 
बुझथिन ! हम सबटा बुफे जियो. | 

बुचकुन--[ कनेत ] ह-हम कुछ नह जाने छी, मालिक! हमरा से नह .मुछू ! 

प्रवीण--[ बुचकुन क॑ किछु देर धरि काने देत छथि आ” तकर बाद qa छथि ] 
ए रो बुचकुन 0 हुनकर की आब बचबाक कोनो उमेद नइ ? [ बुचकुन 
कनेत कनेत नकारात्मक भ॑गिंमा मे माथ Pista अछि, प्रवीण आन्हर 
छथि से बिसरि कर । gaga से कोनो मौखिक उत्तर नहि দানি कए 
प्रवीण कहैत छथि--- ] एकटा काज a? कमियं देर के लेल मानव कें 
हमरा पास भेज देवें [ बिना कोनो जबाब देने gaga प्रस्थित होइत 
अछि। किछु काळक पश्चात्‌ मानब प्रविष्ट होइत afr । हुनको शारीर पर 
रात्रि-जागरण और परिश्रम क चेन्ह स्पष्ट छन्हि- जे आन्हर प्रवीण, नहि 
देखि सकते छथिः मुदा, दशक बुम्ि;सकेत छथि । | 
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मानव--हमरा बजीने छी १ 

प्रवीण--हँ.! तोरा सें एकटा बात पूछे चाहे छी । [ चुप रहि कए | तों सब 
हमरा सै सब कुछ THA जाय TES छहो; से कियेक ? हमर उमर क डर? 
भरिसक डरै হী जे असर बात सुनने जो हमहूँ अखस्थ भै जाइ! 
[ दुःख सँ हँसैत ] नइ! से नइ दैत | जे आपन जवान बेटा के ays 
सहलक ये, तकरा आब कुछ नइ भै सके छे ! 

मानव--अहाँ शान्त होउ | 

प्रवीण--कोना शान्त ইল १ हमर परिधार क अन्तिम दीया मिभा বহন্ত ये 
आ हम... [ ई कहैत काने oa छथि। मानव हुनक पीठ पर हाथ राखि 
कए हुनका शान्त करबाक चेष्टा करैत छथि । ] 

मानव--के कहैत अछि अहाँ क परिवार क दीया मिका गेल अछि ? 

प्रबीण--[ आँखि क नोर पोछेत ] तों आबहु हमरा सान्त्वना नई दे मानव ! 
athe मै कै हम त Aa करब । बाकी रहथिन gaa जी। से हो...... 
[ वाणी रुद्ध भ” जाइत छन्हि। किछु कालक লাহ |] ओहि बेचारी के 
अइ परिबार मे आबि के कुछ নহ मिळले | हमर बेटा क मरै के बाद ऊ 
अइ आठ-नौ साल से हमरे देख-भाळ के लेळ आपन भाइ-बहिन छग नइ 
ASI gaga द्वारा कत्ते कहबैलियेक, लेकिन ऊ सुने बाळा agl आइ 
हमरा ई सजा दे के लेळ ऊ एत्तेक दिन से... ... [ कहेत-कहैत पुनः काने 
ama छथि |] 

मानव--अहाँ एना कियेक ক’ रहळ छी १ सघ क॑ जाय दियोक... हम त छी! 
हमरा अहाँ जनम नहि देलहुँ, तें कि हम अहाँ क कयो नहि | 

प्रयीण---[ मानव क हाथ पकड़ कए ] नेइ-नह ! से किये 2 

मानब--अहाँ क एक बेटा अहाँ कं छोड़ि कए चछि गेल. अछि । मानि लियह, 
हम अहाँ क दोसर बेटा थिकहुँ ! 

प्रबीण--[ कनैत ] कह! मानव | ই बात हजार वेर कह! || सतते त | हम तोरा 
दय बिसरिये गेळ रहियह ! আল... आब हमरा कोनो चिन्ता লন্তু.. লহ 
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बेटा हमरा मिलि गेल । लेकिन पहिने तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोड़ि के; 
org चिरागबस्ती के छोड़ि के कत्तौ नइ जैबह | 

मानव--हम wale छी! ইল... हम कतहु नहि जायव | आब अहाँ बिश्राम 
करू ! हम ओम्हर हुनका कनेक देखैत छियन्हि...... 

प्रबीण--[ ई कहि कए धीरे-धीरे प्रवीण क हाथ छोड़ा कए मानव आंगन दिसि 
चलि जाइत छथि । प्रबीण आनन्दाप्छुत भए बेसल रहैत छथि; आखि सै 
नोर बहैत छन्हि । ] हमर बेटा हमरा मिल गेल... आब हमरा कोनो 
चिन्ता नइ... कोनो चिन्ता ag! [ तावत्‌ बाहर सँ पाँच-दस गोटेक ats 
स्वर-- कोठाहरु सुनळ जाइत अहि प्रवीण आश्चर्य-चकित भ? जाइत 
छथि | कोळाहर क खर धीरे-धीरे पास आबि जाइत अछि। राजा सेठ, 
नारद, मारीच, दुनू गोंआ জা? अन्यान्य किछु व्यक्ति प्रविष्ट होइत छथि। | 

राजा--हे we! sea बेसल छथि । 

नारद्‌--हिनके से पुछहो ने सबटा बात ! 

मारीच--परबीन भाइ | 

प्रवीण--के सब Fal? छागे छे, बहुत गोटे छे | 

नारद-- हैं, छी त हम सब बहुत गोटे। राजा सेठ, हम, वेद और आरो 
पाँच-सात गोटे । 

प्रयीण--त ভাৰ किये छहो AS जाहो ने । 

मारीच--हम सब we बेठे लेळ नह आयछ छी | 

प्रबीण--तब कथी छेळ आयछ জী? 

राजा--हमरा सब के एकटा बात के कैफियत चाही | 

प्रबीण--केफियत १ कथी के कैफियत ? 

হাজা- জীলা ই बात त पूछे के बिचार रहै ओइ डकटरबा सै । छेकिन जब 
अहीँ भेटि गेलिये ये, तखन अहीं सै हमरा आरके सब कुछ कहि सके छी । 

प्रवीण--हँ-हँ । कह! से, की कहबह | 

राजा--कह हो वेद, तोंहीं कह? | 


१४ 


मारीच- बेस, ada हमहो कहे छी । हमरा सभक आखि क सामने तोहर 
घर मे जे अनाचार भे रहले ये... 

प्रयीण--रह', TE | की HAS १ अनाचार ! 

भारीच--हँ, अनाचार | 

प्रचीण--के के रहते ये ई अनाचार हमरा घर मे ९ 

मारीच--बेह, जाहि साँप के दूध दै के पोसने छहो ! 

प्रचीग-साफ-साफ बात करह्‌ 

मारीच--साफ कहै मे से कि डरे छी? हम ओहि डाक्टरबा दै कहि 
Tee छियह | 

प्रयीण--आदमी भै के आदमी के सम्मान करे सीखह, तब हमरा से बतियह ! 

नारद--हमरे कहै दहक। सुनह भाइ, तोरा हम पहिनहि मना केने रहियह 
ञे एहन अज्ञातकुछशील लोग के आश्रय नट्ट दहो । त तों हमर बात 
नह सुनले | 

प्रवीण--देखह नारद | तोहर काज छद्द कहे के, से कहने रहो। हमरा सु 
इच्छा नइ मेळे, तें नइ लुनलिये । ते से ककरा की भेल छे ? 

नारद--हैफे आब बाकिये की छै १ 

राजा--अहाँ क घर मे जे भे es छै, से त दूर जाउक। अहाँ के dga 
डाक्टर हमरा सब के गाम फे बहू-वेटी के:संग जे केलक ये, से লহ पटू ! 

प्रबीण--[ उत्तेजित भए ] की कीछके ये १ 

राजा--ऊ कुसमी फें ग्रास केने হই । wea वेद जी छथिन। पुछियोन ন 
इनका से । कुसमी के इलाज करे হই ऊ। इलाज की करते; जे करे रहदै 
से सव कोइ जाने छे । 

प्रबीण--तो कहै की चाहे জী? 

राजा--कहैयो मे लाज छागे छे। कुसमी कं अइ डावढरया से बच्चा 
होगैया रहै । वैद जी के सन्देह भेलेन, तै एक बेर नाड़ी टेबि के देखछखिन 
रहे । और ताही ভাজ गळा मै फाँसी लगा के कुंसमी आत्महत्या कने छे । 
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प्रयीण--भूठ बात! ই तो सब बनाय के कहै छै मानब के बद्नाम करे लेक । 

राजा--हम कोनो घात बनाय के नइ कहे छी। हम जे कुछ Teel, तकर 
हमरा पास प्रमाण भछि | 

प्रवीण--हम नइ माने छी तोरा सभक प्रमाण के | লী सब जे सढ से के सके छे। 

नारद---डाकटरे ছু काज केने ळे, ते से सन्देह ag) लेकिन ठीक छे। ada 
डाक्टर फे और और काण्ड ই of छे। तब GRA जे कहबाक छट) 
कह? हो वेद | 

मारीच--डाकटर जे तोहर आंगन मे छीछा चळा रहळ छे, तों कहे चाहे छहो-- 
सेहो तोरा पता भइ জন? 

प्रवीण--- उत्तेजित অ’ कर তাক भा जाइत छथि] agg! हमरा सब दे 
कोनो कुबाक्य मुँह से निकाल्छ त... 

मारीच---से तों जे मोन हुने के छै | fae त तोरे gonfi पर। হৰিল हम सब 
आब ই सब नह सहबे | | 

नारद---परसौनी बाळी अपना आँखि से देखने छे ga गोटे के काण्ड | 

प्रबीण--कफी १ की देखछके परसोनी घाली ? 

सारद--इयेह जे राति के पहर मे दुनू एक दोसरा के भरिपाँज के पकड़ि के... 

प्रवीण---[ चीत्कार को कए | नारद || 

नारद--हूमरा पर बिगइळा से की हैते १ तों लोग के मुँह के बन्द के सकबद्दो ? 

प्रबीण--ढोग ९ के छियै ढोग বী सब अपना कें लोग बुझे ge? तों सब 
त राजा सेठ के पोसछ कुत्ता छह... और राज्ञा सेठ के शेतानी हम सब 
नीक stat जाने छी) 

राजा--अइ आन्हरवा सै बतियोने कुछ नइ हैते! wee, देखे ভিত असळ 
मे ओहि मोगी के कोन रोग भेळ छै और डाक्टर केता चळाय wes 
अपन लीला | 

प्रबीण--[ आपन छडी खोजि कर हाथ मे তব | खबरदार!!! हमरा जीवेत 
जो कोइ हमर अङ्गिना दिस aed यें कि-- 


{ 
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बुचकुन--[ नेपथ्य सँ, चीत्कार ata प्रविष्ट होइत अहि । ] मा-छि-क || 
मालिक! | प्रवीण क पास आबि जाइत अछि । ] 

प्रवीण- बुचकुन क दिसि घुरैत ] की भेछो ? की भेलौ-- कह, बुचकुन it 

gaga | eet कए arta] area! दुलहिन জী... दुलहिन जी आब 
ag... [ काने छौत अछि । ] 

प्रवीण--[. हाथ सँ छड़ी অভি पइत छन्हि ओर आँखि सँ नोर ga জীন 
छन्हि | की सत्ते सब शेष भै गेले 9 

मानव- प्रविष्ट भए] ইঁ! सब शेष भ' गेल अछि। [ मानव क qat- 
पाळा मूड़ी खसोने कौशल्या म॑च पर আদল छथि ৷ ] 

पहिळ गोंभा--[ सहदानुभूतिक स्वर मे ] की भेळ छळेन हुनका ? 

Tar [shanas स्वर मे ] सेह पूछे त आयल লী हम सब। की केलो 


मारीच-हुनके क्रियक 0 पुळू-- कुसमी कें केना मारळखिन ९ 

कोराल्या-- कुसमी क नाम सुनितहि चौकि उठैत छथि आ? माथ पर & দীঘ 
खसि पडत छन्हि-- ] खबरदार | at লী आपन पापी de से हमर 
बेटी क नाम Se त हम... ! AÈ ओकरा मारळक यै आकर पेट 


राजा--की बक-वक करे छह ? 

कोशल्या--कोन HE एचनी आयछ छहो दोसर के घर के छेद खोजे Be ? 
तों की gah छहो आब ककरंहु तोरा चिन्हे मे कलर रहि As छे? जो से 
হলী करे त आइ हम सोसे गाम मे दोळहा पिटबाय নী कहबाय ইন 
सबटा बात | 

राजा--की कहबाय देब हो 0 

कौशल्या---तोंहीं हमर बेटा सै झगड़ा करबाय के ओकरा अलग. करबोने रहो | 
तोंही ओकर इज्जति ভূতি कए ओकरा...... 

राजा--न गरजेत ] थम्ह! |! 


i 
wy चेसी 


मानव-- ताहू सँ बेसी गरजि कए] राजा सेठ !! तोरा कनियाँटा लाज 
नहि होइत छह. जे एतेक बडुका टा के पाप क कए फेर हिनका पर आपन 
पैसा क गरमी देखा ws छुह ? 

कोशल्या--[ कनेत | तों बुझे छहो जे पैसा से दरोगा - पुलिस - मजिस्टर 
“सब कं कीन लेबहो ? तोहर पाप क सजा त हैतह तोहर मरै के बाद, 
aaa भगवान हिसाब मांगथन, aaa | 

হাসা] अन्य ग्रामवासी सब सँ] ई...... ই सब सबटा झुठफूस कहिं 
रहले ये...... सबटा मन गढ्म्त...... 

मानव--ओर तों ge सत्यवादी युधिष्ठिर ? चमार नहितन | निकलि जाह 
हमर सीमा सँ बाहर | 

राजञा--[ जाइत-जाइत ] ठीक छे! हम জা we छी! लेकिन तोरा हम 
छोइबह नइ डाक्टर | अइ गाम मे तोरा हम टिके नइ देबह। [ राजा, 
मारीच জা? नारद्‌ झपटि कए प्रस्थान ata छुथि। अन्य सब म्रामवासी 
मूडी खसोने ste रहैत छथि। सब क्यो अस्तरीभूत भ जाइत छथि | 
मंच क आलोक मद्धिम भ” जाइत अहि । दुआरि क एक कोना सँ आपन 
बेग उठा कए मानव भागा बढ़ोत छथि। मात्र हुनकंहिं पर खह्पालोक 
पड़ेत aie । किछु दूर अशुआ कण ओ थम्हि जाइत छथि। नेपथ्य सँ 
WHET स्वर gag जाइत अछि-- | 

atA मानव १ was सँ पड़ा रहछ छी ९ 

मानब---पड़ायब कियेक ? हम कोनो अपराध केने छी mea ९ 

स्वर--तखन ९ तखन कियेंक पड़ा দন্ত छी ९ 

मानवः--गाम क विषय मे हमरा जे धारणा छू, से सबटा दूटि বীৰ अबि। 
पहिने gii छलहुँ, गाम क लोग, तकरा सभक रहन-सहन, पतहुका 
प्राकृतिक ateqa—- सब मे एकटा पवित्रता छेक | 

स्वर--मुदा आब बुझाइत अछि जे अहू ठाम क. जिनगी शहर क जीबन सँ 
कोनो नीक नहिं; सेह ने ९ 


ud 


মানন-_ हँ; धनिक क अत्याचार, मसुण्य क आदिम छोभ-छाछसा ओर 
हृदयहीनता oag तहिना अछि, সনা ओतय...... 
र--[ हैसेंत ] ने अहाँ क॑ गामे पिन अछि, ने शहर । तखन, आव जायब 
कतय ? [ उच्च स्वर्‌ मे ga ভাবীর अछि । | 
[ चारूकात सँ जेना अनेक गोटे मानव सँ इयेह प्रश्‍न करे छगेस छुथि- 
“आच আমল कतय १ आब जायव कतय ९! | 
मानव--सत्ते त, आब जायव कतय ९ हमरा त और कोनो जगह...... 
करुणा क स्वर--[ नेपथ्य सँ] erat हमर एकटा बात राखब १... আছাঁ 
कहियो अइ गाम कें... ... चिरागबस्ती के छोडि कए नइ जायब; हम रही 
वा ag रही । अहाँ के चलि गेने चिरागबस्ती अन्हार भै जायत...... 
प्रवीण क स्वर--[ नेपथ्य सँ | सत्ते त! हम तोरा दय बिसरिये गेछ रहियह ! 
आब हमरा कोनो चिन्ता नइ... ... हमर बेटा हमरा मिछि गेछ लेकिन 
पहिने तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोड़ि कॅ अइ चिरागबस्सी क छोडि 
क-- तो कतहु नइ অনন্ত! 
स्वर---सानव | 
मानव---| चोकेत ] ए ९ 
स्वर- की सोचि হন্ত छी ? घुरि जाउ ! मनुष्य में नीक-बेजाय gq होइत 
अङ्गि । इतिहास कहेत अछि-- कोनो सनुप्य, स्थान वा वस्तु पृणतः 
अधघछाह नहि भ? सकंछ | 
मानव--मुदा हमर अपमान ९ से कोना...... 
स्वर- जे आदर अहाँ कें भेंटल अछि, तकर मोळ अहा क अपमान से बहुत 
बेसी छेक मानव बाबू । 
करुणा क स्वर--[ नेपथ्य सँ] आब मात्र আছাঁ के लेल जीये के मन 
रहल ये हमरा...... मात्र अहाँ के ठेळ...... मात्र अहाँ के छेल...... 
मानब- हँ! हमरा घुरे पडत, हम घुरब अहीँ के ইত 'घुरब करुणा, अहीँ क 
लेल | हभ...... हम आवि Tae छी करुणा ! हम আনি रहंळ লী! 


ue 
| एतबा कहैत मानव पाछाँ घुरैत छथि एवं चळबाक चेष्टा करेत प्रस्तरीभूत 
भा mga छथि। बहुत दूर-दूर मानव क चीत्कार ध्वनित-प्रतिध्वनित 
होइत হইলে छन्हि-- কতা ! करुणा !! हम আনি रहछ छी! धीरे- 
धीरे मंच क पर्दा ada जछि। ] 


लेखक परिचिति 
उद्य नारायण सिंह 'नचिकेता' 


भाषा बिज्ञानक सान्मानिक स्वणपदकपाप स्नातक, 
कलकत्ता थिशवविद्यालयक १६७२ क ईशान स्कालर | 
भाषाजिज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनदु मे ANINA | 


naa दिल्ली विश्वविद्यालयक भापाविज्ञान विभाग मे मैथिली फ. qo जी० सी० 
फलो । 


गावस प्रकाशित wey 

मयो नदन्ति ( १६६४६, मैथिली कविता-संकछन ) 
अमृतस्य पुत्रा: ( १६७९, मेथिळी कबरिता-संकलन ) 
नाथकक नाम जीवन ( १६७९, मैथिछी नाटक ) 
एक চক राजा ( ९६७१, मेथिळी नाटक ) 
माठकक लेल ( १६७४, मैथिली नाटक ) 
प्रस्याजर्तन ( १६५६, मैथिली नाटक ) 


स्थायी निवास 
খাম -सहमौरा, Fee rege बाजार, जिला--सहुरसा । 


बर्स सान पत्राचारक ঘা. 


आपाविश्ञान विभाग; आर्टस फॅकल्टी orate, 
[दरही विश्वविश्वालय, aeto ००७ | 
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agel alala oie आयोजित 
[০ মাও मैथिली साहित्य सम्मेलन [1963] मध्य बाबू सत्यनारायण सिह [अध्यक्ष], 
qo विनोदानन्द झा | मुख्य मंत्री] ओ महामहोपाध्यायड 1० उमेश मिश्र 
कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा [स्वागताध्यक्ष] 


हार सरकार द्वारा रकन, कालेन एवे ~ 
पुस्तकानयक हेतु स्वीकृत 


CH THT ১2599 
वाषिक "४ २,5.०७ : et 


आजीवन : २५१.०० संस्थापक प्रेरणा : इन्द्र कान्त मिश्र (कुमार) 
संरक्षण : ५००,०० 





प्रो० श्री कृष्ण कान्त मिश्रं द्वारा कुमार प्रिटिंग प्रेस, दरभंगा से सम्पादित 
मुद्रित एव प्रकाशित । 


DA 
| के 'एकांको 
अतिथि Sau PEARL 0 y 'प्रियंबदा|नविकेता/२ নং 
.रभानन्द ইজ্‌ ae कविता 
! "मानव idl काळ्चीनांथ झा किरण | 
- | कक्रा-ककरा Het छक fgaraa |कुलानभ्द मिश्र/३०४ 
ह হা on 80:৬ की ४55 
माच-अप्रेल, PGR । y | दंड/डा० অহন नाथ मिश्र|३ १४ 
Moen lp Cd ore ne छात्रो पयोगी 
कथाक तत्त्व मां रचना विधान|प्रम नारायण झा/३२० 
MN ween Tots त्या भत-पतान्त र 
“प्राप्ति स्थान : | 


| वदेही समिति, दरभंगा 
दूरभाष : २२३६ 


प्रियंददा 
হার) z 
ee | ge রি 
0 गाचकेता 
সান aes ` 
: प्रियंवदा : २५ वर्षक सुशिक्षित सुन्दर कन्या; परिधेठ साडी; प्रथम कल्लोलमे 
or BIIN दु-एकटा पुस्तक, पत्र-पत्रिका; ga पसं; सुसज्जिता | 
ga द्वितीय आ तृतीय seman मुद्रित सिल्क अथवा 
सिथ टिक साड़ी-ब्लाउज; चतुर्थ कल्लोलमे गहिणी जकाँ पोशाक 
~ ललका षाढ़िक इवेत-शुश्र सांडी भा सादा ब्लाउज; अंतिम 
'कल्लोलमे करिथा' साड़ी-ब्लाउंज भा নহা" qaa रहतनि । 
प्रथम कल्लोलमे सुदोघे केशराशि बान्हल आ बेणी-बद्ध रहततनि l 
दोसर कहलोलमे गृहबध्‌ जकाँ खोंपा बनौते रहतीह । 
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২০৭, आसपास आयु; ने बेसी दुब्बरःपातर, ने मोट; परि প্রহা- 
प्रथम आ तेसर कल्लोलमे adde आ द्वितीय कल्लोरमे+ 
- कऊैता-प्रायजा मा | 
| मंचसज्जा ; 
qaifga : १ (1) धरिक फर्नीचरक अतिरिक्त एकटा. ऐश-ट्र, ककटा . 
त-गत्रिका জা पुस्तक (टेबुल पर); कंकटा हैंगर (जे कि दरबज्जाक फ्रेम पर 
OTST काटा पर लटकाओल जा धकंछ)- ` टेबुलक दराजमे राखल ats | 
| प्रथम कल्लोल | - 
[मंचक सन्मुख-मागमे एकटा बॉक्स-टाइप হুল राखल अछि, जाहि 
बर হাল अपन ठेहुन पर माथ घबने बंसल भछि। হান पर स्पॉट 
लाईट 'क' पडत अछि | स्पॉट 'ख', ग भा 'घ क लऽग अन्हारे 


मे किछु लोक তাত रहैत अछि जे संभ भारम्भमे अदृश्य হইল 


२८२ 


aS | 'ख'क लगा एक-दोसरक aig पर हाथ धयने ste af: 
एक पुरुष आ एक नारी} . 'ग'क ल$ग ভাৰ अछि द परुष आद 


“नारी | 'घ'क Sef, सीढीक ऊपर, चारि गोटे (युवक) ठाढ़ अछि | 


_पश्चिस्वर (नेपथ्य सं) की सोचि रहल छह হান ? अपन qag মাহা 
RT जिनगी द5.? मुदा एतेक दु:खी, एतेक चिन्तित হাহ’ जोकर भेने 
की छह तोहर तोस ade जीवनमे ? (शब 'माथ yoda. अछि 
चिन्तित मुद्र।मे; पश्च-स्वर श्रतिध्वनित होइछ) ` ` भेले को छह . 
तोहर जिनयीमे ? (शर्वे उठि कऽ তাত होइत अछि দি 
DLEE IE LEE EAS ii 
शर्व 9 (शून्य दिस देखँत) सत्ये तेहन दु:खद. घटना भेले की छँक हमर 
क ` जीवनमे ¦ सांचे gy, ते किछुओ नहि । गन5 लागी ते सम কিছু, 
| Met छक हमरा। देखियौक ने-- , * ; 
पश्चस्वर : रूप! (स्वर प्रतिध्वनित होइत अछि ।) 
aq : (HTS र पर गनेत হৰল अछि |) হি, न 
परचस्वर': tra! nes 
| शर्वे : अस्ति | 
पश्चस्वर : बुद्धि ! E 
Wate aye कह eg 
पश्चस्वर : शक्ति | Hes | 
शर्व: मेस। টা 
qargr: नोकरी! . - ১812 
शवं ` : अवइथ। ; | 
पश्चस्वर : सुखी शिशुकाल ! š 
হান (मोन पड़त) अहो ! 
লাল: আৱল 7. = 5) ०⁄0 ey es 
शव. .: (हंसत) हं । न | | 
पद्चस्वर : मुदा, प्रियंवदा : (प्रतिध्वनित होइत) ्रिकेबदा ` fgati 


शे 


पनिर) 
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(सोशचय-चकित) प्रियंवदा? (व्यथित स्वरे) प्रियंवदा नहि, हमरा 


জাই धरि नहि भेटल gaa afaa । नहि; वसंत एतेक बेर आयल 


भा भरनसने चलि गेल, খুলা हमर जिनगोमे कोनो प्रियंवदा नहि 
अयलोह ; हमर पू जीकृत विद्या, बुद्धि, रूप, यौवन, शक्ति, হাহান-__ 
किछभो gax ataca दिनमे रातुक एसगरपनमे एक प्रियंददाक 
भमाव के दुर नहि क$ सकल | (दोधश्वास त्यागि) प्रिपंबदा ! 


= 


कतऽ छा अहा £ 


(मंत्रोच्च। रणक भंगिमामे oe त: अछि शब्दसभ प्रतिध्वनित होइत 


, - रहेत अछि | * नहु ए-नहुएं হান पुन; ट्ल-बाँचस *पर बसि जाइत 


अछि पहिलुका yeh) "जा धरि श्लोक पठित ইন, स्पॉट 'क' 
ga पर হইল छनि | अततोगत्वा नहुँए-नहुए ate स्पॉट 
बढ़ त अछि, 'ख, 'ग'.आ 'घ कनेक मद्धिम आलोक दत । प्रकाशित , 
भः উল छथि पुवर्वाणत नर-मारी -- छभी गोष्ट एवं शर्वो 1) 


अधरः किसलयरागः कोवल-बिटपानुकारिणी दीह 


O कुसुमम्‌ इब लोम॑नीयम्‌, योवनम्‌ अंगेषु संनद्धम्‌ ।। 


S i 
तोहर छोर पर किसलयक रक्तिमा °, कोमल वक्षशाखा सः 


Tat बाँहि; अंगमे तोहर यौवन छो' सजात कुसुमे जकाँ लोभनीय .| 


चलाप्राग दृष्टि स्पृशसि egat वेपथमतीम | 


` रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदू कर्णान्तिकचरः ` 


कर व्याधुन्पत्वा: শনি ?तिसर्वस्वम अधरम |. 


वय तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर! हतास्त्वं खलु कृती ।। 


हमर स्वप्तक मधुकर, छो तीरे जीवन सार्थक जे चंचल अपांग 


दृष्टिदे देखत क!मभर्ए कपत स्वप्नसुन्दरी के" छर्बत छे शत নহি 


., हुनक कानक लगोच अनत छे) गुप्तमैं त्रणा हनक उठत हाथक घाधा 
के नहि मानि पीबत छ हुनक रतिसेबंस्व अधरक रस । हाय, 
বৃথা हमरूमानब-जीवत जे नहि पोथोल प्रिय के” । 


i i i B: 
আআ ॥ ॥ 
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| मच परक सभ क्यो मद्धिम प्रकाश से परिदश्य us जाइत अछि | 
दूर स गाड़ी, बस आदिक कोलाहल gaa जाइत अछि 1, कोलाहल 
नहु'ए-नहु ए तीव्र होइत विलीन মত লাহন अछि। अकस्मात 
अनति-उच्च स्वर सीढ़ी पर are चारि गोटे कोनो बात पर हसि 
देतं अछि । হাল alsa माथ उठा as भोहि दिस देखत আনি | 
भोसम हाथ-पयर हिलबंत भपनामे बात करत आ हंसत रहैत अछि 
मुदा कोनो शब्द स्पष्ट सूनल नहि जाइछ। ताबत नारो-कठे 'नहि 
नहि, एना লৰি! एवं पुरुष-कंठस्वरमे 'प्लीइज' अनु? एतंबा | 
ভুনি कः शर्वे नौकेत ष्पॉट खक नीचा अस्पष्ट अ'लाकमे, ठाढ़ 
एकजोड़ स्त्री-पुरुष दिस देखत अछि । নহা सम तत्पश्चात्‌ बात 
करत tea अछि मुदा নিলা কালী शब्द क । अतमे स्पॉट যা. 
लग ठाढ़ चारि गोटे आपसमे चोर-पुलिस' खलक गणना करेतः - 
देखल जाइत अछि । कने कालक लेल ओकरा anh सं दू गोटेक : 
i> गणना सुनन जाइत afse—‘Soldier, sailor, unker, 
tailor, richman, poorman, beggarman, thie- 
৪১০০ एक-एक बंरक गणनामे एक-एक गोटे चोर बनि रहल 
छल । द्वितीय. बेरक्र गणनाक নাহ ओकरा सभक अग्मगिप्ल . 
ma दश्टिगोचरे होइत छंक, गणना सूनल नहि जाइत आछि। 
mae कालक बाद হান ओह दिस सं मुह घुरा १5 Mat मुह 
'.. कऽलत afaa | 
` प्रियंवदा ¦ [ प्रविष्ट as qaa ल5ग से आगा aga अछि । प्रियंवदाक प्रवेशक 
yer सङ मंग लाईटिग जोन '२ मे मद्धिम प्रकाश पड़छ । sae 
: ‘a? frat. जाइत अछि |. शियंवदाक हाथमे दू-एकटा पोथीक | 
सङ घयल एकटा नोट-बुक भा पेन। शवक asm सॉ. भागे बढि 
गेलाक.बाद सौढोक লঙ ठाढ़ লাহি गोटक दिस सँ सोटोक आवाज 
होइत अछि ro प्रियंवदा ते सुनिते afte जाइत अछि भा एम्हर“ 
भ।म्हर देखत भोकरा नजरि. शबं पर पड़त SF | ओ afr HS. 


হান 


प्रियंबदा : 


হাল 


प्रियव दा z 


शवे ` 


प्रियंवदा : 


प्रियंवदा 
राव, 


: हिनका समके ন श्याम भाइजो भा 
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“ade दिस agar जाइत अछि। शवं पहिलुके जकाँ माथ झुकोने 
gta प्रियंबदा पूछेत अछि । | महाँ हमरा सं विछ्‌ कहलहु को? 


(चौंकेत, संकोचक स्वरमे) भ--भहाँ से PE | 
हमरेः মী कहने हैब। (चारू दिस दे्खंत)'एहि ठाम आन क्यो. 
अरक्षणीया ते देखबामे araa नहिं अछि जनिका देखि. क$ बयो 


मुह a विचित्र ध्वनि बहार कऽ संकेत अछि | 


: मुहस विचित्र caf ? केहन ध्वनि: 


Ag ज श्याम माइजी राध! बहीन-दाइ लेल ASAT छलाह। | 


% 
| এ 


नह. अहाँक सङ ন बाते करब (ताव्ल्‌ दुर. से पुन: आओ चारि 


गोटेमे জননী सीटी बजबंत अछि |) वह, ओहन চললি । 


: (हंसि देत अछि) हम ন कतबो प्रयास केरब तं हमरा स. भोहन 


ध्वनि नहि बहार कयल ইন | नेनपने स तीन-त्रारिटा काज नहि 
सीखलह, से एखनो तकर अफसोसे अछि : गुड्डी उड़ायब, साई- 


fea aga, गुलली-डंडा खेलब आ अहाँक भाइजी बला ई ध्वनि -- 
: (अ।इवय होइत) हमर AT | | 
: हैं, शयाम माइजो I ( ga हसि ea अछि) आ. राधा बोते 
“লাহ (पुन: ggs लगेत अछि) ee 2 | 


[লানন্‌ ओहि चारू गोटे भोहि दिस सं अवते feast दुनक लऽग. 
से जाइत सुना-सुना দাও wad छथि ‘Happy days are 
here again, Thums up, Thums up) चारू fassia 


` होइत অভি | 


_ लिय5, अहाँ aser श्याम भाइजी दऽ कहैत छलहुँ, एम्हर ते चारि- | 
` चारिटा छलाह । | রর 


: (हंमेत) हमरा क्षमा करब, हम्‌ वृथा अहाँको তীক্ষনু । 


: हमरा तँ एहि लेल धन्यवाद देवाक चाही मोसकिल ते ई अछि 


जे क्यो हमरा टोकिते नहि अछि ताहि पर अहाँ सन 77 


श्रियंबदा टु (टोकत) प्रियंवदा! हर नाम | 


ass | জা हमर नाम “भेल शर्व । 


হান | 
` प्रियंवदा; 
दाव 


प्रियंवदा : 


হাল, 
হাল 
TOAST 
प्रियंवदा 
ब्रियंवदा 


` प्रियंवदा 


प्रियंबदा” 


patada परिचयक कोन काज? 


छ 


हमत aa दिल एइ ठाव उसारे बसल Gy करत TET aly 


হালা ? तकर माने ! | 2 
হালা ara. शित .আাছি सं 'शर्वाणी नाम aad अछि o 
Sain खत चलेत मछि--शर्वाणी 


Me 


भोऽऽ, ৰ | बंगाली অমন 


त 
F 


aka शिवानो? | | | 
मुद, एंकटा बात FEZ : महा एतड'को कः [উজ छी... 


ई बात त हमरे भहा स पुळबोक छल |. 


=f 


£ 


की”? 


: यौत्रन, ana, ডান ` आर कीः? आ अहाँ? 


हम त दिनाभा रक्त काजक बाद कलान्तं WS एम्हर y West करत 


छो Gath लला 


शुदा ইন d कहियो ggi के देखलहु नहि। 
s Ta 


(हवत) हमरा देखने त हेव, 


H 
— 


हु 
दा भप रिवधक कारण हु 
देखने रहितेहु' त॑-आंकल रहैत. रे 
aia मोनमे | | 


| =, 


(gaa) ই पहिल बेर জুলি रहल छी जे हम gafe छी | हमर 


' समटा भाइ-बहीन सत्ये gat अछि आ हंप ओहि सममे से ककरो 


a 


बराबरी नहि कऽ सकत छो] 


h 


a 


: Hat: fraag: कोमल-विदषानुकारिणो নার | 
कुसुमम्‌ इव लोभनीयम्‌ योवनम अगेषु संनद्धम्‌ i 


J 


দা Ged गक नागल पढ़ा नर्तक ज्ञान ale अछि | ते "अर्थ | 


(मृदु gga) अर्थ ?--तोहर छोर पर किसलयक रक्तिपा छो 


कोमल वक्षशांखा सन तोहर बांहि; अंगमे तोहर यौवन छो' খালার 


प्रियंवदा : 


प्रियंवदा 


शव. 


j টা | | २८७ 


sad सन लोमनीय ।--यद्यपि कालिदास ई कहने छथि शकु तला 
es तथापि ई एहि प्रियंवंदो दऽ कहल जा सकेत,भछि। | 
[ प्रियंवदा लंजा.जाइत अछि । शर्न द्विधाग्रस्त स्वर कहत अछि । ] 
अहाँ के बेजाय ন नहि लागल ? हम अपन सीमा तं पार नहि 
RS গাল: Ries 


(आरक्तिम मु हैं) नहि-नहि, से किएक ? अपन प्रशसा सुनब ककरा 


नहि नीक लागत छकः ? 


= 


গার ते परिचय भेल? देखब! बिसरबाक क्षमते नहि रहेले। 


"(प्रियंवदा के) निरुत्तर देखि) अच्छा, অহাদি" बहुत अबेर धारि रोकि 


रखने Sy 


नहि-नहि, tafe: तखन, घरक atea चिहित হন करत । 


अच्छा, त हम चलंत छी | भट त दादम हेबे करत | नमस्कार ।' 


(हाथ जोडत अछि । ) 


: (हाथ जोडत अछि बिनु किछ बचने । प्रियंवदाक प्रस्थांनक ae. 


আল १-क प्रकाश লিলা जाइत अछि । , स्पॉट 'क' शर्गक शरीर 


परं এভন भछि। wel ga: बसि जाइत अछि। पुन: ट्राम- 


बसक शब्द सुनव।मे আনল अछि | स्पॉट 'ग'क লয় are चारि - 


মাহ चलि जाइत अछि आ स्पॉट লা? লিলা जाइत अछि। दूर 


कतहु गिरजाक घंटा চললি নজন अछि । स्पॉट 'ख' ast ठाढ़ সঙ্গী 


युगल सेहो चलि जाइत alsi ओतहु अन्हार भऽ जाइत अछि ।. 


शर्म हाफी.लेत बजेत अछि ।) ५ राति भेल । ' चलहू शर्व सिन्हा | 
अपन खोंतामे aft waz आजुक जीबन, थाजुक कल्लोल wate ' 


` शष भेलह-। 


হণ उठि क$ are होइत अछि । मच' अन्हार Hs बाइत अछि।] 


द्वितीय: कल्लोल . ' H 


| मंच एवेवत्‌ 1. स्पाट 'ख' क लऽग प्रेमी-युगल बैसल रहैत भछि। दू 


जोड़ नारी-पुरूष 'एहि बेर सीढ़ीक छडग बेसल तथा क्यो ठाइ रहैत अछि 1 
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ओकरा सभ पर स्पॉट 'घ' क मद्धिम प्रकाश. पढत छंक। হান अपन स्थान पर 


बैसल घड़ी देखि रहल अछि। दूरक गीरजामे आठ নজন अछि। प्रियंवदा ' 
पहिबुके पोशाकमे प्रविष्ट होइत अछि। मात्र साड़ीटा*दोसर पहिरने अछि । ] : 


মারার 


प्रियंवदा' : 
লালিত? 


হাল 


प्रियंवदा : 
Sa) wee विज्ञापन, एकीक प्रचार आं खर्चक लाभ कत्तक भेल. 


: कहू, आजुक नव खबरि की ? 


fare की गोली ली, खिचखिच दूर करो ।' ( মনন afaa ) 


মাল आइ जे मार्केटिंग सर्वे कयने छी, से मात्र “विक्स वेपोरब' क 


, अछि हमरा सभक माक टिंग,रिसचे ब्यूरोके ' संह देखबाक कानटू क्ट 


शव 


प्रियवदां 


হান 


प्रियंवदा : 


“সান্তা 


प्रियंवदा 
शर्म 


प्रियंवदा 
হানা 
` प्रिपंवदा. 
गर्म 


BH, तकर पता लगानऽ लेल निकलल छलहुं | 


5 कचकचाइत ) जरद्गवः । 


भेटल। आइस तं हम सभ HH गोटे जनता जनार्बनक की पसिन्न 
, ५ 


: तँ कतऽ-कतऽ गेल छलहुं ? 


कतेको তাল শল্যৰ, बेसी आबादी बला मोहल्ला सभमे | 
एह. बेर कोनो सहृदय महाशय भेटल छलाह कि ia 


(हंसत) एहि बेर एकटा घग्मे एकटा बहुत वयोवद्ध व्यक्ति fre 


वेसिए उत्साह प्रकट कथने छलाह हमरा सभक विषयमे । बेचारेक : 


अति-उत्साह पर पानि फेर पड़ल |. 


तकर. अथे ? ` 


: ओ किछु नहि, मंस्क्रतमे गारि देलहुँ। অনা ई कह जे ओ.बुढ़वा 


कयलक को 9. 
जाय teas ओ. सभ बात ! ई कहू जे अहाँ दिन भरि की same ? 
লা | कखन ATT पहर आओत आ-हमर झोडा भरि লন 


amar अमोल निष्टिसं । 
: बापू रे ' अहाँ सङ ন बातो करंब कठिने बुझाइत अछि । 
: किएक ? हमरा सन लोक नहि भेटत अछि অনম ! 


प्रियंवदा : 


शवं 


प्रियंवदा : 


प्रियंवदा 


হান 
प्रियंवदा 
হান 


प्रियंवदा : 


© 


श्व 


प्रियंवदा 


হান 
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एखन aft कोनो क्विक লহাল ন सर्वे करत काल नहि भेल । 


: भरिसक कंविलोकनि हमराटा' छोडि क5-:अहाँ समके देखिते 


-नुकायल रहैत afe— अहाँ सभक मार्केटिंग ब्यूरो कवियों लोकनिक 


products popularity-survey ने करऽ लागय एहि sta | 
(हसि दत অভি) aiar interesting होइते', नहि? (किछु 
मोन पड़ेत) अरे अहींस ते सर्वेक, सवाल quel Gea जा सकत 
अछि | देखत छी ? oda दिन बीति गेल अहाँस sae परिचयक, 
मुदा एखन धरि हम भहाँके अपन saaie experiments 
खडहा नहि बनोलहु अछि | थम्ह— (कहैत बेगमे सं एकटा नोट- 


बुक आ पेनसिल बहार ata अछि । एकटा चश्मा सेहो निकाल 


कऽ मास्टरनी जकाँ पहिरि लेत अछि) रेडी? : 


T 


: नहि, not ready; एक मितट । (पॉकेट से रूमाल निकालि Fs 


अयन आँखिक ऊपर पट्टी args ata अछि |) 
भरे,-अरे, ई की.क5 रहल छी ? | 


: (बिना जवाब देने पट्टी बाँन्हि क5) g, জান नीक भेल- qa ! 


मुदा आँखि पर पट्टी किएक बान्हेलहुं ! 


` अहाँके कोनो कविके Geer बनयत्राक काजमे कनेक पागलपनत . 


सहृब्रेटा पड़त | मानि faas হু daa কিন্ত थिक | 


नहि-तहि, कह ने? 


| 


: केकटा कारण अछि | पहिल, जनता जनार्दन आन्हरे होइत अछि | 
-बाजारमे उपलब्ध वस्तु सभटाक गुण-अवगुण, असल-नकल fas 


नहि देखत अछि,-ने देखबाक क्षमता छक । दोसर अहाँ, सभ वस्तुक 


दाम बढ़ौने जाउ कतबो, ओ नहि देखत भोहि दिस, भा भै प्रतिवादे 


करत HAR लेल | 


आ तेसर ? 


: (gaa) अहां दिस देखब तें उच्टा-सीधा जवाब ইমত awa । (मृदु 


` ` प्रियंवदा 


l 


` gaa, गाढ़ स्वरमे)- अहाँक दिस देखत छी ল सभ किछु trate 


जाइत छी | . ` Ree 


: (लजबत) बहुत भेल, आब ই नाटक बन्द FS आ पट्टी खोलि लिअ$! 


यह ] 


(माथ डोलवत) आब q अहाँके पुछ'टा पडत | 


qrg, तखन भार formal बनबत छो । (बाहर जा. क$ एकटा 


PT चेयर मध्य भागक टलक দা লা एकटा. रोडिंग चेयर स्पॉट 


‘le asm ` रख॑तः अछि- अपने गक ल$ग बला चेयर पर 


बसत अछि জা হান के हाथ धरत उठा es 'क'क ल5ग' बला केन ' 


चेयर पर गेसगैत afs | कंठ के खखारत पूछत भछि।) 
ः अहाँक नाम ? | | 
शर्वं : शर्व सिन्हा । 
: पिताक নাম? রঃ 

ছাল. ताहि मं. कोन काज? 

प्रियंवदा : आह, जे पुछत छी तकर जवाब faas ब्रापक नाभ ? 
दारच : यौगन्धरायण । শা 
"प्रियंवदा : की 2 कोन नारायण ? : 

शवं : कोनो नारायण नहि, योगर्धरायण | 

प्रियंवदा : ate লাল? | | 

शच ` : अनामा 

प्रियंवदा : ई. केहन नाम भेल? अवस्था? 
হাল... : ईहो कोनो प्रश्‍न भेल? fafa लिअ$ + आयु असीम | 
प्रियंवदा : अच्छा, त ई कह : विवाहित कि अविवाहित ? 
man o: विवाहित । ' oe | ८ 
` प्रियंवदा : पत्नीक नाम ? 
शव”... সি) | 

प्रियंवदा : (चोकत adda) संतानादि ? 

হান : अस्तित्व नहि। संभावना प्रचर বা > 


2६. 


| प्रियंवदा asata अछि | | 
0 আস্থা लजनेत किएक छी ? | | ই 

प्रियंवदा : अहाँ कोना जानलहुँ जे हसः''? तकर মাল अहा समटा देखि aft 
रहल छी पटटीक ase सं ! जौ 

शर्वं : अहाँक ggs মমতা रेखा स्मृतिमे छपल अछि, रेख बढ्ल डुझबाक 
लेल देखबाक प्रयोजन नहि। . ee, 

प्रियंवदा (बातंके टारत) अच्छा, त Yaa ई कह जे अहाँ कोन टूथपेस्ट 
व्यबहार HL छौ ! | 

হান नीमक ভাহি | y হি 

प्रियंवदा : अहाँ मोरुका चायमे कोन पत्तीक प्रयोग करे? छी- डबल डायमड, : 


t F 


रेड लेबल ग्रीन लेबल, ताजमहल 
शार्वं : लस्सी ! - हम मोर कऽ लस्सी पीनेत छी । এ 
५० प्रियंवदां : दुपहरकऽ कोन ब्रॉडक ariere काफी | | 
झार्न - : : दुध, दुंप्हरमे। | 
|प्रयंवदा : नह अहाँ deat क5 रहल छी 
गर्क : fafa faas - बड्ड जल्दी बुझलहु 
प्रियंवदा : अच्छा ते दोसरे সহন करे! छौ) ই कहू- अहा, पत्नी प्रियम ও 
| क्तेक प्रेम ই? छी! - | | | 
हावे. : दू कनमा। | 
प्रियंवदा : आघा किएक ? লা बाको z 
ga +: पहिलुका पत्नी सं । | 
प्रियंवदा : (उद्विग्न स्वरे) पहिंलुका पत्नी पाने ? 
शरव =; सरस्वती! slaw प्रथमः प्रभ । | 
प्रियंवदा : (fafaa .भ5) हूँ ' अच्छा कहू त प्रियमक - लेल अहाँ कोन-कोन 
sacrifice कऽ Ta छी ? | | 
शर्व ` : मोर लस्सीक स्थान पर चाय, दुपह रक5 दूधक চাল पर BUHL 
नौमक ভাহি afar क$ टथपेस्ट*"'. | | 


TA, 


२६२ 


प्रियंबदा 


হান 


हां 


(प्रसन्न मऽ) तखन ई अवश्य कहि सके छी जे प्रियमक PRAT 


क. छ 


प्रियंवदा : 


T 


হান 


पर जे परिवतंन हैत, तदुपरांत कोन चाय, काँफो बा. दूथपेस्टक हड 
व्यवहार करब ? | 


(हंसि देत अछि आ alfas बंधन खोलि as) agi सत्ये जबरदस्त 


सल्सगैन छी । बात के कतऽ सँ aas aS अनलहु । सोह घूरि- 


फिरि चाय, कॉफी, टथपेस्ट आ सांबुन | (दुन्‌ gas छागेत অভি।), 


मुदा अहाँ हेमर प्रश्‍नक उत्तर नहि देल 


: ay सोह प्रभ घस्तुक व्यबहार करब जे agi करत छौ । हमत atte - 


प्रियंवदा : 
হাত. 


ie 


प्रियंवदा : क्‍ 
: (गंभीर स्वरमे) जे साबुन agis शरीरके Balt भछि, जे पेस्ट. 


হাল 


प्रियंवदा : 


হান 


शर्वे 


प्रियंवदा: 
जश... 


> प्रियंबदा : 


५ 


सभसं ईर्ष्या কহল छो | 


MN oe / 
: जे हम कर$ चाहै' डो, मुदा क$ नहि पंढोत छी, ओ सभ ते सीह 


करत अछि । . 


कोना ? 


हाँक अघर के ada अछि, gug तकरे दिस gaa यह स्वाः | 


भाविक oa) (कहि क$ eas लगैत als |) 


(लजा কও) घत्‌] अहाँ बडूड निलज्ज छी । 


এ एहिमे निलंज्जताक कोन बात भेल ! 


अच्छा, ई बाज एहि विषयमे अहाँक सिनियर मिस्टर ara को 


कहने छथि ? 


- हमर सिनियर ? मिस्टर दासः! 


हँ, कालिदास | (हुनू हंसि देत अछि 1) 


अंछि । दुष्यंत शकुन्तला के विरक्त करत मधुकर द$ कहने छथि : 


चलापांग दष्ट: स्पुराशि बहुशो वेपयुमतीम्‌ | 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदू कर्णा तिक्चर 
कर व्याधुन्यत्वा पिर्बास रतिसवस्बम्‌ भधरम्‌ 
ag तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥। 


प्रियंवंदा : 
`. हौ, हमर स्वप्नक मधुकर छौ तोरे जोवन साथक- जे चंचल AAT 


হান 


प्रियंवदा 


न्क 


i 


प्रियंवदा 


| - शवे 


KR 


अर्थ बुझा teas | 


दष्टिस देखत काममय कपत स्वप्नसृन्दरी के Bld छ शत बेर 


‘tn 


gas कानक लं$ग-पास भनमनाइत छे गुप्तमत्रणा, GIF Jor 
हाथक बाधाके नहि मानि पीजेत छ gas रतिसर्गस्व: HATH 


হজ | हाय, वृथा हमर मानव-जीवन (जे.नहि पाओल fra 1) 


सय 1 afas केहन अध:पतन | sas मनमनाइत मधमाछौक 


` प्रति ईर्ष्या आ कतऽ ट्थपेस्ट, साबुन AAR पत्तीक प्रति ! [दुन 


gas लागत afs i मंच Arete AS जाइत अछि । | 


- तृतीय कल्लोल 


[मंच पर হুল भा टूटा कुसीं पूर्ववत्‌ राखल । लाइट्ग जोन १, 


आ ই पर মৰিল प्रकाश. स्पॉटलाइट 'গ जरि रहल अछि | 


aa भा प्रियंवदा एकटा रोडिग़ faa के soa सावधान , কল 


. आंब की ? ताहि पर गैसि कऽ सम दिन सरि राति के 


प्रियंवदा : 


y F 


ऊच ae’, g एम्हर', ATS राख्‌ १ हेत-कहत प्रविष्ट होइत . 


अछि | ओकरा gas प्रवेशक सङ दुन्‌क ऊपर APIA मद्धिमसं तेज | 
भऽ जाइत अछि | दनक सम्पूर्ण मंच पार AS Ho स्पॉटलाइट 'ग क | 
नऽम राखल चेमरक ऐंगो टेबुल धरत ale शव दु-एक जे 
टेबुल-चेयर पर बैसि कऽ संतोष बोध करत अछि | प्रियंवदा कनक 
कुर्सी पर जा कऽ sett अछि |] ই 


टेबुल ते আনি गेल, आब 


= 


पत्र लखब। | 


(हं सोत ) हमरा ? : एत्तैक दिन लिखलहुँ से लिखलहुँ । मुदा भाब. 
विधाहक बादो? | 


एहुन बहुतरास बात मोनमे-डमःर अंनत SH जकर प्रकाश वाणी 


सँ नहि कयल जा सकछ, লিণিম चाही ते निबद्ध कऽ सकत छो.। 


জীৰ सभ बात जे अहाँके कहि नहिं सकब कबितामे गाँथि তন । 


प्रियंवदा : 


प्रियंवदा 


(get) गॅथबाक উল टेबुलक कोन प्रयोजन ? 
(ag geld) विवाहक पश्चात त जत5-जत> जा. क$ saqa नहि, 


ভীতি नहि सकब | तखन टेबुलेक दुन्‌ दिस हाथमे हाथ মলি नसल 


म्य. 


हम ieee : : je 
(हंसि क5): हाथमे 'हाथ धऽ. नेसबाक लेल टबुलक कोन प्रयोजन ? 
ओ ते. जेना पाकंमे. AAT छलहुँ तहिना घरक सीढ़ी पर वा 


माटिए पर देवालमे ओठडि कः Afa सरकत छी । | 


: हम ते নিলি कहलहुं, TIT स हमरा तीनटा वस्तुक लेल बडड 


आकांक्षा छल | एक, रीडिंग टेबुल : शौशवक स्मृति. स जडित | 


बाबूजी सभखन হালি क$ ठेबुंल-चेघर पर Afa कऽ लिखत ग्ह्थि 


बहुत किछु | ओ কহিয়া साथक BAIS नहि बनि सकलाह 
प्रयासंक Asal, मदा हमरा एखन भा AAG ओहि अथक परिश्रम 
दऽ मोन अछि । राति कऽ দি कखनो मुहूर्तक लेल ट्टत छल 


तँ हुनका ओत्तहि दे डते sag । दिन af ते हुनका: देखिते 


"नहि sag | छोट-छाट भाइ-बहीनक शिक्षा, विवाह आ पालन के 
‘Be खटेत-खटेत हुनक दिन होति जाइत wala, हमरा लल वा 


हमर निर्वाहक मायक তল आ समल नहि दऽ पडत छलाह । था 


राति क$ 'साहित्य-सजेनक भूत सवार होइत छल हुनका पर । 


= दोसर ? | 
~ आर एकटा भेल स्टिंग लम्प : हमरा समक बिछौनाक लग 


र'खल হইল छल |; आ हमर बाबजीक कथाक पहिल प्राठिक 


ग्रत आग्रहक सङ तकर आलोकमे अक्षर सम परस सात्साह दड- 


उड লাইল छलीह, हमर माय ॥ . हुनका दृढ़ विश्वास gafa जे 
हुनेक पतिके एक दिन एकटा महान साहित्यकारक रूपमे स्वीकृति . 
- भेटतनि । 'कखनो जखन हमरा fas cle जाइत अछि, हम भोहन 


cafe लॅम्प dad छी । | 


-आतेसर ! 


ti 


হান 


হান 
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: एकटा बड़का होथबला হুজি चेयर: हमर दादाजी ताहि पर दिन 


भरि बैसल रहैत sare! हुनका चले-फिर मे मोसकिल होइत 


safa । | विश्वक উল उत्सर्ग कयने छलथित एकटा पयर, 

> _ यौवनेमे । q | | | | 
प्रियंवदा : 
ee (deta) हँ, मान द्वितीय -विश्‍वयुद्धक लेल इ हाल भेल sala | 
(थम्हैत) ओ हमुरा अपन ईजि चेयरक ह।थ'पर stay क5. देत्य- . 


fasam लेल? 


+ 


O दानव, राबकन्या-राजकुमार, राक्षस आ यक्ष, आकाशक देवता भा 


प्रियंवदा : 


पातालक नागराज-- ओहि समक कथा gaña छलाह |: आ हम. 


त्रिभोर मड दांदाजीक मुह स॑ ओहि anag दुनियाक fetal 


gid छलियनि । 
| fasta ga चुप হইত अछि । | | 
ga पितामही के” कहियो नहि देखलियति, मुदा ओ एहि अभाव... 
के बूझऽ नहि देलथिन | (चुप হইল अछि । oo ae = 


জা कतः हेरा गेल ओ सभ राति ? gar नहि। 


ओ सभ दिन वा राति जे'नहि बीति. sided हमरा अहाँ कोना 
मेंटितहु ? ओ gas समय জী सम aaas दिन-राति बीति गेल. 
ठीके, मुद्रा स्मृति से ते अजोपि नहि भेल! | | 


: ठीके कहलहु ! शैशव ज॑ स्मृतिमे बदलि afg जाइत ন प्रियवदा 
_ कोनो हमर शर्वाणी बनितथि ? 
í [ प्रियंवदा प्रश्नयक हँसी gela अछि । “शर्वे उठि कऽ प्रियंवदाक 


दिस জামা aga अछि ।  प्रियवदा सेहो ভাৰ WS क5 हाथ बढ़ा देत 


अछि। दन पर स्पॉट-लाईट 'के? पड़त छक | एक-एक कऽ कंड 


जोनल लाईट भा स्पॉट T মিলা जाइत अछि | दूर सँ विवाहक 


मंत्रोच्चारण तथा संस्कार-गीतक स्वर गजि रहन अछि | मंच. 
अन्हार WS जाइत ale | ] 
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चतुर्थं कल्लोल 
[ मंच अन्हारमे डूबल, मात्र स्पॉट 'ख क GST তাৰ THAT gafen लम्प 
जरि रहल अछिं । হান জা. प्रियंवदा तकर नीचा माटि पर एक-दोसराक दिस. 
पाछाँ घुरने बैसल किछु पढि रहल अछि । teten लम्पक प्रकाशम अस्पष्ट रूप 
सँ रीडिंग टेबुल भा. चेयर, TH आ केन चेयर एवं पाछाँक प्लेटफार्म पर एकट 
फोल्डिग खाट दृष्टिगत होइत अछि । হান कुर्ता-पयजामा एवं प्रियंवदा qaa 
जकाँ पहिरने-ओढ़ने अछि ! | | sacs 
शर्वै : : देख तँ प्रियम्‌ ई केहन लागँत अछ सूने' मे? 
प्रियंवदा : एक मिनट | एखन. एकटा - बहुत interesting कविता पहि 
रहल छी । कनेक बादमे सूनब, प्लीज : | | 
शर्व ` : कोन कविता হজ? interesting BIT / कने gag त चुना : 
प्रियंवदा : कनिएटा सुना रहळ छी --ओना त अहा पढ्न हैब | 
Bee: ऋतुमती,- प्रत्येकः- रातिक्र5 
फुलगर भऽ उठू ओछाओन पर के 
“गर्भ मढ़ल अछि कविता से 
+ प्रखर पहरा, | 
.,  मलिछाह मलीदा atte : or 
: sea आधि जाथि र्महाराज, 
0 5 ` आजीवन प्रतीक्षा तनिक 11: 
सुन्दर afer ने £ | कु 
হালাল कविता एखते लिवलहुँ, লক্ষি ভুত নাস ई कक 
पंक्ति तत्तेक नौक नहि लागल | | | 


प्रियंवदा : तँ पढ. अहाँक कविता--शीर्षक লগা হলৰ ? 
হান “ “दमंयन्तीक उपदेश | ভল 
are लऽग-पास पथरायल- पड़ल रहैत अछि लोकू- 
' निरंग अशक्त लोक ! घास-पात পলি रहैत अछि तकरा, 
| ইলাহী लपटल “तक्षक बसातमे dfs we अछि, 
= झोंझमे झोंकाह आगि सुनगि रहल अछि, 
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- दमयन्ती, दमयन्ती-सुनसान जंगल सिहरि sèa अछि 
- फूलपातक मध्य दऽ टूअर सुरुज टुघड़त अछि | Bee 
अत्यन्त सावधान म5--आलोक चीरैत अछि हिरण्यक पेट । 2 
गाछ सभ उपदेश ইল अछि-- রঃ | 
` एम्हर जाउ, ओम्हर घुरुओहि दिस देखू-- 
द थयन्ती, .देमयन्ती, जंगल जुनि पार (होउ? । os 
भन्हार मे ईशानं दिस देहक दलाल अछि प्रतीक्षा करत 
दमयन्तो, समय जुनि पारहोउ 
Fad कोन मे. नुकामल छथि £ললইন | 
दमयन्ती, मनुक्खक विश्‍त्रासं जुनि करू | 
अहाँ के लेत बान्हि कथा, कविता आर अकबाह सं 
agi जंगल जुनि पार होउ | 
नहि तँ सभटा गाछ अहाँक शोके आत्महत्या करत ।” | 
| acq रहि कऽ | | 
| ह, केहने लागल ? 
प्रियंवदा : ( अमिभूत भऽ) सुन्दर | 
शर्वे : मात्र सुन्दर”? 
प्रियंवदा : नहि, बहुत सुन्दर | মুলা লাহ धरि एहि एक aga बिवाहित 
__ जोवनमे अहाँक कविता मे विषादे पाओल । से किएक ? 
[शव निरूतर रहैत अछि । | ae | 
‘পল जे कि अपनोस बेसी दमयन्ती सें- प्रेम करत छल अकस्मात 
` दमयन्ती के मात्र वक्ष समक भरोसे सुनसान भयानक जंगलमे छोडि 


- दत অভি। 'जंगलंक गाछ-बिरीछ दमयन्ती के मनुष्य के afa- 
इवास करब सिखंबत भछि॥ भयानक जंगल से बाट ताकि निकालि 
- क$ दमयन्ती बाहर चलियो जाय तं ओतऽ देहक दलाल प्रतीक्षा 
* करत भछि | एना किएक? 


शब . : जोबतके' हम. जेहन Tas, wea देखलहु-तहिना कविता मे 
लिखत छोी।. . o 
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प्रियंवदा : एहन कोन विषाद अहाँक जिर्नगौके बिषाक्त कथने অভি जे कविते! 


é 


शव 


प्रियंवदा : 
: meme त ९ (धीरे) 


হান 
प्रियंवदा 
হান 


प्रियंवदा 
aa 


प्रियंवंदा : 


হা 


দিত + 


मे धौवन, उच्छवास, giaa, आलोक आर जीवन रहिते af 
अछि मात्र जरा निरानंद, अविदैवासक, अंधकार না H मय 
किएक ? sae (निरुत्तर देखि) बाज नै! TRA कीं 


zaag जीवन मे? (নান dat चुप रहैत अछि ते देखि १६ ) 


बाबजी, माँ वा. दादाजी ते अहाँक ननपने मे स्वर्गवासी भऽ गेलं 
sale. ताहि लेल जे कष्ठ:करऽपड़्ल तकर दुःख,तकर भपमा 
ते हम बुझेत छी yar ताहि लेल गंभीर facies कडित! 


. लिखब मे. हमरा विश्वास नहि होइत afa i 


जे किछ हम देखलहु--सहलहु भा maag, से भहाँ सोचि नहि 
सर्कत छी। . : oe 
सह तँ हम atas चाहैत छीं--(प्रइनाकुल-दूष्टिए देखत) . 


कहाँ किछ कहलहु! 


: (তান্ত होइत) बस्‌ ओतव कहि सकत छ! । 


[ मंच अकस्मात्‌ सम्पूर्ण आलोकित भऽ उठत अछि । | 


a उडि as) a किएक | 


: प्लीज प्रिम, हमरा आर fag नहि पूछ? (ads मुखं पर 


अस्वामाविकताक छाप दृष्ट होइछ | ) प्लीज | (प्रियंवदाक 
प्रश्‍न आ असंतोष के बुझत ) ऐहन frg बात हाइत छक জানি 
as qaa नहि जाइत छक | महिए पुछल जाय मंगल | 

( रीडिग टेबुल लग जा कड टबुल फर afs क5 তাৰ होइत अछि 
fafaa মুই स्वगतोक्ति जकाँ ) मोनकँ एहन कोनों दरबज्जा আচি | 
जाहि परक ताला समक लेल नहि AIT छक । (शव के निरुत्तर 


_ देखि ) मुदा हमरो लेल नहि ? (शर्व तेयो चुप रहैत भछि | )शब ` 
: (aafaa स्वरे, दशंकक दिस दखत fasar दिसस सुह धुर! 


कऽ ) ই प्रियम्‌, (Baas cq anaga ) 


प्रियंचदा : 


রত 


प्रियंवदा 


प्रियंवदा : 
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हमरा आ अहाँक बीचमे ई कोन হাল अछि, হান ! हम दुन्‌ 
मिलि ms एकरा ভাৰি नहि aga छी ? | 


: (दुन्‌ জাতি के झाँपत ) नहि प्रियम्‌ । 


[ प्रियंवदा अवाक्‌ विश्मय मरल आँखिए देखत रहि जाइत अछि । 


नहुएँ-नहुएँ एक-एक कऽ कऽ मंचक जोनल' लाईट মিলা जाइत 
अछि r सात्र स्पा “ख. হান पर आ स्पॉट 'क प्रियंवदा पर 


Te 


ভল छके । ] 


"क 


| हावे नि:शब्द म$क्रानेत अछि giant मुह झाँपने। मंच 
अन्हार भऽ जाइत अछि | ] 


पचस कल्लोल 


"i 


| मंच पूर्ववत्‌ । शर्म शर्ट-पैंट पहिरने आ प्रियंवदा बाहरक 
पोशाकमे, केश: खुजल । হান के faga आ क्लान्त देखा. रहल 
अछि। হাল सीढ़ी पर: बेसल. अछि। ओकरा पर स्पॉट 'ख' 


= 


'पड़ेत छैक । प्रियवदा प्रविष्ट होइत अछि। as जोन १ , 


प्रकाशित भः उठत afa: wel आ प्रियंवदाक मध्य अन्हार 


হইব अछि।] ` न | < | | 1 


शर्व ! (चुप्प देखि) प्लीज ! हमरा क्षमां कऽ faas | काल्हि হানি 


हमर भैया आ' भौजीक सोझाँ अहाँ के हम'** '- (थम्हेत) विश्वास 


, देम जानि-बुझि कऽ किछु नहि कयलहुँ ! (शर्मक मुहैठमे कोनो 


प्रतिक्रिया नहि होइत छ्क |) भा নানি लेल agt आइ दिन भरि 


ने खयलहुँ, ने पीलहुँ, ने आँफिस-गेलहुँ ! (शर्मक दिस-आगाँ aa. 


अछि। लाईटिंग जोन २ सेहो आलोकित भऽ उठेछ | शर्गक लग 
जा HS) एत्तेक दूर धरि जे अहाँ हमरा सं बाजंबो नहि कयलहुँ । 
(afs कऽ शर्नक हाथ ata अछि, मुदा शर्म हाथ .बढ़यबाक 


धरबाक वा छोडि देबाक कोनो प्रयास नहि करंत अछि।) frag 


`` और क$ fra सँ उठबाक ata अहाँ हमरा दिस देखि কও মৃতু हस 


छी । आइ নাৰ सँ हम वंचित रहि गेलहुँ | किएक.? कहू ने .. 
(शर्ग Gat चुप रहैँत अछि |) काल्हि राति जे पहिरना पहिरने | 


- छलहुं, ae पहिरि कः सूति गेलहुँ आ आइ दिन भरि सह पहिरने `" 
छी! हमरा पर तमसा HS अंपने पर किएक अत्याचार क$ रहल 


छी! (शतयो fag नहि बजेत भछि। प्रियंवदा दोसर हाथ 
सँ হালক मुँह अपना दिस घुरबेत अछि.। शबं शून्य-दृष्टिए देखत 
अछि). कहू, की कयने अहाँक तामस ठंढा हैत ? कोना हम अपन 
अपराधक प्रायश्चित কও सकत छो? ( शर्वे निरुत्तर रहैत अछि ) 
कहलह तँ अन्याय कयने छी हम | . [शर्म के छोड़ि मंचक सम्मुख“ 
भागमे আনন अछि |. হান नोहिंना एक्के दिस देखत बंसल रहैत 


अछि | पुनः, शङ्खं पर स्पॉट 'घ' आ प्रियंवदा पर स्पॉट 'ख' पड़त 


अछि) हमरा की भड गेल छल से. हम नहि कहि ata छी। 
जखने पता चलल जे .हमरा सँ पहिनो आर - एक गोटे अहाँक 
जिनगीमे आयल: छलीह, तखन अपना के सम्हारि नाहि Wag । 
कच्चा रोहठ-कड कऽ एकटा scene ए ८7621९ कैलहुँ । पता नहि 
भैया आ भौजीओ हमरा दऽ की सोचलथिन ? . पहिल ন ई जे 
हमरा-दुन्‌क विवाहित जीवनमे कोनो सुख-शान्ति नहि अछि। gagi 


» जाने? छी ई ade फसि धारणा अछि! মুহা ओ सभ त हमरा ` 


दुनक जीवनक प्रत्येक. मुहू के देखैत afg छथि । ते हुनका सभ 
के कोना खबरि रहतन्ति केहन सुखस्मृति. से भरल অভি ইলহা सभक 
जीवन? दोसर बात ,ओ सभ ई अवश्य सोचने हैताह जे हम अहाँ. ; 
सँ प्रेम-विवाह कयलहूँ, जाहि ,लेल ओ सभ कहियो मना नहि. 
कयलनि | मुदा प्रेम-पर्व चलल एत्तेक दिन धरि आ. तेयो हमरा ई 
नहि पता लागल जे अहाँक विवाह पहिने भऽ गेल छल आ ओहि 


.. बिवाह से संतानादि सेहो भेल छल ? . ই हुनका सभ लेखं आश्चय- ` 
OSAF लागल हेतनि । येह सभ बात हमरा पागल बना देने छल i 
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ar ते हम-- (कहैत शेक दिस aed अछि। ओ तेयो faq प्रति- 


fars बैसल रहैत अछि भोथ চিতই प्रियंवदा दिस देखैत ৷ प्रियं- | 


. वदा चप्प भड टेबुल-चेयरक लग जाइत अछि; सङ -सङ स्पाट “ग ; 


- আহি उठैत अछि। ओतऽ सं स्टीँडग लैम्पक लग जाक$ स्वीच दबा 


कऽ लैम्प के आऑफ-भॉन Wed रहैत अछि, कैक बेर तीन-चारि बेर. 


जरां-मिझा क$ मिआयल छोडि दैत. अछि । -सङ स्पॉट “ख 
जरि उठैत अछि fen लैम्पक ऊपर | तत्पश्चत्‌ पाछा प्लटफाम - 


पर चदि कऽ फोल्डिंग खाट पर ddd अछि] जीनल atie 'इ जरि. 


হাল, 


| भौजी 


ea 


प्रियंवदा . 


` उठैत. अछि मद्धिम प्रकाश देत । एकटा Velen डिस्क তক .से' 


सम्पूर्ण मंच पर से आलोक आ अन्हारक देव बहि जाइत अछि! 


T 


, नेषथ्य से pre-recorded चारिटा स्वर सुनना जाइळ रव, । 


प्रियंवदा, লা आ भौजीक-- ) | 


: अहाँ के हम अपन जिनगीक सभटा पन्ना किएक ges देब ? (प्रति- 


চলিল ‘किएक ?' 'किएक' ? ‘fara’ ?) एहन बहुत घाव रहैत 


अछि ngas जोवनमे जे दोसर ज़ीवनमे तकरा, चाहि लाबी 


तं मंगले 


ara किएक जिद चढ़ल छौ' प्रियम्‌ ? , सभक सभटा बात जानंटा 
` “पड़तोक ? ales 2 Ln 


(क्र द्ध स्वरे} सभकं सभटा बात £ 'सभ के! हम ते सभके इ प्रश्न 


pita नहि जा रहल छो gad अपन प्रेमी, अपन पतिस = 


प्रश्‍न gfe रहल छी । तोही एत्त क জিছু किएक' ata छह ! 
(बुझैबाक प्रयास करैत) मुदा प्रियम्‌, एत्तेक दिन भऽ गेलाक बादो 


`. जखन ad तोरा fee नहि कहलथन तकर अर्थ ई অ ओ नहि wes 


হান - 


: (ama सड सङ ভটৰ प्लेट, छूरो, चम्मच पटकंक शब्द, कुसी 


चाहेत छाथ | 


_ घिसिआबँ'क शब्द सेहो--जेना হাত तमसा कऽ भोजन पर से cis o 


रहल অভি) €g, हम नाइ कह चाहैत छी? को क$ लेब 


agi सम ? gau फाँसी पर चढ़ा देब ? d दिय 
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प्रियंवदा: 


शर्व 


भैया 
शवे 
प्रियंवदा 
হান 


(चीत्कार কইন) थम्हू ! अहाँ के लाज. नहि होइत अछि--घरमे ` 


बजा क5 भैया-भोजीक ATMA HS रहल छी ? 


~ (ततोधिक उत्तेजित भऽ) अहा चुप.रहू : हम सभटा gad छी, 


अहाँ लोकनि मिलि कऽ हमरा विरुद्ध षड्यंत्र कड रहल छी । हॅमर 
अतीत के" कब्र सँ खोधि कऽ बहार करबाक चेष्टा নও रहल छी । 
एं “`>? (gaa) हमरो की बुडिबक ga’ छी | 


: মুহা হান, हमरा सभके अहाँ गलत बुझि रहल छी । 


oe 


(अट्टहास करत) कोनो सम्बन्ध नहि रहल ? হা? (atta) त्‌ 


आव हमं समके चीन्हि गेलहुँ, ककरो विश्वास नहि ' 
> इश्वर | अहाँके हमरा पर विश्वासो आव नहि रहल ? 
विश्वास ? उ? (जोर जोर स अस्त्राभाविक स्वर हंसोत) किएक. 


करू विश्वास: अहाँक ? आब हम ककरो विश्वास नहि करे'.छी 


(प्रतिध्वनित होइत अछि 'ककरो नहि, 'ककरो नदि )। 


प्रियंवदा : 


হান 


. + 


प्रिबंवदा : 


जहन्नममे जाउ अहाँ आ धहाँक अतीत : जखन विश्वासे नहि रहल 


तँ रहलकी ! हमरा अ कोनो सम्बन्ध नहि 


+] 


देखैत छी दक्षा सं आर ऊच दर्जाक शैतान छी ।'** विशवास 
सम्बन्ध "ঘাম समाप्त ? | 
के दक्षा ? के लागत अछि? ओ अहॉक / | 
(अट्टहास) 'के लागत अछि ?' नहि 'के लागत छल 77 ape) आओ 
अहीं aa 'प्रियम्‌ वदेत्‌’ छल, मुदा दू-दुटा संतानक जन्म देलाक बादो 
छल कामताडित शिकारी कुकर সন্ধা; कतेकोक जिनगी नष्ट कयलक | 
‘ন राखलक॑ विश्वास, आ ने सम्बन्ध ! ते. एक दिन हम आकर 
हाथ-पयर बान्हि HS ओकर कठ दबा कऽ `° `` | 


(st चीत्कार करंत, स्पष्ट प्रतीत हेत जे হান हुनक कंठ दबा रहल. 


छल) आ:, आ-आ, कू-की HS रहल छी ? छ्‌ BIg (शब पांगल 
gat dda হইব अछि । - मैया आ भौजीअ) चीत्कार करेत छथि. 


प्रियंवदा के छोडंबाक लेल 1) 
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হা, : (हुनको सभक चोत्कारक सङ सङ पागल जका. चीत्कार करत 
हेँमैत,अछि) एहिं वेर हम नहि छोड़ब ! खतमे क$ देब अधिध्वासंक 
जड के" खतमे कऽ ইন". (हे मेत-हेसँत ,कानऽ लगैत अछि) ই 
È को कड रहल छी ইল ? ই ইম--- (पागल जकाँ भोकासी নাভি FS 
alas लगैत "अछि ।) न ; | 
[आलोकक ইল নহ সও जाइत अछि। मंच पर प्रकाश पूववत्‌ | হান 
सीढ़ी पर at प्रियंवदा पहिलुके जकाँ खाट পথ बेसल रहैत अछि | 
प्रियंवदा : হান ? अपन प्रियंमक दिस नहि देखब ? कल्हुका ओहि एक मुहु्तेक 
eet आ विच्यतिए असल भेळ, आ हमरा दुनक एसेक दिनक प्रेम 
किछ ate ! 
[शव चंप रहैत अछि। प्रियनदा शवेक लग जा कऽ सीढ़ी पर बैतत 
অভ্ভি। कोमल स्वरे शवक লাম चिकरि adn हाथ अपन हाथमे 
लेत अछि । अत्यन्त ममत्वक दाष्टिएँ शवक दिस देखत अछि एव 
भोकर ঈহা पर हाथ फेरैत रहैत अघि । ओकरा दुनू पर स्पॉट 'घ 
तीव्र रूपे पडत छैक । बाँकी सम्पूर्ण मंचमे अन्हार । . कनेक कालमे 
मंच परं अस्पष्ट प्रकाणमे दू-तीन गोटे आबंत अछि एव एक-एक FS 
efen लैग्प, केन चेयर, रीडिंग चेयर, रीडिंग टेबुल, आ फोल्डिग 
क्रॉट ल5 जाइत अछि | प्रकाश मात्र टूल पर आ. सीढ़ी पर बैसल . 
হাল. आ प्रियंवदा पर पडैत अछि | प्रियंवदा क्रन्देनक स्वरम 
qed अछि | | 
शर्म, हमर शर्म ? आब की कहियो अहाँ अपन प्रियम्‌ सं. बात नहि 
करब ? नलदेवे जका अपन दसयन्ती के छोडि देब एसगरे पथक 
खोज करब ? আন कहियो कि कविता नहि gama अपन ? (शर्म 
को निस्तेज निश्चप देखि) हमरा नहि विश्वास होइत अछि अहा दऽ 
. भोसम जे किछु कुहलनि.। अहाँ कोना दक्षाक हत्या क$ सकत छी ! 
ई कोना भऽ asa जे अहाँ अपन प्रेम-प्रीति-ममता से जे दुन्‌ सतानक 
जन्म देने छळिऐक ? ओहि दुन्‌ के निर्मम wT एहि दुनिया से हें 


[at सभ किछु नहि कहैत अछि । प्रियंवदा स शन 
eq दिस से उठा कऽ AMS ভাবীর अछि । प्रियंवदा. कानत. बाधा 
হল आगाँ ब्त अछि दू डेगआ थम्हि जाइत अछि । नेपथ्य स. 


Afta ? नहि-नहि, अहाँ एत्तेक निष्ठूर नहि भऽ सर्के छी an 


जु खशी seq हम नहि মানব छी। ae 
[एतबामे एकटा ऐम्बुलेन्सक साईरेन ध्वनि सुननाम अकत अछि -- दूर 


से बल आबि আইল अछि । प्रियंवदाक मु ह पर शंका आ आतकक 


चेन्ह स्पष्ट प्रतीत होइत अछि। জা gaT अछि जे मानसिक 


अस्पताल सँ शर्म के लेबाक लेल ऐम्बुलेन्स आयल अछि ।. मुदा 


` बास्तवमे से मानबाक लेल तैयार नहि Bo । दू We डाक्टर हाउस- 


कोट पहिरने मंच पर प्रविष्ट होइत अछि। मुदा ताहि से দহিল 


गाडी SLASH खोछबाक Al बन्द हेबाक शब्द एव व्यक्ति चालि 


कऽ अयबाक पदघ्वनि परचध्वनिक रूपमे सुनवामे আকল अछि | 


res, 


येक शब्दमे प्रियंबदाक आतंक নৰুন रहैत अछि । शनक সাল- " 


-o "सिक अस्पतालक डाक्टर लग जयबाक प्रयास करत अछि इ देखि 


कऽ प्रियंवदा अपना. के सम्हारि नहि पर्बत अछि आ चीक रि 
उठेत अछि । | 


aafe | sas लड জা रहल छी अहाँ लोकनि হান के ? 


- नहि, नहि -ओ पागल नहि छथि। ई फूसि अछि जे ओ कहियो. 


[गल रहथि। ई सरासर झूठ बात के. आओ HM हत्या केण 


छथि। नहि, नहि, हमर शर्म एहन नहि भऽ सक ata i: नहि,.. 


छोडि दिय5 अहाँ लोकनि हुनका : 


=- সি 


छोडा FS 


. कविता-पाठक स्वर भासल aad अछि | 


` “तीरक लऽग-पास'”' दमयन्ती दमयन्ती जंगल जुनि पार होउ : 


[अन्तिम पंक्ति प्रतिध्वनित होइत रहैत अछि । प्रियंवदा शून्य दृष्टिए 
देखत रहैत अछि । मंच मन्हार भऽ जाइत अछि || 
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हुनकर कहानी. मे. राजा. আইন; रवे करताह, रानी त रहतीह. 
._ अवश्ये।. मंत्री क बिना राज्य नहि অন্তি सकत अछि तै मंत्री कै ओ एक- `: 
₹ বম वाद्‌ नहि, द?! सकत छथि। , राजा पथ पर पर्‌ धरताह नहि, तें .चाही .: 
` रथ आ? ante सारथी सेहो।. राजा नारी क॑. उलंग देखब AS অরিন... 
करेत छथि, हुनक राजरक्त नारीक वस्त्र उतारबाक देरी TEA मे अभ्यस्त 

. नहि छेक, किन्तु तकर अथ ই नहि जे अनकर आइना मे ओ. अपना. क 

“* बिवस्त्र देखब हुनक अभ्यास क. अन्तगेत अछि । तं वस्त्र चाही आ' चाही. 
„~ तकर! निर्माता।/ अंगूरक Ca AT AT AT मे नरम कमर নল’ मे हुनका: 


anata नहि, अतएव হালা क सुस्वास्थ्य क लेल चाही पाचक आ 


आ चिकित्सक दुनू । ओ आत्मदार क छोड़ा कए पर नारीक गंभपूरण क. 
पक्ष मे छथिः तें किछु ओर. नारीचरित्रक उपस्थितिओ आवश्यक अछि । ॅ 
~ आब. FE, एतेक, चरित्र ढ:.कण्‌ ओ.कोना.क5 कहाना FS CY 
gaa? यद्यपि agiaa gafe afg सकत छी जे आ ताहि OS 
परिश्रम कम करत छथि। रोज हुनका एकटा विशाळ कुडा क ढेरि स 
वर्णना, उपमा आ? वाक्य खोज? पड़त अछि, सेहो प्रात क गु ठन उठान सं 
म पूर्वज क्यौ देखि fea, ताहि डर । ओर, हमर ज्ञात मे आन क्यो 
कथाकार एतेक कष्ट नहि करत छथि एकटा कहानी fea’ os! सुदा | 
एतबा केयो कऽ हुनका Ja ओ 'राजकथा क सम्हारि नहि भेल | 

तखन कथाकार क ई अवस्था देखि आत्म-बन्धु सब सलाह देलनि 
ও লী राजा के जीवित wa छथि त चरित्र লম क एतेक भीड़ लागि | 
जायत जे कहानी क अन्त नहि होयत | अतएव यद्यपि कागतपर अपन সর 
कलमक तीक्ष्ण दशन स आ राजा.क जीवित राखि सकत छथि, तथापि, 


समालोचकक निष्करुण GATT स क [नी क अपमृत्यु होयत । ते सभक 
बात मानि ओ राजा क मारिये देलाह कनेके दर जा कए। 


मिथिळा asta ] i a à 7 L १३ 


হালা क मृत्युक उपरान्त हुनकर देहक दीप मे आगि लेसळ गेल 


Ol देखत देखत हुनकर श्राद्धक आयोजन होमय wins | किन्तु एही बीच 
मे बहुत किछु भ' गेल छळ जे लेखक आमंत्रितक भीड़ मे विसरिये गेल 
. छुछाह--का रण, राजा सँ. राजाक श्राद्धस्थंळ छळ बेसी विशाल। जे होआ, 


जखन ATS उद्योक्ता ळोकन क सग ओ .भोरुका सुरुजक तरल आलोक 


'क Sal सं हाथ-मु ह धोयने आ इन्द्र छ्नुष स केनिटा क डंटी alls दंतुअनि 
कने लेखनी: क॑,एकटा नव अनुच्छेद मे! छ जेबाक Ss तयार भ गेलाह, 
qaa हुनक नजरि पडळ. मिहासन पर। ओ. देखळन्हि इतीमध्य.. सिहा- 
सनक शून्यताक पाढाँ प्रार्थीसभक , आवेद्न_ पत्रक विशाळ भीड़ उन्मुक्त. 
` कृपाण छः: ভাৰ भ गेल अछि | रक्तक बुन्न सभ कान ভাৰ कने तयार. 
1 प्रतीक्षा. क रहळ छठ--कखन तरुआरि.क शव्द Gad, आ मर. पड़त | 
' लेखक gaat दिस तकलन्हि त देखलन्हि ओतय तखनहु आर _आवेदनपत्र. 
"क ब्यान तयार W रहल छल, आ कतहु कोनों कोठरी मे নান্দী रानी सभ. 


क॑ सम्राट-संम्भव. राज पुत्र सब जन्म लत छुछथि ।. और राज प्रसाद क 


चारू कांत क,.द्रबज्जा पर fagias पत्र सभक कठिन हृदय भेद क' कए 
sla लखा दूत छळ रथयान, जाहि सत्र पर আনি रहळ gafy राजा क 
` पितियोत बहिनक ममिओत देवरक अपन पिसियोत सारक एकटा पत्नी क 


बर्तमान उपस्वामी, एवं इत्यादि प्रभति सभ। ओर 
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चित्कार অঁ प्राय: লিন্ধত भ? জান लागल तखन [प्रार्थी सभक पौना- 


अन्त मे. राजप्रासाद . क देवोलो सबक कान. जखन तरुआरि 


पोनिक, आगमन निषिद्ध भ? गेल |, आ लेखक उपलब्धि केलन्हि जे हनक. 


लेखन गोष्ठीक सबटा कलम मिलिओ कए जो अतद्र प्रहरा देथि तयह 


f 
Be 


एतेक चरित्र कं सम्हारब सम्भव नहि | ॥ 
Wis कम करबाक OS कोनो उपाय नहि देखि ओ राजा कं पुन 
जीवित क' देलन्हि । হালা बॉचलाह, ओर प्रात मे पुनः वेसळाह मन्त्री सँ 


'राड्यक अवस्था बिश्लेपण कर! | 
¢ নী 
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तीन टाका 


प्रोफेसर चन्दर Fo दोसवानी क्ष 


जे किछु सिखलिमम्हि 
पकर ऋणशोधक पहिल frg 


उद्य नारायण सिह 'नविफेता? 


पात्र - पात्री 


राम, सीता, सत्य, शिव, सुन्दर, 
रूपलाळ, गोरी मन्दन । 


नेपथ्य स्वर 


मथम दृश्य 


( सच्ध्याकाल | मंच पर क आलोक निस्तेज अखि । नेपथ्य सँ कोळाहूल क स्वर 
qas जाइत অভি। লগা तीन चारि गोटे ककरहु डॉटि रहल होथि । क्रमशः ई शब्द 
मंचक पास आवि जाइत अछि और एहि कोळाहूलक मध्य केकटा वाक्य और परिश्रुत भ' 
esq अछि। জলা), मौगीक तेज ने देखू!” "नहि जेतीह |" “भरे ई त की 
एकर बापो जाओीत---हमर हाथ क एक wags खाओत a— 1" “नहि नहि area 
नहिं।” “aan की पूजा कछ?” आदि आदि! कहैत-कहैत तीन गोट पुरुष 
एकटा नारी দা घिसिअबैत मंच पर प्रविष्ट होइत छथि। संगहि संग मंच पूर्ण रूप आलो- 
Pret भ' ade बलि । धक्का खा कए भो. नारी दर्शक क दिसि मुँह केने লীলা खसि 
पष ary । ओोहि तारी क मुँह आ' हाथ बान्हल छेक । ) 


wow 


सत्य--( विचित्र णकाँ हँसैत व्यंग्यात्मक स्वर ) इह । देखह, देखह । पडळ अछि, 
সলা अशोक वन मे सीता | 

शिव--भार तों साळा छे रावण, नहि १ ( कहि कए शिव हँसे लगत अछि; gad 
शिव क साथ देत अछि | ) 

सत्य--( घबड़ाभोळ जकाँ ) न-महि। हम कियेक रावण हेब, रामू दादा रहैत... 

सुन्दर- ओ रावण छथि, त तों की BS १ 

सत्य--हंम की दैब ? हम त रामूदादा क... 

शिव--[ सत्य क adana वाक्य कें छपकि Ba) ...छोट মাহ | 

सत्य--( हँसबाक नेष्टा দাইল ) हँ हैँ... Ge | 
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शिब--राबण क भाइ ! 

सस्य--( अपन दुर्बलता के भाँपबाक चेष्टा मे हाथ डोलबैत ) हुँ, भाइ | 

सुन्दर--विभीषण | 

सत्य--( बिना बुक हि हाथ डोलबेत स्वीकृतिक भंगिमा मे ) हूँ, विभी-- ( TÈT- 
कहैत हाथ sama बन्द क' कए उपहासक अर्थ घुक्ति कए ) की 9 af हमरा 
अ-अथी कहलह १ ( शिव बा' सुन्दर फे हँसैत देखि জাতী द्ध भ' कए प्रस्थान 
करबा लेल उद्यत होइत अछि । ) 

पुन्दर-- सत्तू ! (লাগা बढ़ैत सत्य क हाथ धरेत ) अरे, हम सब त ठटूठ़ा কইল 
BBE । 

शिब-- हँ, sed त छल ই। नहि त तों रामूदादा क संगे रहैत छे 

सुन्दर-- ...त विभीषण कोना ইল ? लक्ष्मण भ? सकेत छे | 

सत्य ->छछुमन ९ ( सन्तुष्ट भए पुत्र: हाथ डोलवैत ) हे-हें | wana 

নুহ জান खुश छं कि नहि १ 

सत्य-हें-हेँ, BATA | 

शिव--आब आपन रामूदादा कं बजा a, देख a’ कतय गेलाह...९ 

सत्य--( निष्क हैबाक पहिने एकबेरि argi aa ) हे-हे... (নাইল प्रस्थित होइत 
अछि । ) 

सुन्दर --( प्रस्थित gare संगहि संग ) ळछुमन 0 स-साछा चमचा |! 

शिव---कियेक ? चमचा क्रिये 9 

सुम्दर--अरे तों जनेत नहि छं-ई साळा देखबा मे बकठेळ सन छगैत জন্তি। 
मुदा ই थिक एक नम्बर क शेतात | 

शिय--सत्तू... ओर शेतान ? ( dd लगैत अछि ) 

सुन्दर--नहि नहि, हँसबाक गप्प नहि । हम सब जे किछु करैत छी ada छी, 
ই साळा सबटा रामूदादा के जा कए Hea अछि। ओर रामूदादा तकरा 
पर UT चढ़ा कए बरम्हनारायण बाबू के कहैत छथि | 

शिव জা ओ सबटा बिश्वास ata छथि, सेह ने 9 


राम लीला । ४ 


gardu विश्वास नहि होइत छौक हमर बात पर ? हम किरिया खा कए 
कहि सकेत छी जे ओ... 

शिव-- अरे ब्रम्हनारायण बाबू के तीनटा फेक्दी छन्हि, चारिटा मकान, पाँचटा 
एम० एळ० ए० के पोसने छथि। ओ रामूदादा क बात पर बिश्वास 
कियेक নাই? 

सुन्दर--से नहि करताह त की तोहर आ? हमर बात सुनताह ? हँ; ভলিনগি 
जो हमहूँ साला रामूदादा जकाँ दू अच्छर भंगरेजी पढ़ने रहितहूँ। पढ्छ 
छिखल शुण्डा छथि कि नहि, ते... | 

शिब--त साला तोंहूँ पढ़ ने ! 

सुन्द्र--तों देखिहें, हमरा सँ त नहि भेछ-- मुदा अपन बेटा के हम पढ़ाछिखा 
कए एहि छाइन मे आनब। तखन साला ओस्तादो सभक कान कारि 
Gal (GR बात पर शिव उच्वस्वर ইজি दैत छथि ) 

ga भेळ 0 एहि मे हँसबाक की छल ? 

शिब--तों ससाछा एकटा जीवित ngra छं आ? तोरा मे बहुत सपना जनमि 
रहल छौक। साछा बच्चो सपने मे भ? जेतोक | 

सुन्दर--कियेंक ? हम ककरहु घरवाली नहि बना सकेत छी 0 

शिब--जाइत काळ पोखरि मे अपन मुँह देख छिहें। तोहर घरवाली के बने 
ऐतोक ? हँ; बिना बियाह, केने ककरहु पेट सँ बच्चा निकालि सकें त 
एकटा बातो | 

garg; আহি मौगी सब कें पतय अनैत छी, तकरहि मे सँ एकटा क... 

शिव--शू श्‌ शू | 

सुन्दर--कि भेळ ९ 

शिव--सावधान | ই बात हमरा कहते से कहर | भूळियो कए है नहि बाजी | 
रामूदादा वा ककरहु पता भेने काल्हिये तोहर छुट्टी भ? state । मन नहि 
छौक ? जहिया ইল सब नवे आयछ छलहुँ, एक साला कें ब्रम्हनारायण 
बाबू अपन हाथं गोळी दागि देने छळथिन्ह | 
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सुन्दर--से त भो साळा बिना ककरहु सँ नुकौने एकटा पर... ...तें 

शिब--तखन तों की करिलं ९ 

छुन्द्र--पहिने छड़कियाकें तेयार करितहुँ জা? तखन gat au... (लिव हते 
कौत अछि ) कियेक ? sad कियैक 9 

शिब--तों कहबं आ? ओ लड़किया तोहर बच्चा कोख मै ढोबाक छेछ तैयार 
भ? जेतोक | 

सुन्द॒र--कहबाक एकटा तरीका होइत छेक | 

शिव--तों कोन तरीका À कहबं | 

पुत्दर--हम १ ( कहैत-कहेत भूलूण्ठित नारी क दिसि नजरि चलि जाइस छैक ) 
T ले ई शिक ओ छड़की। ( ओहि चारी फे उठा कए ore क' दैत अछि । 
मृदा हाथ आ' मुख क बन्धन नहि खौलैछ । ) ओकरा हम कहबेक--तों Get 
सँ छुम्नर छं; चानो सँ गोर | 

शिव--तों ओकरा तों कहबं १ 

सुस्दर--तखन ? 

হান aaa नहि छं नीक लोग कोना परेम करोत afg) ( नकछ क' कए ) 
अहाँ Hat सँ सुखर छी, चानो से गोर | 

युन्द्रर—( हसि देत अछि । तकर बाद মাটি पर agar रोषि कए ade क हैछ ) 
राति জলা रामछीला मे नहि Hea रहेक, तहिना करब... सीते ! अहाँ 
कं छोड़ि कए हुम जीयब कोना! अहाँक ओ Ge सन Gear ale, 
चद्रमा सम झुन्मर रंग জী 

शिव--तों साळा एखन पक्का राबण ळगेत छं | 

सुन्दर--राबण हम कियेक ইত? ओत aaa... (खनि रामू प्रविष्ट 
होइत छथि ) 

राम--( सुन्दर फें बतजानु देखि) हे की भ? रहल अछि १ 

लुन्दर--(उठि कप ভাৰ होइत) नहि... किछु नहि । इयेह रामळीछा क राबण क 
बारे मे बात करेत FE | 
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राम -[ अगुआ कए ओहि नारीक पास आबि कए नारी क॑ नीक जकाँ देखेत ] 
uan क कोन बात 2 

सुन्दर--[ माथ हँसोथेत शिव क ছিলি देखैत ] ade माने... 

शिव--अशोकबन मे रावण सीता सँ... 

राम---उहि छड़की क मुँह कियेक बान्हने छं 0 आ? ore कियैक छं एना १ 

सुन्दर--ई, ই त अपने তাক म गेळ अछि। [ डॉँटेत ] ই! बेसि जो ने |! 

राम--नहि, ठाढे ठीक अछि! एकर मुँह पर क कपड़ा इँटा दहीं | 

सुन्दर-अच्छा । [ मुख क बन्धन खोलि देत अछि] आ? हाथ? अहिना 
रहे दियेक १ कि खोलि दी? पड़ाओत त नहियं, आ? Aa कतय करत १ 

राम--जेबाक लेळ त स्वर्ग सँ नरक धरि सबटा रास्ता खुळले अछि | 

सुन्दर---तखन की करियेक ९ 

राम--खोलिये दृहक | ठाढ़ त अछि नरके मे aña त aN मे जा aka 
अछि। सुदा ताहि लेल त मृत्युक पासपोर्ट चाही | 

पुन्द्र--[ मूढ़ जकाँ हँसबाक चेष्टा करेत ] हें-हें। रामू दादा तेहने ने बात 
सब कहैत छथि, जे किछु नुमितहि नहि छियन्हि | 

राम--तकर कारण ই जें हम आन भाषा मे बञ्ञेत छी। पढूळ-लिखळ छोगक 
भाषा, जे भाषा सो मे सँ अस्सी गोटे के सिखाओले नहि जाइत छैक | 

सुन्दर--[. किछु बिना बुझनहि ] हें-हें | 

राम--|[ नारी क प्रत्येक अङ्ग क ছিলি देखि कए ] पकर de पर त रंग पोतळ 


হল | 


राम--[ उच्च स्वर हँसि कए ] रामछीछा ९ ई रामलीला मे की करेत अछि 9 

सीता--सीता ! [ तीनो गोटे आहि नारी सँ अप्रत्याशित उत्तर দামি ade 
वोंकेत छुथि ] 

राम-त एकरा उड़ोछह कोना ९ रामळीळा क सीता के ९ 

शिव--से एकटा feed सन छागत ঘন मे ई भागछ লা रहळ छळ | 
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राम-[ ga: faa ] सीता भागळ जा रहळ छल ९ एं ९ आँचरि तर रावण 
त नहि জাই? 

পন हँसबाक प्रयास करेत ] रतुका पहरक बात थिक! हम हुनू राति 
एकरहि उड़बाक ठीक को कण गेल छछहुँ। मेळा मे एकरा सभक 
तंबूक पाछाँ बीड़ी पी we gag. तखनहि देखल्यिक जे ই अपनहिं 
पछुआड़ि হু? पड़ा रहल अछि। 

शिव--हम दुनू पाछाँ-पाछाँ गेलियेक आ' मेळा सँ बाहर एकटा सुनसान जगह 
पर मौका নানি कए उड़ा कए ळ' आनलियेक | 

रामू--क्यो देखलछकह त नहि ने ९ 

शिब--देखत फे? शहर क सबटा छोग त तखन gas निन्न मे पड़ल छल | 

रामू--कलियुग थिक ने, ते । नहि त रास्ता मे जटायु भंटितथि । अपन पुरान 
नह आ! लोळ क भरोसे चौत्कार ন’ उठित्थि। | सत्य प्रविष्ट होइछ | 
ओकरा দহ ककरहु नजरि नहि पड़ छ। ] 

सुन्दर--माने ? 

रामू--किछु नहि । [ सत्य क॑ देखेत | सत्तू! 

सत्य--[ आगा बढ़ेत ] जी! 

रामू--[ नारी के देखा कए ] एकरा पानी क कल देखा दहक। मुँह पर सँ 
in इँटा Bal ar एकर खेबापीबाक Se कतहु सँ किछु मंगबा gE | 

सत्य--ओना हमहूँ सब... माने भरि राति तीनो गोटे त अही काज मे... | 

रामू--तोरो सँ बेसी एकरा खैबाक प्रयोजन छेक। ई बलिदान क छागर 
थिक। तें एकरा नीक जकाँ खुआबे पड्तह । तोहर त मांसो काटि कप 
बेची त एक्कहु पाइ नहि भेटत । ন লা एकरा। [ सत्य ओहि नारीकं 
ত’ कए चलि जाइत अछि। | 

रामू शिव आ grat से ] सुनह ! aaa जल्दी फसळ कटि जाइक, तत- 
बहि. नीक । कखन वर्षा शुरू दैत आ' कखन सूखा पड़त-- तकर कोनो 
ठीक नहि | 
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शिब--माने | 

रामू- माने एक सप्ताह क भीतरे सबटा आहेक कं खबर करे पड़तह। इयेह 
सात दिन क भीतर ओ अब আনি कए माळ देखि कए आ? मोल ठीक क 
कए ই MAGI हँदा लेताह | 

शिव--ओ | 

सुन्दर--जनिका लोकनिके खबरि दैत छियन्हि तनिकें सबके मे खबर देबन्हि | 
कि आनो fang बजेबा Be सोचने छी ? 

रामू-आर के ऐताह | हूँ, एहि वेर एकटा काज करिहह | जत्तेक कोठाबाळी 
मालिक्रानि सब छथि आस पासक; तनिको सब के खबर क' fear | 
ই रामळीळा क सोता थिक, नाचे त आबिते Bae । भ? सकेछ कोठेबाली 
सब सँ बेसी पाइ भंटैक। पहन तेयार माळ त हुनको सब के नहिये 
ইল हैतम्हि। गाबेयो अबितहि हैतेक | 

शाब--ह; ই त नीक कहळहुँ--- | 

राम--हुनका सब मे सँ दू-एक गोटे पहिनहु एक बेर कहने रहथि। कारण 
ओसब जतय सँ माळ छेत छथि, ततय पाइ কিন্তু बेसिये gfi 
जाइल छन्हि | 

शिव--दीक अछि, हम सब के बजा आनबन्हि | 
[ ताबत्‌ मेकअप उतारि कए सीता प्रविष्ट होइत छथि। सस्य पाछौँ-पाछाँ 
ada छथि। मंच पर उपस्थित तीनो गोटे घुरि कए सीता क दिसि देखत 
afi तीनो गोटे निराश w जाइत छथि। किछु कालक लेल निःशब्द 
रहि कए राम शिव आ सुन्दर दिसि देखैत छथि । ] 

सुन्दर--[ शिव सँ] हम तोरा पहिनहि कहने छलियोक जे एकरा नहि. छ? कए 
सरमा छोड़ी के छ? ag | 

शिब--{ मुँह दूसैत ] हम तोरा पहिनहि कहने छंछियोक | सू-साला । तोंहीं 
त এভিল লীন छुछं। एखन ई सब कहने... 

सुन्द्र--हम पसिन केने छलियेक ? 
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शिव--नहि त की, तोहर बाप केने छळौक ? 

राम-थम्हह । | दुनू चुप भ' कए एक दोसराक হিলি ag हृष्टिये देखेत 
छथि ] एकरा के छोछक अद्धि १ 

सुन्दर--से त दुनू गोटे आमने छियेक, मुदा इ... 

राम-- बस, हम ओर fag नहि सुने चाहैत छी। जखन दुनू गोटे आनने ge 
तखन एहि काजक भागी तोरा ga गोटा के होमे पड़तह | 

सत्य —[ शिव आ” सुन्दर क दुरवस्था पर व्यंग्य करेत ] ठीक | 

राम ~-[ सत्य क दिसि घुरि कए देखेत | ठीक की AË त छल्ह | 

सत्य--ऐं--हूँ... नहि; माने ह — Hoe त, मुदा जे किछु करबाक छल से इयेह 
दुनू... माने हम किछु नहि केलहुँ । 

राम--तों किछु नहि Hae १ 

सत्य--अहीं कहू-- हम कखनहु ঢল फाळतू माळ पसिन क! ata छियैक ? 
एकरा सन कारी रंग, पचकछ गाळ... 

राम-- सीता क হিলি देखेत बाधा द? कए] बस-बस | आब तोरा वर्णन 
नहि करे पड्तह। [ किछुकाळ चुप भ? कए ठाढ़ भए पद्चारण करे छगेत 
छथि । सत्य, शिव पदं सुन्दर राम क प्रत्येक पदक्षेप दिसि ध्यान दैत छथि | 
सीता हिनका सभक भावभँगिमा देखैत छुथि। राम पदचारणा करैत- 
करेत वू-एक बेरि सीता क दिसि देखि উল छथि | ] 

शिम--त आब की केल अेतेक ? माने, हम सब की करब | 

सत्य--एकरा जतय से आनने छी ओत्तहि राखि आबी त मीक | 

सीता--नहि | 
[ पुनः हिनका सभक कथोपकथन क मध्य सीता क स्वर के झुनेत चारो 
गोटे चौंकेत सीता क दिसि देखेत छुथि आ! अपना सब मे दृष्टि विनिमय 
करेत छुथि । ] 

राम--की नहि ९ 

सीता--हम फेरो ओहि रामछीछा कम्पनी मे नहि जाय चाहैत छी | 
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शिव- | मुँह eta] नहि जाय चाहेत छी | कियेक ? एतय तोरा खुओतह के? 

सीता--से त आनबाक संमय सोचब उचित gg | 

सुन्दर--तखन की जानेत छुलियेक जे 

Mats हमर याळ पचकल, रंग कारी, नाके ऊच आ? केस छोट अधि--- 
संह ने? 

सुन्दर--[ असहिष्ण जकाँ माटि पर पैर पटकेत ] हैँ, सेह । 

सीता-ठीक अछि। हमरा छोडि fagi बाहर, एदि wal पर नारी कं 
कहियो खेबाक अभाव भेल छैक ? केहनो ही, जबान त छी । 

राम--[ किछु चिन्वित जकाँ | कयो कत्तहु नहि जाओत । [ धम्हेत ] शिव, 
तोरा जना कहूल्यिह, तहिना करिहह | हँ, कोठेबाळी सब क॑ बजाबिहह | 
नीक आहूक त घुरियो कए नहि ताकत | 

शिव --अच्छा । 

राम--जे भेटे GE लाभ । मुदा एखन त और जल्दी पार करे पड़तह। লী 
कहियहु भूळो सँ त्रम्हनारायण बाबू कारोबार देखे Be आबि जाथि, तखन 
तोरे सब क॑ नहि, हमरहु हालत पातर क' Bar| | 

सत्य- ই हालत पातर... 

fa- चोप ! 

[ बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


द्वितीय ह्य 


[ मंच सञ्ञा पूर्ववत्‌ रहैत অঙ্গি। मंच पर राम एसगर माथ पर हाथ 
थेने das छथि। समय मध्य হালি। सत्य प्रविष्ट होइत अछि। राम माथ 
उठा कए देखेंत नहि छुथि | ] 


सत्य--[ कहूबाक चेष्टा करेत छथि । मुदा डरे केक वरि थम्हि जाइत छथि । ] 
दादा, ह-हम जाउ... ९ 


१४ ¦ रामळीळा 


राम--[ माथ उठा कए, লী सिकोड़ि ao] कतय ९ 

सत्य--सु-सुते... | 

राम--आइ जे किछु भेळ अछि, तकरहु बाद तोरा निन्न लागि रहल छह १ 

सत्य--माने... 

राम--माने ন तखन बुझैत जेबह जखन ই सबटा ब्रम्हनारायण बाबू क॑ पता 
qgafg | 

सत्य--तखन एखन हमरा की करें कहैत छी ? 

राम--अपने के सोचे कहैत छी | 

सत्य--सो-सोचे ९ [ राम के निरुत्तर देखि कए ] की सोचू! 

राम-सोचबाक हेतु कोनो हजार टा बिषय Ba थोड़बे  [ थम्हैत | देखलह 
नहि, कोठावाळी सब मुँह घरा कए चलि रेळ- कोनो मोल पर कोने 
dg तेयार नहि भेळ | 

सत्य--हमरा त एक गोटे जाइत काळ कहळक जे बिना पाइयोक एकरा कोना 
कोठाबाढी नहि छेतेक कारण, ई बेकार एकटा घर छंकने रहत । प्राहक 
देखबो नहि करतेक | 

राम-मुदा हमहीं सब एकरा कत्तेक दिन देखू । खच त बढ्यि रहुल अछि 
एकरा সান্তা | 

सत्य--हम एगो बात कहू ९ 

राम--को ? 

सत्य -कोनो अनाडी ग्राहक के बजा कए एकरा নন पहिछुकहि जकाँ मेकअप 
छळाचा कण जों एक घेरि बेचि सकी, त काज भ' जायत। बाद मे ओ 
घुराबै चाहूबो करत त कोनो ळाभ नहि। कहि देब जे 

राम— Things once sold are not taken back. | थम्हैत | Life 
once lived and lady once loved are not looked back 
Upon. 

सत्य-- माने ? 
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राम-माने किछु नहि! ओ सब det alge! আনা कतहु बिक्री होइत 
अछि १ तखन दोसर উহি सं क्यो एहि अड्डा मे आओत नहि! ओर, 
ताहि पर, एहि लाइन मे अनाडी कयो नहि होइछ i एना मे हम सब 
बदनाम w जायब ! 

सत्य- तखन १ 

राम-- आ बदनामी भेने भेंटत ब्रम्हनारायण बाबू क कोड़ा | 

सत्य--हुनका की? एकहि अड्डा नहि छन्हि जे काज बन्द a’ जेतन्हि । 

राम-- हुनका Bs सोचबाक प्रयोजन नहि । अपना लेल सोचह। दृटा खून 
त कैनहि छह । बेसी चाळाकी केने फाँसी क कठघड़ा पर जाय पड़तहू-- 
घ्रम्हनारायण बाबू सबटा सबूत रखने रहैत छथि | [ सत्य निरुत्तर रहि 
जाइत छथि। माथ भुकोने ठाढ़ tea छथि | शिव आ सुन्दर त 
'काहिह आयब' कहि कण पड़ा गेळ अछि | 

सत्य--दोष त ओकरे सभक थिकेक। खराब बाजार केने भानस त खराब 

बे करैत छेक, एहि मे भनसियाक कोन दोष ? 

राम-- मुदा ने से खायबळा सुनत आ? ने खुआबेबछा | खायबळा खाइत काळ 
গাহি ada अछि आ खुआबैंबळा खैबाक बाद । [ aa, fag জীল ] 
ताहि पर सँ एहि अड्डा आ? बिक्री क भार हमरे सब के उठाबे पड़त! 
शिब आ सुन्दर क काज त थिकेक माल उड़ा कए छ आनब। [| दुनू 
किछु कालक উত্ত चुप भ? जाइत छथि । ] 

सत्य--हमर बात मानू त एकटा बात कही | 

राम- HEE | 

सत्य--एहि छड़किया के छोडि दियोक | 

राम--ताहि से लाभ की ९ 

सत्य--रहजे नहि करत त बेचबाक उपायो ale करे पड़त | 

राम--तोहर eta मे ताकत छह, दिमाग मे नहि | 

सत्य--कियेक ९ 
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॥म-- छोडि कोना Tae ? कहबह, ATS’ | 

पत्य--नहि, पहरादार सबटा सँ कहि देबेक जे ई जॉ भागे चाह त बाधा 
नहि दे । 

नम--मुदा gaga नहि 1 ओ a Har नामै नहि ga अहि । 

पत्य--अपन इच्छा सँ नहि जायत त उठा कण कत्तहु घ? आयब गे। 

त_म्त--से त भगेबाक आरो अनेक उपाय भ? सकेत छेक | 

तत्य--तखन ९ 

एम--कनेक दिमाग क॑ ठेकान पर छाबहू | सात दिन ओ पतय रहि gag 
अछि। एहि बीच সী आनो अड्डा क लोग सब आयछ छुछेंक | ओहो 
सब देखने अछि । एकर रूप छ? कण हँसिओ-ठटूठा भेळ अछि | 

तत्य-त की भेळ छेक ९ 

(म--किछ नहि सेल अछि? तों की बुझेत छद्द-- एखन जाँ ओकरा कोनो 
तरहें भगाओछो जायत एहि बात क पता मालिक के नहि चलळतन्हि { आन 
HSI क छोगबेद ओहिना हमरा सब पर तमसाओल পল্লি; पद्चिळका 
दुइ महीना मे हमहीं सब बेसी माळ ser लेलिये, ते | एइन मौका आ 
सब हाथ सँ जाय देत । सोमे चुगळी ক’ देत । 

सत्य--से ठीक... | 

राम-सेहटा ठीक नहि, आरो बात अछि पहि मे। पट्टी सात दिन मे एहि 
लड़की क पाछाँ खर्च कम नहि भेळ अछि। उड़ाबेत काळ, छाबे मे आ? 
aaa मे त भेले अछि, एकर पाछाँ आन काज-धन्धा छोडि कप, बिक्री क 
व्यवस्था क लेळ सब कं जे घुमै पडळ छेकः ~ तकर मोळ फे देत ९ [थम्हैत] 
क्यो ओं জীবনী द? दैक त एहि সামনা क॑ हुँटा दितहुँ | 

सत्य--से द? देत | 

राम--के 2 

सत्य--क्यो ने क्यों लेवे करत । आहाँ एतेक बेसी सोचेत कियेक छी ? 

राम--सोच मे नहि पड़ १ एग्हर सात दिन सँ एकोगो नबका माळ उड़ाओछ 
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नहि गेल अछि। अहिना wea रहतेक त दू महीना से मालिक जत्तेक 
मधुर बात कहने छळथिनह, सबटा एकहि बेरि मे विषं भ' जाइत | 

सत्य-से हम सब काहिहये फेरो कोसिस करब। रसूलपुर क मेला काल्हिये 
सँ शुरू भ' wes अहि | 

राम- आ? एकरा की करबह १ 

सत्य--एकरहु ळेळ कोसिस जारी wal हम सब त्त कोसिसे R ada छी | 
अन्त मे की हैत से कोना कहब 0 

राम-त कोसिस की करबहक ९ 

सत्य--अहाँ त पहिने कोठाबाळी सब कं एक-एक दिन মজা कए देखनहि 
छियेक | एहि बेरि हुई एक गो नीक लोग भलमामुस के 

राम--नीक माळ नहि हेतेक त नीक लोग लेत कियेक ? ताहि पर आइकाल्हि त 
धर-घर मे ई बिजिनेस चलत अछि । चलबेत अछि नीके घर क छोग सब | 

सत्य--अहाँ बढ़ा - चढ़ा कए कहि रहल छी। घर-घर मे चलितेक, त एतथ 
हमरा सब सँ कीने कियेंक অনল अछि लोग ? 

राम--[ स्वगतोक्ति जकाँ ] चलेत अछि,'तों सब नहि जानेत gel क्यो मांस 
aaa अछि, क्यो दिमाग; क्यो देह बेचेत अछि त क्यो ane कें साळा 
तोळ पर चढ़ा देत अछि। देखह ন! लेखक, शिल्पी ; नेता, अभिनेता 
सब त वेश्ये भ' गेल अछि | 

सत्य---माने | 

रास- माने तों नहि युझबहक। जाय दृहक ई सब बात | तखन जे कहल्ह 
सेह करह्‌ काहिह सँ दोसर-दोसर मालोक खोज मे लागि जाह आ? 
एकरो लेल देखेत रहह | 

सत्य--ठीक अछि। त एखन हम जाइत छी। कहहुका काल्हि Fae अतेंक। 
[ राम किछु नहि कहैत छथि | सत्य निष्क्रान्त होइत अहि | मंचक आलोक 
कमेक निष्प्रभ भ? जाइछ। ] 
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राम--काल्हि | आश्चर्य एखनहु लोग काहिह आ परसू पर बिश्वास करे 
अछि। mfg! की हैत काहिहि? 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[হাল एक कुसी पर बेलि कए age पर माथ धैमे सूतळ छथि। समस्त 
मंच अन्हार अदि | मात्र राम क शारीर पर एकटा आलोक रेख पड़त afte | 
नेपथ्य सँ दू-एकटा कौआ क कंठस्वर Yaw जाइत अछि। नेपथ्य & गम्भीर 
स्वर मे क्यो पबित्र मंत्रोच्चारण क भंगिमा मे पाठ कः रहल अछि !-- ] 


काल्हि | 

काल्हि हमर गाम मे 

बहुत दूर सँ चलि कए 

एकटा गाछ आओत-- 

सो कोस दूर सँ, 

सौ युग दूर सँ | 

ज्योतिषी कहैत छुथि-- 

काहिहि हमर गाम मे एकटा गाछ आओत, चलि कए | 


परसू 
परसू ओहि गाछ क फुनगी पर एकटा फूछ हैत | 


আহি फूलक जन्म क ने कोनो ठेकान रहत, 

ने बाप-मायक ATH | 

ज्योतिषी कहैत छथि 

dag ओहि कूळ क रक्षा करे | 

तेसर दिन । 

तेसर दिन ओहि फूछ सँ निकलतीह एक देवी | 


रामडीळा : १६ 


देबी क एक हाथ मे रहतन्हि स्वगक लेल खाद्य, 
दोसर हाथ मे स्वर्ग भूमिक अर्थ । 

ज्योतिषी sea छथि, 

एकगो चादर छोडि कए देवी क देह पर किछु नहि रहतन्हि | 
तकर बाद ऐताह 

भूखळ UST एक राजकुमार, 

घर क पछुआरि सं | 

राजकुमार कं ने रहतन्हि घोड़ा, ने धन, 

ने तरुआरि अ? ने राज । 

तकर बाद ? 

तकर बाद हमर गामक सब घर सँ tare 
भूखल UST राजकुमार | 

अन्त मे की हैत से कहू ने ? 

हम की जानी, बूढ़ी बाबा कहलन्हि | 

ज्योतिषी कहैत छथि-- 

ओसब राजकुमार 

देवीक हाथ सँ ale Bale खाद्य आ अर्थ, 
स्वगक चादर देताह हँटाए देवीक देह पर सँ | 
तकर बाद १ 

तकर बाद ज्योतिषी किछु नहि कहैत छथि | 
कदाचित तकर बाद देवी भ' गेलीह राजकुमारी | 


[ पहि पाठ क संगहि संग धीरे-धीरे भोर क प्रकाश भ' रहळ छल | पाठ क 
अन्त मे आबि कए मंच क आलोक स्पष्टतर भ! sda अछि। पाठ-समाप्रिक 
সাই राम क fara AG जाइत ggi ओ आँखि रगडत gaa छुथि। 
भंगेठी ৰ’ कए दुइ एक बेरि हाफी ate पुनः ओही कुर्सी पर ললি जाइत छथि 


ओर दुनू हाथ सँ केस के ठीक करबाक Fer करैत छथि । ] 
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राम--[ नेपथ्य दिसि देखैत ] सत्तू! ५ सत्त! [ कोनो उत्तर नहि দানি | 
साला महिषासुर जकाँ gaa अछि। अरे ए सत्तू! [ नेपथ्य सँ कोनो 
उत्तर नहि अबेछ । मुँह घुरा कप देखैत छथि, चाह क प्याळी नेने सीता 
आबि tae छथि ! सीता क साधारण मुँह पर एकटा असाधारण आभा 
प्रकर होइत छन्हि, সনা सब्य: स्नान केने होथि। ओ আগি कए बिना 
किछु कहने चाह बढ़ा देत छथि । राम हाथ बढ़ा कए चाह लेत छथि । 
सीता ভাৰ रहैत छथि। राम चाय पीबेत-पोबेत सीता कें देखेत छथि | | 
अहाँ क पाळा एकटा कुर्सी राखळ अछि | [सीता पाछाँ घुरि कए कुर्सी क 
fafa देखि कप पहिनु के जकाँ ठाढ़ रहैत छथि। ] कुर्सी मनुक्खक बेसबाक 
लेल बनाओछ गेछ छैक | 

सीता--[ राम क fafa देखेंत ] ngra ककरा agg जाइत छैक ९ 

राम-दुनिया क आन सबटा जीव सँ जें प्रथक होइन अछि, दू हाथ पैर बळा 
जीव। जेसोचि ata अछि। एकमात्र प्राणी, जकर एहि दुनिया मे 
किछु मोळ छैक | 

सीता--हमर मोळ अछि ९ 
[ पहि बात पर दुनू दुनू क fafa एकटक देखेत रहैत छथि ] 
हमरा जानिते, हमर मोळ एकहु कौड़ी नहि । [ ae ইন] देखेत त छीहे; 
आइ पन्द्रह-बीस दिन से अहाँ सब कत्तेक चेष्टा ক’ रहल छी, मुदा कतय 
क्यो हमरा लेल एकहु कौड़ी অন্ন करै तैयार होइत अछि | 

राम--'रामलीळा? मे मोल छळ १ 

सीता-भरिसक | 

राम -qaa ओत्तहि चछि जाउ | 


राम--कियेक ? 
सीता--कियेक ? [ धम्हैत ] हम जाय चाहूब आ? पहरेदार सब हमरा छोडि 
देत ९ 
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राम-- जों हम कहि दी त ओसब किछु नहि करत | 

सीता--- व्यंग्य क हँसी हँसेत ] अगाबै चाहैत छी ? 

राम ~ [ ओहि बात क जवाब नहि ইল] जों पहरा नहि रहैत त अहाँ राम- 
लीला मे Hag 2 

सीता-- [ waa ] भरिसक नहि । 

राम--कियेक ९ 

सीता-- ...ओ नरक छल | 

राम-- [ उच्च स्वर हँसि देत छथि ] आ? ई स्वर्ग थीक, नहि १ 

सीता - स्वर्ग नहि, प्रथ्वी त थीक। एतय सब किछु क मोळ त दैत জঙ্গি छोग | 
ओतय त लोग बिना मूल्य अहाँ क सब किछु लिनबाक लेल तैयार अछि | 

राम--[ चाह क प्याला टेबुळ पर घण पद्चारणा करै लगैत छथि ] कोना 
जानलियेक जे एतय, afè geal पर क्यो ककरहु किछु छीनैत नहि अछि । 
| अकस्मात्‌ सीता क दिसि घुरि कण ] जों हमहीं अहाँ क देह लिन्न- 
भिन्न क' दी 9 

सीता--[ किछु काळ चुपचाप राम क दिसि देखेत, waa; रामो सीता क 
fafa देखेत wa छथि ] हम जानेत छी, अहाँ से नहि करब | 

राम--[ क्रुद्ध भए ] कियेक ? अहाँ बुझेत छी जे हम ककरहु सं ata छी ? 

सीता--नहि। 

राम---तखन | 

सीता--तेयहु अहाँ से नहि क' सकैत छी, हम anda छी । 

राम---कोना 1 

सीता-- हमरा wet पर विश्वास अछि। [ राम पद्चारणा बन्द करैत मंचक 
अन्य एक कोना पर ঠাহ भ? जाइत छथि] हम मनुक्ख Bed कए 
चिन्हि जाइत छी |, 

राम--[ हँसेत ] ज्योतिषी छी १ ऐं | 

सीता--लोग क मुँह पर अतीत क खिस्सा लिखल रहैत छैक | 
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राम--अहाँ क मुँह पर त हम किछु नहि देखि रहल छी । 

सीता--अहाँ के ओ भाषा पढ़े नहि अबैत अछि । 

राम - अहीं कोना से alfa गेलहुँ ? छलहुँ त रामलीला क सीता ! 

सीता--[ हँसेत ] आरो बहुत किछु छलहुँ । शिशु छलहुँ, तरुणी BOE... 
आरो कत्तेक किछु छलहुँ । राबण आ? .रामेटा नहि, चारूकात आरो 
लोग छळ | 

राम--भ' सकेछ मुदा सब के देखि कए सब किछु que नहि जा ada 
अछि। हमरा सभक मालिक ब्रम्हुनारायण बाबू क॑ देखबन्हि त बुझब 
जे हम कियेक ई बात कहलहुँ | 

सीता---कियेक १ 

राम--देखबा मे नीक छथि, गोरनार | कपार पर तिछक लगाओल হইল छुन्हि, 
मुँह पर प्रशान्त भाव | कोनो देवमन्दिर क पुजारी लगेत छथि । [थम्हैत] 
से पुजारिये छथि। gam देवता भेळथिस्ह कुबेर । बहुत হিল सँ कुबेर - 
पूजा क' रहछ छथि। बरदान मे मागे चाहैत छथि कुबेर देवता क 
खजाना | अपर सँ देखि कए किछु नहि पता चळत, मुदा भीतर सँ एक 
नम्बर क शेतान छथि | 

सीता--[ व्यंग्य pia] जखन एत्तेक घृणा करैत छी, तखन एतय कथी de 
पडल छी ? 

राम--एतय कि क्यो स्वेच्छा सँ पड़छ रहैत अछि { हम एतय नहि रहितहूँ, जो 
हम शान्ति कं अपन ara... [ कहैत-कहैत उत्तेजित भ? sda छथि । मुदा 
एतबा कहबाक TT अपना क॑ सम्हारि sa छथि। ] 

सीता--शान्ति फे छलीह 2 

राम--[ अपराधी जकाँ सीता क fafa देखेत ] ओ... | कहैत-कददैत चुप অ’ 
जाइत छाथ । | 

ভীনা__হই दियहू ! जों नहि कहे चाहैत छी त... 

राम---अहाँ की घुझेत छी जे से अहाँ क॑ कहने हमरा फाँसी अ? जायत ? 
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| हँसेत | किछु नहि दैत । समस्त दुनिया जानेत अछि, पुलीसो aida 
अछि, जे हम की केने छियेक, सुदा क्यो किछु नहि क' सकैत अछि | 

सीता- कियेक ९ 

राभ--कदैत छल ने- एहि ठाम सब किछु क मोळ दैत अछि छोग। हमसे 
Ge देमे पढि रहळ अछि। ब्म्हनारायण बाबू क दासख भेळ ओ मोळ । 
अही कारणें पुलिस किछु नहि क' सकेत afg) ब्रम्हनारायण बाबू केकटा 
बड़का अफसर कं पोसैत छथि, केंकटा एम० एछ० wo ओ बान्हल रहैत 
छन्हि gan खुट्टा मे। नीक wat देखबेक त पता चळत जे सभक गर मे 
हुनक रस्सीक चेन्ह पडळ छम्हि। [ea] जखनहि देखब जे कयो दामी 
पोशाक सँ देह झाँपने अछि, गर झॉपने अछि, तखनहि बुभब जो तकर 
गर पर रस्सीक चेन्ह छैक | 

सीता--अहूँ क गर मे से Fra अघि 9 

रास? किछुकाळ चुप रहैत सीता क দিলি एक दृष्टिये देखैत ] हमर देह पर 
नहि) तखन आत्मा पर चेन्ह अवश्य Hea! से त हुनकहि पास बन्हकी 
रखने छ्लियम्हि | 


[ दुनू दुनूक হিলি देखेत रहैत छथि । मंच अन्धकार भ? जाइत अहि । | 


चतुथं दृश्य 
[ अन्धकारहि मे नेपथ्य सँ बयो पाठ करैत अहि | 


इतिहास कहैत अछि, 

ओहि वर्ष सँ सन्त नगर क मेला शुरू भेळ we | 
देबी, जे कि राजकुमारी w गेळ ade, 
सिंहासन पर उघाड़े बेसाVओळ जाइत छलीह | 
दूर-दूर सँ अबेत छलाह राजकुमार लोकनि | 


२४ ; रामलीछा 


my +३ $, tie 
और दैवी कें अपना हाथ aera पडत gang सब के 
दान करे पडत छलन्हि आपन अमूल्य रतन | 


ই राजकुमारी क॑ नीक नहि लागि ata छलन्हि | 

इतिहास कहैत अछि, 

तकर बाद, ओहि देशक राजा के पता चळलम्हि एहि बात क १ 
महा अत्याचारी DBE ओ राजा | 

राजकुमार सभक पहि मेळा कं ध्वंस करे teste ओ 

देवी क पास | 

aq मे बात भेळ एक युग धरि | 

ताबत सूर्य TES FAS, चन्द्रमा SIS, 

बायु TES स्तब्ध, आगि रहल जरेत | 


इतिहास कहेत अछि, 

तकर बाद सं; राज छोडि कए 

टूटळ मेळाकेर कुटिया मे रहे छगछाह महाराज | 

सुनैत छी तहिया से भूखल लोगक राज भ” गेळेक | 

aaa छी राजा लुटा देने छळथिम्ह देधी पर आपन आत्मा ) 


पुराण कहैत अछि, तकर बाद एक दिन 

देवी सब किछु छोड़ि कए चललीह स्वर्ग क दिसि-- 

मुदा आधे पथ पर सॅटळथिन्ह राजा | 

दोगेत-हफसेत कानेत राज्ञा | 

घोर बृष्टि भेळ, चमकल विद्यूत | 

नहि मानळथिन्ह देबी | 

तखन बाध्य भ” कए देबी क हत्या करे पड़लन्हि राजा क) 


शास्त्र कहैत अछि, ई प्रेम छल | 
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[ पाठ समाप्त हैबाक संगहि संग केक गोटे उच्च অই हँसि दैत छथि | मंच 
आलोकित भ' उठेत अछि। टेबुलक चारूकात शिब, gery, सत्य आ? राम 
बेसल देखना जाइत छथि । राम दर्शक क दिसि पाछाँ घुरि कए बैसल छथि । 
बाकी तीनो गोटे सहजहि दृष्टि गोचर भ' we छथि । चारू गोटे शराब 
দীন afer । ] 
शिव -[ रुद्धप्राय कंठ] की बात थिकेक ? आइ रामू दादा पीबिये नहि रहल 

छथि | 
सुन्द्र--हँ, की भेल छन्हि 9 
राम-- तोरा सब जकाँ सब किछु बिसरि कए पीयब हमरा सँ नहिं होइत अहि | 
शिव--आइ नवे बात सुनि रहल छियन्हि | 
सुन्दर--नहि-नहि; तों सब জান नहि छ जेदादा क मन मे कत्तेक चिन्ता 

ओंबइनियाँ देत रहैत छन्हि | 
सत्य--हम नहि লালন छी | 
Grat— दादा सोचि रहळ gfi | 
सत्य--की सोचि रहल छथि 9 
शिव--दादा किछु सोचि wg afa. 
राम--आहू | तों सब चुप Bae कि नहि | 
पुत्द्ःराराशूशूशू...... 
शिव-दादा सोचि रहल छथि । 

[ तीनो मे सत्य सब सँ बेसी मातळ लात afal ओ टेबुल पर्‌ माथ 

धेने ga चाहैत अघि | ] 
राम- सत्तु! ই सत्तू ॥ 
राम-तों सब की शुरू केने ge? [सत्तू क॑ देखा कर] ई त आउटे भ? 

गेल अछि | 


सत्य--चुप। दादा सोचि रहल छथि | 
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[ एक थारी पर भुँजछ पकौड़ा नेने सीता अबैत छुथि । ] 

सस्य माथ उठबेत दृटा पकोड़ा कम्पित हाथें उठा लेत अछि ] ...सोचि 
रहल জপি | 
[ सीता दोसर हाथ सँ आपन नाक पर आचर घरेत छुथि | राम उठि कए 
मंच क आन হিলি चलि जाइत छथि | सुन्दर জনতা लक्ष्य कए सीता क 
दाथ सँँ थारी छ' कए टेघुछ पर राखेत छथि । सीता दुत पदें चलि जाइत 
afer । ] 

सुन्दर--दादा ! [ राम पाछाँ घुरि कए सुन्दर fafa देखेत छथि] ate 
गेल अछि | 

सत्य--के ९ 

सुन्दर--[ सत्य सँ ] बेह, जकरा दय रामू दादा सोचि रहछ छळाह | 

राम--[ क्रुद्ध भए ] की बकि रहल छह ? 

सुन्द्र--कियैक ? अहाँ सोचि नहि रहछ छलियेक १ 

राम --हँ, मोचि रहल লই | मुदा सोचबाक लेल की ओर किछु नहि छैक १ 

शिव--ठीके। ओ भरिसक waa ओहि... शान्ति? ...ने की नाम छल ? 
tae लेळ सोचि रहळ छथि आ' at... 

सध्य- शान्ति | 

सुन्द्र-[ राम सँ] ad? [कोनो उत्तर नहि সালি | मुदा ओकरा मारि कए 
अहाँ अन्याय केलहुँ, जो हमरा हारे छोडि...... 

राम--[ mesa ] सुन्दर ! 

सुन्दर--गरज़ नहि हुजरे आलम । अहाँ खूनी छी । 

राम--के नहि अछि ? तों नहि चाकू चलोने ae ? 

शिव--जनानी पर नहि | 

सुन्दर-सेहो FAR त बेचारो मुहब्बत क' कए फरार भेळ छलीह, तै । 

राभ--मुँह सम्हारि कए बात करह | 

सुन्दर--जे आपन माल नहि सम्हारि पाबेत अछि) तकरा सँ नहि... | 
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राम--[ टेबुछक बाम प्रान्त मे उपबिष्ट gees काळर पकड कए उठाबैत 
छुथि । सुन्दरो sg भ' उठेत छथि | मध्य भाग मे बैसळ शिव सेहो उत्तेजित 
सकए তাত भ' जाइत छथि । मात्र सत्य तहिना aga wa अछि। ] की ? 
तोहर TH साहस ? 

सुम्दर एक भरका से हाथ हँटा कण ] अबे, हट साळा | [ राम क हाथ 
ईटा कए आपन हाथ सँ काळर ठीक ata आ de ada ] रामू दादा ! 
दादा कहैत डियन्हि त pha छथि जे दादा बनि गोळ छुथि। 

a-i माथ उठा कए ] शान्ति | 
[ राम आ? सुन्दर दुनू परस्पर ज्वलन्त दृष्टियें देखैत হইল छुथि। ] 

হি अशुभा कए ] बहुत भेळ । [ सुन्द्र सँ ] आब चल! [ सुन्दर के 
fava नहि देखि धक्का मारि कए ] की भेलौक साळा, चळ ते | 
[হাম क दिलि देखेत-देखेत सुन्दर शिव क संग प्रस्थित होइत छथि । ] 

सत्य-[ दुनू क गेछाक बाद ] की ने দাইল छलहुँ ? 

राम--साछा, লা जो, भाग | 

सत्य--[ ठाढ़ भा कए | श হূহ शू श्‌ शा श्‌....., 

হাল गट्टा पकडबाक छेछ अशुअघेत छथि कि सत्य भागि जाइत अह्नि | 
सत्य क प्रस्थान क बाद ओ शिव क स्थान पर दर्शक क ছিলি मुँह क? कप 
बसैत छथि आ दुनू हाथ सँ माथ के ada छथि ] ओह्‌ ! 
| सीता प्रविष्ट होइत छुथि । ] 

सीता- की भेळ ९ [ राम के एसगर देखि ] आ सब कतय गेळाह | 

राम--जहुन्लुम मे! [ कहि कण पुनः राम दुनू हाथ माथ পরী असल 
wa gfir] 

सीता--[ किछु काळ चुप रहबाक बाद] अहाँक माथ मे दर्द भः रह 
अछि की ? 

राम--[ माथ बिना उठोनहि ] हँ । 

सीता--हम टीपि दियह १ 
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राम-[ चोक्त माथ उठा कए ] की ? नहि नहि | 

सीता -कियेक { हम अछूत थिकहुँ की ? 

राम-न नहि, से नहि; तखन... 

सीता-अहाँ सब कृपा क' कए হল धरि “bis कए बाहर नहि क देने 
छियेंक, तकर मोळ त चुकाबहि पड़त | 

राम - हम से नहि कहैत छलहुँ | 

सौता---तखन १ 

राम--हम नशा केने ani तें 

सीता--हमरा शराब À घृणा अछि, पीयेबला से नहि! छोग त हजारटा 
व्यर्थताक संगहु जिनगी बिताबिते अछि । भरिसक तकरहि किछु देरक लेल 
बिसरे चाहैत अछि... शराब पीबि कए... जे हमर बाबू करेत छलाह | 

APU पास घन रहैत अछि; सबटा सुख जकरा उपलब्ध छेक, से कथी 
ae faa अछि | 

सीता --के कहलक अहाँ क॑ जे धन रहनहि लोग कं सबटा gu भेटि जाइत 
छैक ? धन अछि त देह ক ga नहि, से सुख अछि ন यश नहि, यश 
अछि त धन नहि । ই एकटा वृत्त थीक, जतय हम सब ate रहैत छी । 
THU आन सबटा _वस्तु wea छैक, अभाब नहि হইল छेक-- तखन 
तकरहि लेल ओकरा दुःख भ? जाइत gal दुःख की थीक | एकटा 
चिच्ता-बिछास | 

राम--- तखन আছাঁ कें दुःख नहि होइत अछि ? 

सीता-- कियेंक नहि हैत ? हमर पलिलुका दिन सब भरि,जिनगी दुःख करबाक 
Sg बहुत अछि । [মান্না क मध्ये राम क पाछाँ भाबि कए हुनक माथ 
दाचे wna छथि | ] 

राम —[ किछु काल चुप रहि, ল্য] अहाँ क बाबू कियेक Aia छछाह ९ हुनका 
कोन दुःख Doles १ 

सीता -ओहो अपन अतीत छ' कए दुःखी छलाह , दुःख देमेबाली छछथिन्ह 


TTH 





रामलीला : २६ 


हुनकर पत्नी | 

राम--माने, अहाँ क माथ १ 

सीता--हैँ; माइये कहल जाय त ठीक | 

राम--कियेक ? wat क जन्मक সাই ओ मरि गेळीह की ? 

सीता-- नहि । [ सोचेत ] हूँ; मरिये गेळीह | जकरा सँ जीबन भरिक de 
सम्बन्ध লুৰি जाइत छेक तकरा wa कही। [ दुनू गोटे किछु काळ चुप 
रहैत छथि। ] हमर बाबू गाम क चोपाड़िक पंडित छलाह | माय छळीह 
अपूर्व सुन्दरी । बाबू एहि प्रथ्वी क प्रति पहन सुखी जीवन क लेल कृतज्ञ 
छुळ्थिन्ह। [ थम्हैत ] मुदा माय क स्वभाव gag आने तरहक | আ 
याबूजी के फसा कए शहर मे आबे ইত बाध्य क देलथिन्ह । शहर मे 
बाबूजी कॅ परिश्रम बेसी करे aga gefel पाइ कमे भेंटेत gefa, 
मुदा माय पास-पड़ोसक लोग जकाँ জন্ন करेत रहैत छळीह। জী किछुए 
दिन मे ভুনি गेल छुळीह जे ई पंडित पति कोनो सुख नहि g amag ৷ 
ओ बजार मे आपन मोल अपनहि परखे safe गेलीह । ताहि दुःख सँ बाबू 
शराब मे डूबे छगछाह। हम पड़छ रहलहुँ अनचिनहार जकाँ । एक दिन 
सेह भेळ जकर प्रतीक्षा छुछ। माय चलि गेलीह | 

राम--आ बाबूजी ( 

सीता--जत्तेक दिन जीवित रहळाह आपन saa निकालि कए समस्त gual 
के अभिशाप देत रहलाह । एक दिन अभिशाप क पूँजी शेष भ' गेलन्हि; 
आ? ओहो चलि गेलाह | 

राम--अहाँ ९ अहाँ क की भेळ ? [ एहि प्रश्‍न पर सीता क हाथ राम क माथ 
पर स्थिर w जाइत छन्हि । ] 

सीता-सेह भेळ, जे आइ देखि रहल छी। नोटंकी-रामछीछा करेत-करैत 
एतय आबि गे छी । जहिया धरि मोळ देबे बळा क्यो नहि रहत एतय 
छी। तकर बाद-7 | 

[ मंच अन्हार भ? जाइत अछि । | 


पंचम दृश्य 
[ नेपथ्य सँ पुनः पाठ gag जाइत अछि । | 


तकर बाद 

देवीक विश्वास-घातिनी आत्मा 

चछि गेल देवीक देह के राजा क हाथ मे छोडि कए! और राजा 
aga चुम्बन सँ जरा देछथिन्ह देधीक मरछ ठोर | 

देवीक शरीर कोरा मे छए बेसल रहलाह कतेको युग धरि। 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमन्त, शरद्‌) बसन्त सब 

चुपचाप देखेत रहळ प्रेमी क तभ । 


एक दिन राजा बुभलनिह मे - 

शरीरे थीक सब किछु, 

आपन छाया कं अनका मे देखब भेल प्रेम ! 
হালা जानछाह-- সমন্ধ हजारटा भाषा छेक, 
शरीर क एकहिटा 

जे कि शारीरे बुझि सकेत अछि | 


घुराण कहैत अछि 

तखनहि आकाश से safe Gere प्रजापति 
स्वस्ति क चेन्ह छलन्हि हुनक माथ पर 
आश्वस्त भेळाह जे बाँचल नम्दन 

बाँचल स्वर्ग क राज 

उद्भट प्रम क तप से) 
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राजा वर मागलव्हि | 
पितामह कहलूथिन्ह--- 
नारी मात्रहिक देह क भीतर 
प्रवेशाधिकार ইল अहाँ कें | 


घुरि Were জী ge पर | 


विश्व क समस्त মনল के कहलधिन्ह-- 
ASH आपन भाषा मे লী 

देह करे आवाहन; 

तखनहि तकरहि प्रेम कहैत छेक | 

एना एक नव धर्मक सर्जन केळन्हि राजा | 


एक दिन अहिना नारी क देहक भीतर 

बूढ़ भ' गेळथिन्ह राजा | 

जहिया बह्रेलाह ओ अन्ध गुफा सें 

नजरि पड्लच्हि एक नारी पर | 

देहक भाषा व्यर्थ भ' गेळन्हि तइखन ; 

ele नहि ओ मारी | 

आपन पुरातन आँखि उठा कए हुनका fafa देखि कए 

चौंकलाह वृद्ध राजा | 

ओहि नारी क मुँह छलन्हि काढगर्त मे पडळ देवी केर मुख सन | 

धर्म क बन्धन और अनुशासन खसि पडळन्हि 

भए चुर-चुर | 

फेर हृदय यन्त्र पर मृदंग बाजछ बिना बजौनहि | 

[ मंच आलोकित भ' उठेत अछि। मंच पर कोनो वस्तु नहि ইন अछि | 
शिव आ सुन्दर कं एक दोसरा क बीड़ी मे आगि लेसेत देखछ जाइत छन्हि | 
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दुनू बीड़ी पीबे छगेत छथि । तखनहि सत्य সহিদ होइत अहि । ] 


सुन्दर-को সতীক ? की देखळं ९ 

सत्य--नहि छथि | 

सुम्दर--[ saa ] कहने छल्योक ने | 

सत्य-मुदा पहन त कहियहु नहि भेल छुछेक | 

सुस्बुर---आब कह | 

शिब--एकटा छोगक लेल व्रम्हुनारायण बाबू सब कं गरियोने छथि । 

सत्य--की कहलथिन्ह ओ 9 

सुन्दर--कहताह की ९ पहिने आश्चर्य भेळन्हि। सोचलन्हि हम सब चुगढी 
क? रहल छियेक । जानितहि छं ओ चमचाबाजी पसिन नहि ata छुथि | 

शिव- ओ काजक लोग छुथि, सब सँ काजे क हिसाब Za wa afa । 

सत्य--सेह जों होइक, त रामू दादा एक महीना सँ की हिसाब देने छथि ? 

सुन्दर--संह सोच | 

शिव--की कहने हेताह १ गप मारने Bare; फूसि बाजने sare | 

सत्य--किन्तु ओ त एहन काज कहियो नहि ate छळथिन्ह | 

शिव--कहियो नहि केलथिन्ह तें मालिक ने सन्देह नहि केलकन्हि | 

तुन्दर--[ सत्य के देखा कए शिव से] एकरा एखेन धरि विश्वास नहि भेल 
छेक जे रामू साला ओहि कछमुँही लड़किया क संग खूब मौज मारि 
रहल अछि। 

सत्य--विश्वास कोना हैत? हमहूँ त रहितहिछी। हम त से कहियो किछु 
नहि देखने छियस्हि। 

सुन्दर--ठीक अछि। तों जखन रहितहि छं, तोरा aqt ब्रात क পলা 
रहितहि दैत क | 

सत्म--से त হইল अछि | 

सुन्द्र--जेस, तखन बता, ओ दुनू कतेय गेल छुथि 9 
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सत्य--से हम कोना कहियौक ? एतबा कहि ada छी স इ पहिले बेर अछि 
স हम दुनू कं कतहु बाहर जाइत देखलियन्हि | 

शिव--एखनहि तों कहलह जे तोरा सब बात क पता रहैत'छेक। तकर मामे 
हम सब ईहो लगा सकेत छी जे तों जानैत छे जे ओ सब कतय गोळ छथि | 
तों जानि-घुमि कए gar रहल छे | 

सत्य--] प्रतिवाद ata ] नहि | 

शिव--ओर ई बात मालिक सँ आइ कहे पड़ती । आइये साँमखुना জী 
बजा पठोने छथि तोरा सँ सबडा बात क पता ক! कए FEIT लेल | 

सत्यः [ भीत स्वर मे ] हम क-की कहबन्हि 9 

शिव--हूम त कहबन्दि जे dig रामू क संग... [ वाक्य के अधे समाप्त राखि, 
मुसकिया कए इङ्गित ata छुथि । ] 

सुन्दर--आ? तकर माने, MD आपन रामू दादा क संग .. 

सत्य--[ wart कंठं ] नहि | 

शिशक्ष--से नहि हेतौक जो तों हमरा सभक संग मालिक क पास चलं... 

सुन्दर--ओर जें किछु जामेत छं आ? देखने छे से साफ-साफ बत्ता दहीं | 

शिव-- की ९ aed कि नहि ९ 

सत्य --[ धीरे ] हँ । 

सुन्दर-बस, त देर कथीक ? चछ | 
L सत्य, शिव आ शुन्दर प्रस्थित होइत छथि । आन दिसि सँ ओहि शून्य 
मंच पर सीता और राम अबैत छथि | ] 

राम--तकर बाद ? तकर बाद की भेळ ९ 

सीता--हैत की ? जं होइत अछि, सैह भेळ | 

राम--[ असन्तुष्ट भए ] मुदा अहाँ कलनहु किछु खोलि कए नहि TEZE | 
sig शुरू भेळ आ? gue शेष भ? गेछ | 

सीता--हमरा कोना पता चळत जे अहाँ कें जलन উন आफ्न अतीत दय जे 
किछु कहब तकरा रुचिगर बना कए कहे पडत | 
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राम--[. आहत wat ] अहाँ हमर बात बुमछहुँ नहि । रुचिगर बनेबाक बात 
नहि अछि। बात अछि सबटा सुनेबाक । ने रुचिगर aad कहैत छी, 
ने छोट [ थम्दैत ], मुदा अहाँ जों से कहै नहि चाही त... 

सीता--नहि, कहब कियेक नहि ? नारी क देह पर पुरुषक लोभ क कथा संबटा 
एकहि रंग क होइत छेक । মাল पाब्र-पात्री आ! परिवेश आन होइत छेक | 
[ थम्दैत | हमर अतीत कं नरक बनेबाक लेछ दायी छलाह दू गोटे। 
जहिया धरि बाबूजी जीवित रहलाह) समस्या पहन नहि छळ । मुदा राम" 
लीळा क ओहि घटना क बाद शरीर नाम क बस्तुए पर घृणा होमे छागळ। 

रामको भेळ FB १ 

Ma ओहि दू गोटे मे सँ एक छल हमरा सभ क मेकअप मेन । ओ बूढ़ भ” 
गेळ रैक, युदा देह क भूख कम नहि भेळ छलेक। Feed नारी रहैक, 
तकरा देखितहि जेना ओकर आखि सँ ভীম क लेर বুম छागेत छळ | 

राम---आर एक गोदे ९ 

सीता--राम क पार्ट खेळाइत छळ, गावे छळ नीक, तें ओकरा नीक पाट भेटैत 
छुलेक मुदा, देखे मे कुरूप gal ओकर sad कम नहि छछेक। 
ताहि. पर ओकर बाजब-भूकब पुरुष सन छलेके नहि। माने...... 

राम-लुझछहुँ। त ओ सब केने की छळ ९ 

सीता --ओहि दिन जखन हम...... 

राम--[ बाधा द्‌’ कए ] कोन दिन ? 

सीता--जहिया अहाँ सभक अड्डा मे आनळ गोठ छल्हुँ | 

राम--ओ | 

सीता--ओहि दिन हम रामळीळा बळा सब क॑ छोडि कए जा रहळ छलहुँ । 

राम--कियेक ? की भेळ छळ ? 

सीता--हैत की ? बहुत दिन सँ दुनू क नजरि छल हमरा দিতি | आन-आान 
लडकी सभक दिसि त जेबाक साहस नहि छलंक ओहि दुनू कं । हम एक 
त नव छलहुँ अ" दोसर देखे मे......! wand सोचने छळ जे 
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फुसछबा मे असुबिधा नहि हैत | 

TH हूँ | 

ar-f राति जखन रामलीला शुरू ইলা मे देर छलेक, तखनहि से भेने- 
जर सब के चरिओने घुरि we gel आन-आन जगह त देरे सँ शुरू 
करेत छलाह ओ सब। ओहि दिन भरिसक मेला मे कोनो बड़का अफसर 
बा क्यो भबैबला Gere, तें ओ हड़बड़ा रहळ छलाइ। मुदा, के हुनक 
सुनतिहून्हि ? हमरा सुने पड़ेत छळ, कारण हम नत्र ভভনু-- हमर नोकरी 
गेने आर कोनो सहारा नहि छळ | हमहीं দহিল गेलहुँ मेक अप करेबाक 
लेळ । तखन मेक-अप मेन Val तेयार नहि भेळ छट | ओहो सबटा 
सामान सजा कण तेयारे भ' wes छळ, कारण ओहि दिन हम सब 
आयले Hee | तें सबटा तैयारी पूरा नहि भेळ gen तैयारी माने की ? 
एकटा देबुछ, कैकटा कुर्सी आ? मेक अप क रंग तंग...... | 
[ एतबा कहबाक संगहि संग मंच अन्हार भ' जाइत अछि। अन्धका रहि 
मे केकटा कंठ स्वर gag जाइछ । ] 

'पळाळ --[ नेपथ्य सँ ] अरे अरे एम्हर नहि... हँ, कनेक তা कए । हैँ बस, 
ओत्तहि ध' दहीं। कुर्सीयो सब नेने आजे | एकटा घ? दही देबुळ क 
पास, आ' तीन चारिटा एम्हर ओम्हर। और ऐ | कि दन ने नाम fara, 
ओहि कमरा मे एकटा बक्सा Heim দল नहि, छोटे सन-- से छ 
आन... ओ इयेह त आबि गेल अछि। हूँ; आबह आबह | एतहि, पहि 
टेबुल पर... P दहक । बस ठीक अछि। तों सब आब জা सकैत छह | 


A Ly + + 
| कक मुहूत्तक मध्य संच आलोकित भ' ইন अछि। रूपछाछ बकला मे 
सँ मेक-अप क सामान सबटा निकालि कए ইত पर सजा कए राखि 
रहळ छळाहू । सीता धीरे-धीरे प्रविष्ट होइत छुथि । ] 
सीता--भेछ सेंतछ ९ 
रूपछाळ--[ घुरि कए भरि मुँह Fa | आउ, आउ | 
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सीता--एखन धरि सबटा सजाओछ नहि भेल আলি 1 [ कहैत कुर्सी पर 
बेसैत छथि । ] 

रुूपछाछ--[ लोभी जकाँ दैखेंत ] आब अहाँ आयल छी, सबटा ই 
जायत की | 

सीता--जल्दी करू। ear मेनेजर चरिया रहल छथि सब कें | 

रूपछाछ--से त हुनक काज थिकन्हि, तँ ओ ata छथि। मुदा एखन क्यो 
एतय मेक अप करावे आओत थोइबे ? एखन बस अहाँ आ? हम 
रहब एतय | 

सीता शुरू करू | 

रूपळाळ---[ व्यस्तता देखा कए ] हुँ, इयेह tek! देख ने, ode हड़बड़ी 
सँ कत्त हु काज भेलेक अछि ? ই सव काज धीरे-धीरे करब उचित थीक | 
[ सीता के निरुत्तर देखि कए आपन काज करब बन्द करेत | आन ळोगक 
बात छोड़ , हमहीं कि मेनेजरबाक परबाहि करेत लियेक ? 

सीता - तखन अहीँ कियैक हइबडा कए टेबुळ सजा कए बैसछ छी | 

रूपळाल--से त ओ कद्दछन्हि अहाँ सब सँ पहिने मेक अप करायच, तै | 
अहाँ लेल हम टेबुले fais, कत्तेक किछु सजा कप बेसल छौ। [ कहैत 
एकटा कुली घिसिया कए सीता क कुर्सी पास आबि कए बैसबाक 
प्रयास करैत छुथि |] 

सीता- रूपळाल क बेसबा से पहिनहि ] बेसल रहबाक काज नहि, अपन 
काज करू | 

रूपछाछ--[ अपन वृद्ध ar निष्प्रभ आँखि सं तन्मय जकाँ सीता के निहारैत 
airi सीता क कथन सँ बाधा पाबि कए ] हुँ; से त करये पड़त | 
[ कहैत देबुछ पर क दुइ एकटा बस्तु हाथ में छ' कए पुनः ata छथि । ] 
मुदा हमरा सं gg त आह ई सब करबाक इच्छा नहि होइत अछि। 
एतेक ळोगक भीड़ मे अहाँ सँ नीक जकाँ एकहु दिन बातो नहि a सकैत 
छी। आइजी भरि कए बात at लेल...... 
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सीता--ककही ag । 

रूपछाछल--[ तत्पर भ' कण ककही सीता क हाथ मै धराबेत ] नीक जकाँ केस 
थकरि fag | आरम्भे दैत सीता क वनवास सै ने, तें केस रहत खुजलछ | 

सीता---से कि हम नहिं जारैत छी १ 

रूपछाल--हूँ, से जानब fears नहि । एकटा जवान जहान लड़की बहुत किछु 
जानेत अछि, सुदा dag तकरा कहै gaa छैक, कहि कप बुभाडे पड़ेत 
छेक। ge জলা, अहाँ कत्तेक सुन्दर छी, अहाँ कत्तेक... खैर, से जाय 
fagi [ उठि कए उपविष्ट सीता क माध पर हाथ रखेत ] छाड हम 
केस थकरि ইন छी | 

सीता - | थकरब बन्द ন? कप | रहै दियह, से हम अपनहि का উন । पहिने 
अहाँ केस क मेक-अप चढ़ा दियह | 

ফনভাভ-_[ किछु क्षुब्ध भ' कए टेबुछ ढंग घुरि ada छथि। एकरा सस्त 
फाउण्डेशन क्रीम क डिब्बा सँ कनिटा क्रीम निकालि कए सीता के दैत ] 
लियहू, ई पहिने नीक wat... अहाँ त जानितहि छी। [ सीता क्रीम छ' 
कए रूपळाळ क वार्ता क उपेक्षा करेत समस्त मुख पर नीक जकाँ ear 
छेत छथि! रूपछाल और एकटा डिब्बा सँ किछु सफेद चूर्ण छ? कए 
सीता क मुँह मे ळरोबाक Se अगुभा जाइत छथि। एकरा कुर्सी पर 
बैसि कए ओ सीता क मुख पर रंग छगाबेत छथि आ? स्पर्श सुख क ag- 
भव करैत छुथि । ] 

सीता--{ रूपछाळ के बहुत देर धरि रंग लगाबैत देखि ] भ? गेल १ 

रूपलाळ-[ तनहु aa] आह, अहाँ age अधीर जकाँ भ” जाइल छी | 
[ कहैत हाथ হলা लेत জমি । ] 

सीता -- हैन नहि ? ओग्हर मैनेजर हमरा तखनि a... आ' एम्हर अहाँ — 

BIS ~ दुनू गाळ पर रूज anda छुथि। तकर बाद एकटा तुलिका मे 
कारी रंग लगा कए भों रंगे ভাগি जाइत छुथि।] अहा त अधीर 23 
करब, मुदा हम ন कहब जें तकर कोनो प्रयोजन afe— एखन भरि 
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जिनगी पड़ल अछि...... 

सीता--की बेकार बात क रहल छी १ कथी क प्रयोजन नहि Sa? हम की 
जिनगी शोष हैबाक बाद स्टेज पर उतरब १ लछियह। हाथ चलाउ | 

रूपछाछ-- सीता क आँलि क पहत मे काजर जकाँ कारी रंग छगबेत | 
बात ई अछि जे हाथ त हम चछा सकेत छी । मुदा, बेसी जल्दी चला- 
यब त अहाँ सीता नहि बनि कए शूर्पणखा बनि जायब | 

सीता- ठीक अछि! अहाँ अपनहि हिसाब सँ काज करू | हमरा की अछि ? 
देर हैत त मेनेजर बुझा देताह ! 

रूपळाळ--एखन शो शुरू दैवा मे डेढ़ घंटा बाकी अछि। तें मैनेजर fag 
नहि कहत। | दोसरो आँखि पर काजर छगाबेत छथि। तकर बाद दुनू 
gla सीता क मुँह ata कहैत छथि । ] हूँ. ठीके भ? रहल अछि। मुदा 
की ने एकडा ga-ga ভাগি হেত अछि। ओ इं...... डोर ই त...... 
[ area क॑ अध सेमाप्त राखि कनेक छलका रंग छ? कए सीता कमुंहक 
एक हाथ घ' कार दोसर हाथ ठोर থান शुरू ata छथि। da-ta 

आपन मुँह के सीता क मुँह क पास छ' जाइत छथि । | 

सीता--[ रूपळाळ क हाथ gatia ] भ' गेल अघि ! 

रूपछाछ--नहि, देखेत छी अहाँ सबटा चौपट क देव | 

सीता--कियेंक ? 

रूपछाछ--[ टेबुळ पर सँ अयना उठा कण सीता क हाथ मे दैत | अपनहि 
देखू - को भेळ अछि। लेघड़ि गेल ने खं! [ सीता अयमा से अपना 
कं देखि कए पुनः तकरा घुरा देत छथि ] आब फेरो एकरा उटैबाक लेल 
एकडा झमेछा ইন | [ एकटा पुरान कपड़ा मे कनेक तेल ढगा कए आ 
alt क पास Sage wel कं मेटा कए ओतय पुनः सफेद चूर्ण घसैत 
লখি । तकर बाद पुनः सीता क मुँह कं नीक जकाँ fasta छुथि। ] 
हू, आब एकटा सिनूर क बिन्दिया... [ कहि कए छछका থা से कपार 
पर एकट! पूण चन्द्राकृति बिन्दिया छगा कए कनेक मांगों मे aida छुथि। 


राभलीला : ३६ 


एकटा तिछबा बना देत air ठोर क नीचा | तकर बाद पीयर रंग क 

साड़ी निकालि कए सीता क हाथ मे g कए wea छथि | ] एकरा पहिरि 
fag, तखन हम केस ठीक क दे । | 

| सीता साडी ल' कए प्रस्थित होइत ef | रूपलाळ अयमा निकाछि कार 
अपना के निहारेत रहैत छथि। ककही सँ एक बेरि अपन फेस थकरि छत 
छथि। रूमाल सँ मुँह पोछि कए कमेक क्रीम ल' कए मुँह पर छगा छेत 
छथि। तकर बाद कनेक अत्तर छ? कए देह मे छींटि दैत छथि। तावत 
सीता चनचारिणी क वेश मे कमेक ऊंच क' कप बिना egan के साड़ी 
पहिरि कए प्रविष्ट होइत छथि | ] 

चाह! अपूर्व | एखन fagi कनेक क्रीम अ? सफेद रंग आपन गोर 
पर ओसि खियह | 

| सीता रूपछाल क कथनासुसार क्रीम आ' रंग पेर पर छगाबेत gfir । 
SIS तावत्‌ छोभी जकाँ सीता क॑ देखेत छथि! gng भ' गेढाक 
बाद सीता ama eet रूपछाछ क दिसि aa ae होइत छथि। 

रूपळाळ कनेक रंग हाथ मे छ' कए अगुआ অব छथि | ] 

आउ! आब अहाँ क पीठ पर रंग लगा दी | 

| सीता पाछा घुरि कए ठाढ़ होइत छथि। रूपलाल पहिने नीक जको 
क्रीम ळगा देत afl तकर बाद रंग लगायब शुरू करैत छथि। सा 
लगबेत - छगबेत धीरे - धीरे ओ सीता क एकदम पास आबि जाइत छथि | 

सीता असहिष्णु जकाँ अपन स्थान-परिवत्तेन करैत छथि | ] 

जाह ! गळा आर मे त रंग sia नहि केलहुँ | 

[ सीता क घुरा कए गळा मे रंग लगा देत জগি। anda - anda ga. 
हाथ सँ कन्ह्दा पर रंग लगेबाक छळ से पूर्ववत धीरे - धीरे सीता क पास 

चरि अवेत aft रूपलाळ क হুনু हाक्ष पीठ दिसि चलि जाइत छन्हि | 

SIGS सीता के आलिंगन करबाक चेष्टा करैत छुथि। सीता आपत्ति 

सूचक शब्द कहैत अपना कें छोड़ेबाक चेष्टा ata छथि। तखनहि मंच पर 
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गौरीनन्दन क प्रवेश होइत aes | 

सीता-- धक्का द? कए रुपलाछ के हटा देत छथि || शैतान | चिता पर 
चढ़बाक वयस भ' गेल छन्हि आ' एखनहु...... 
[ रूपलाल उत्तेजना सँ हाँफैत cea छथि | ] 

गौरीनस्दन--की भेळ अछि सीता | 

জীনাঁ[ पाछाँ aft कर गौरी क पास आबि कए एकटा हाथ এ’ कए क्रोधे 
कॅपेत ] देखू ने; ইঁ हमरा...... [ कहैत कनमुँह भ' जाइत छथि। ] 

गोरीनन्दन--घुकळहुँ | अहाँ जाउ! हम देखेत छी । [ सीता प्रस्थित होइत 
छथि । fag काळ गौरी आ? रूपछाळ एक Dawa दिसि देखैत रहैत 
afl तकर बाद रूपछाल যুত क ছিলি aft कए काज करबाक अभि- 
नय ate छुथि । गौरीनन्दन किछु काळ रूपछाछ क सबटा गतिबिधि कं 
देखेत af | तकर बाद अगुआ कए रूपळाळ क पास आधि कए हुनक 
कऱ्हा पर हाथ হীন ] तोहर मरबाक दिन छगिचाओळ छह | 

रूपछाछ--कियेक १ फे मारत १ तों ) 

गोरीनन्दन--हम नहि त आने कयो । मेनेजर क॑ पता चळतन्हि त...... 

रूपळाळ--थम्हह | मेनेजर क नाम छ' कप डरेबाक चेष्टा नहि करह। कोना 
पता चळतन्हि हुनका ? तो कहबह १ 

रोरीनन्दन---भ? सकत अछि । 

हपछाळ --तखन तोरो पोल खोलि देबह हम | तो कोन sta कोना की 
कैने ge-— सबटा हमरा पता अछि। चाही त ओहि छोंडीयहु सँ कहूबा 
सकैत fare! अहना ओहि मैनेजरबाक हम परबाहि ata छियेक 
थोड़बे ? ओ त अपनहु-- 

गौरीनस्दन--टीक अछि। के कृकर परबाहि ata अछि, से देखल जेतेक । 
एखन मेकअप लगाबह-- आपन काज HE | काहिहि सना फैसला 
भ' RÀT | 
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रूपछाछ-- क्रीम आ? रंगक डिब्बा धरा दैत] चळह, लगाबह | काहिह 
फेसळा भ' sas! ओ काल्हि कहियहु आओत कि नहि तकरे कीनो 
ठीक छेक ९ 
| भ॑च अन्हार भ? जाइत अछि | ] 


छठम दृश्य 


. आलोकित शून्य मंच पर सीता आ? गौरीनन्दन ore रहैत छथि । 
रामळीळा क एकटा आख्यान मे दुनू अभिनय करैत छुथि | ] 


सीता-आर्यपुत्र ! 

यौरीनन्दन--कहू प्रिये | 

dareng देखल अछि, एहि बन मे एक, 
अद्भुत स्वर्ण हिरण | 
शेशब राति क, स्वप्न क छन्द मे; 
नचेत स्वप्न-सुमन | 
सूर्य अस्तमित, वन क चतुर्दिक 
तेयहु छळ आलोकित | 
पचम कियत्क्षण, मन्द असुरणन; 
गबइत अनुपम गीत | 
पट क चन्द्रमा, हिरणगान्न केर 
ae सम्बधित शोभा | 
भीत नयन केर, सजल दृष्टि पट, 
खुल सुन्दर मन-छोभा | 
ओहि हरिणी दिसि, हमर तरुण মল, 
Sar मे धावित अहि | 
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ई बन-जीवम एहन जीव fax 
SAT अळोपित्त उन्सन | 
गोरीनन्दन--अहीं धन्य धनि पुष्प प्रसूनित; 
सुख क गीत छी सीता | 
स्वर्ण हिरण की ? पृथ्वी आनि दी 
qas पूणे सुस्मिता | 
कतय हिरण अछि ९ गेल कोन दिसि 0 
afega दिसि वा उत्तर 2 
एतबा जानितहि, स्वर्ण हिरण हम; 
एतय आनि देब सत्त्वर | 
सीता--उत्तर दिसि से ada ahaa 
गहन बन क दिसि गेल अछि 
गोरीनन्दन--हमर धनुष आर तीर कतय अछि 
ई हमरा ले खेल अछि | 


[ सीता गौरीनन्दन कं पथ देखा कए प्रस्थानोद्यत हीइत छुथि। मंच 
अन्हार भ? जाइत अछि। अन्हारहि मे शूपणखा क स्व॒र-बार्ता परिश्रत 
होइत छन्हि | ] 


नारी कण्ठ--[ नेपथ्य सँ] हा-हा-हा-हा-हा। 
रामचन्द्र अपना के TA छळाह बुद्धिमान | 
हमर प्रेम फेर अश्रद्धा कए प्रत्यारूयान Hales | 
ओर एखन, ओ अपन सरळ और मूर्ख पत्नी क 
सुखी करबाक लेल दोगताह हमरहि पाहा । 
आ कि तखनहि ओम्हर सरल जानकी 
Kade uan क जाळ मे [थम्हैत | 
मन पड़ेत अछि ओहि कुदिबसक 


रामलीला : ४३ 


जहिया प्रेम क नाक कटळ छल, 
wal जा कए अश्रुसिक्त भए कहने छलियेक सबटा कथ्य | 
[ एतबा कहैत-कदैत धीरे-धीरे नेपथ्य क नारी स्वर घ्रियमाण भ? जाइत 
अछिं। मंच अर्ध आलोकित w उठेत अहि । দাহন दिसि de केने एक 
गोटा क॑ श्राब [ag] ata tae जाइछ। daf তাত भ? कए सीता 
आ गोरीनन्दन ओहि कातक मंच पर cadet क शूपणखा आ? राघण क 
वार्तालाप क दृश्य देखबाक अभिनय करैत छथि। शूर्पणखा आ रावण क 
TUS एक दम मद्धिम स्वर मे w रहल छळ; आ तें नीक जकाँ श्रुत नहि 
भ? रहल HS | | 
गोरीनन्दन-- शूर्पणखा क वक्तव्य क शेष हैबाक बादे घुरि कए ] ई शूर्पणखा 
बमेवाळी छड़की क की ने नाम थिकैक ? 
सीता- मन पाडूबाक चेष्टा ata ] हमहू बिसरि गेल छी । कियैक ? 
गोरीनन्दन--ई सत्ते नीक अभिनय ata अछि! छमैत नहि अछि जे नब 
आयळ अछि | 
सीता--केने हेतेक आनो ठाम | 
गौरीनन्दन--हूम त देखैत छी जे हमरा सभक कम्पनी मे पुरान सँ नवे लड़की 
सब नीक अभिनय ata अछि, गबेतो बेसी नीक अछि, जखन कि उष्टे 
हैवाक चाही छल | 
सीता- सब कतय नीक करेत अछि ? हमरा त शूर्पणखा टा...... 
गोरीननदून--आइना कतहु अपन आँखि कं देखैत अछि ? 
सीता--माने ९ 
गोरीनन्दन--ओर जकरा दय जे किछु कहू, एक गोटा क अभिनय आ' गीत 
सब से नीक ভান अछि हमरा | 
सीता--ककर ९ शूर्पणखा क ? 
गोरीनन्दन-- नहि | 
লীবা-- तखन ओर ककर ९ 
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गौरीनत्दन--|[ गम्भीर खर मे अहाँ जानि-बुमि कए...... हम अहाँ दय 
कहि रहल छी | 

सीता--हम १ घत्‌। अहाँ तखन अभिनय क किछु नहि बुभीत छी । 

गौरीनन्दन -भ' सकेछ । [ सीता क पास आबि कए ] मुदा हुम अभिनय 
हँ बेसी बुभौत छी जीवन कें। हम रामलीला क राम नहि, सचोंका राम 
बने चाहैत छी | 

सीता-- त बनू गय | अहाँ के फे মনা ata अछि | 

गौरीनन्दन--हम त बस अहीं S Sta छी! 

सीता--हमरा सँ १ कियेंक ? 

गौरीनन्दन--डरैत gek अहाँ जों नहि कहि दी! आइ हम निश्चिन्त 
भेलहुँ। अहाँ-- अहाँ हमर जीवन क मीता छी। [ कहि कए सीता कं 
आलिंगन करे चाहैत अछि | | 

सीता-ई की? Sale रहल জী? [ छोडबेत | छोड़, ! छोडि दियह-- 
नहि त हम चिकरब। [et सीता के छोड़ि देत छथि ओर उत्तेजित भए 
ait ढागैत afl] शेतात -- कुकुर नहि aal [क्रोध सँ आत्म 
विस्मृत भए गौरीनन्दन क मुँह पर थुकेत छथि আ dla गतिय मंच सँ 
निष्क्रान्त होइत छथि। मंच अन्हार भ' जाइत अछि । | 


सातम হন 


[ मंच आलोकित होइत अछि। पहिछुके जकाँ सीता आ राम তান 
रहैत छथि । ] 
सीता--बस, इयैह भेळ हमर জিলা ओर हमर जीवन। ओहि राति राम- 
लीळा क बाद हम स्थिर सिद्धान्त केलहुँ जे... ... 
হাল-_ল ओतय से भागी, खेह मे 2 
सीता--है। 
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राम--मुदा जो कोनो ओर खराब जगह पर पहुँचि Hak, aaa ? 

सीता —[ व्य॑ग्यात्मक gee) हसेत] से कोनो लीक जगह पर पहुँचछ छी थोड्ने ! 

থাম-_[ किछु काळ चुप रहैत छथि ] सेहो त ठीके कहैत छी। ईहो त नरके 
थीक) अकर यमराज छथि न्रम्हनारायण बाबू | 

सीता--आर चित्रगुप्त छी अहाँ | 

राम--नहि, हमरा सन कतेको चित्रगुप्त अछि। हुनकर एकटा अड्डा छन्हि 
थोड़बे। gath सन सन सेयो लोग हुनकर जाल ঈ फँसछ पड़छ अछि । 

सीता--कहियो निकळवाक मन नहि करैत अछि एहि जाळ सें ? 

राम-- इच्छा त कहियो कखनहु होइ त अछि। cage जीवन तखन असह्य 
लागेंत अधि | मुदा...... 

सीता--की | 

राम--तखनहि सोचेत छी, कतय ज्ञायब ९ ककरा Bw एहि जाळ के छिन्म- 
भिन्न करबाक कोशिश करब ९ 

सीता--तेहन क्यो नहिं size अछि एतबा दिन मे ९ 

राम--[ सीता क fafa देखेत ] भरिसक vee अछि। सुदा बससक संग- 
संग साहसो अथ भ? जाइत अछि । साहस नहि होइत अछि অ...... 

सीता--जे की 9 

राम--इयेह ञे तकरा सँ पूछी जे... | जाय Rag अहाँ क जीबन क बात 
सुनेत झलहुँ-- अहीं क बात चळे faata | 

सीता --हमर आब कोन बात, रहि गेल अछि! 

राम-“सब सँ जरूरी बात | 

सीता--की | 

राम — बात नहि, एकटा प्रश्‍न । 

सीता-- पूछू । 

राम--अहाँ क बाबूजी क.मुइलाक बाद की सब भेळ त कहनहि छी। मुदा ई 
नहि कहलहुँ-- तकर দহিল एहि दीर्घ जीवन मे कि क्यो नहिं भेटल छल 
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अकरा VS अहाँ मने मन प्रार्थना करत छलहुँ ? 

सीता--नहि | कहनहि त छी । नेनपने सँ हुम माय आ? बाप क ओहि बिचित्र 
सम्बन्ध क शिकार Ne ggg | हम आपन उमिर क और पाँच जन 
साधारण बच्चा जकाँ चिन्ता नहि ata छुल्यिक, यश्चपि छलहुँ सब से 
साधारण-- देखबा मे । बाबूजी जा? धरि जीवित रहरूधिन्ह, ता! घरि 
घर क काज) पढ़य-लिखब आ” अद्भुत सब चिन्ता मे जीवन बीति 
जाइत FS । 

राम--आश्चर्थ | तें जीवन भरि मे कोनो पुरुष के प्रेमक निमंत्रण नहि Fae १ 

सीता --निमंत्रण नहि देने छी। सुदा निवेदन त कंनहि छियन्हि, बिना ककरहु 
कहन हिं | 

राम-सत्ते। के छथि ओ ९ कोना की भेळ कहू ने | 

सीता--साधारण नारी क साधारण प्रेम । আছাঁ त सबटा जनितहि छी । 

रास--सबटा कहू त हम अहाँ कं हुनका ধ भिळा देब | 

सीता --मिळा देब ९ मुदा हम त प्रत्याख्याने क ST... | 

राम-- बेचबाक ইভ अहाँ कं एतय আনন गेल छुछ। से जखन नहियं भेळ 
तखन अहाँ क॑ कतहु ते कतहु त sett gA करत तें जों हुमकर अता- 
पता कहियन्हि त ओत्तहि... | ओतय अहाँ जीबन भरिक oe निश्चिन्त 
जकाँ रहि सकैत छी, सुदा एतय त से नहि w सकत अछि | 

सीता--नहि w सकेत अछि | 

राम--कोना हैत? हुम waa खूनी और बदमाश छी। हमरा सभक 
जिनगीयेक कोन भरोस ? कहिया की भ? जाय | 

सीता -मुदा हम त... [ कहिये कण दुनू হাথ de কাঁদি कर काने छागेत 
afi | 

राम - सीता कें कानेत देखि माथ पर हाथ ata] सीता! की भेळ ९ 

सीता--[ राम क हाथ अपना हाथ मे छेत अश्रु सजल कठं ] हम त अही के 
सबटा निवेदन क? कए बेसछ छी । हमर की दैत १ 
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राम-न दुनू हाथे सीता क मुँह ध' कए ] इं की केलहुँ सीता १ हुम खूनी छी | 
हम . ... 

सीता--अहाँ जे किछु छी जेहन छी-- हमर छी। अहाँ कहू अहाँ हमर 

नहि জী? 
[ सत्य, शिव आ सुन्दर प्रविष्ट भ? कए सबटा देखेत छथि । ] 

शिव-वाह | अपूबे | 
[ शिव क मन्तव्य ভুলি कर राम आ? सीता পালা घरि कए देखैत छथि । ] 

सुच्दर--[ सत्य सँ ] की १ आबहु तोरा हमरा सभक बात पर विश्वास भेलह 
कि नहि 9 

राम--तों सब एतथ को क रहल छह ९ 

सुन्द्र--तकर पहिने हुजरे एक गो बात क जबाब देथि। आपने एतथ की को 
रहल छिंयेक ९ 

राम--[ खिन्न भ? कए ] हम ९ हम की करब ९ हम त" 

शिब-- --प्रेम p we gola | 

सुन्दर--नहि-नहि, गप क' रहळ छलथिन्ह | 

राम--हम জ किछ करी, ताहि सँ तोरा सभ कं कोन मतलब ? 

सुन्ब्र--बाह रे दादा || मौगी छ' कए मजा geag तों आ” हम सब साफा 
मोगी बड़ा कए आनबैक | 

राम--खबरदार | जबान सम्हारि कए बात करह्‌ | 

सुन्दर--कियेक तों साला हमर बाप छह की ? 

राम--के ककर बाप अछि से एखनहि बता देत छी । सीता ! अहाँ भीतर जाउ) 

शिब--नद्दि, ओ भीतर नहि Stale | [ सत्य, शिव भा' सुन्दर राम आ? सीता 
क॑ घेरि छेत agfa । । 

হাম--বী सब चाह्रेत की छह ? 

पुन्द्र- कैकियत | 

राम--से हुम AFEA बाबू के देबन्हि | 


५८ ¦ रामलीला 


सुन्दर --[ छुरा निकालि कए ] ब्रम्हनारायण बाबू कं ? [ उच्च खर हँसेत | 
জী त नहि अयळाह-- एहि छुरा के पठा देलन्हि...... 

शिब-- ...तोहर कुसळ-मंगछ पूछुबाक SS | 
[ तावत्‌ सुन्दर आ? शिव राम क पास आबि जाइत छथि ! सत्य सीता कं 
घींचि कए राम सँ अलग কঃ लेत छथि । सीता चीत्कार ata छथि और 
अपना फें छोडेबाक चेष्टा ata छथि | मुदा सत्य सीता क दुनू हाथ पाछा 
दिसि मोड़ने tea अछि । | 

छुन्दर--साछा, अड्डा क माल सँ परेम W CEG FwE ९ 

शिव--तखनहिं एकरा भगबे नहि देने छुछह; की १ त खर्च ऊपर करे पड़तेक ! 

सुन्दर--अहिना खर्च ऊपर भ? रहल छळ, ऐं १ 

राम--[ ভই विवर्ण भए राम छूरा निकाले चाहैत छथि। मुदा सबटा अबी 
हँसोतियहु कण किछ नहि निकलेत छन्हि । से देखि कए शिव आ सुन्दर 
azara करे छागैत छथि। হাম जीबाक लेळ मिनती करेत कहैत छथि। | 
मुदा... हम ग्रेम Bes त कोन पाप केलहुँ ! 

शिव--पाप नहि, पुण्य केळं साळा | 

सुन्दर--प्रेम नहि, ढीला केलं | ळीला रामळीछा | 

राम--[ चीत्कार ata ] हमर प्रेम... 

सुन्दर--इयैह लहक तकर मोल ! [ कहैत चाकू चला देत अछि। ओम्हर से 
शिबो आपन छुरा सँ आघात करेत अछि | 

सीता--[ सत्य क हाथ मे बन्दिनी रहितो चीरकार करेत ] न-अ-अ-भ-हि |! 
[ राम पेट सँ सुन्दर क छुरा निकाछिं कए फॅकि देत छथि । पेट सँ खून 
बहिराय gia छन्हि। एक हाथ सँ पेट धेने आ! दोसर हाथ सँ ओ एकटा 
ভু मनुष्य जकाँ किछु पकड़बाक चेष्टा करेत खसि पडत छथि और 
निस्पन्द भ? जाइत छथि । | 


— Rt 
i t 


लेखक परिचिति : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


भाषाविज्ञानक सान्मानिक स्वर्णपदक प्राप्त स्नातक, 
कलकत्ता विश्वविद्यालयक १६७२ क ईशान स्कालर | 
भाषाविज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनहु मे स्वर्णपद्कप्राप्त । 
एखन दिल्ली विश्वविद्यालयक भाषाविज्ञान विभाग मे 
Yo जी० सी० at | 


एतावत्‌ प्रकाशित ग्रन्थ : 

कवयो वदन्ति ( १६६६, मेथिळी fardaga ) 
अमृतस्य Gar: ( १६७१, মণিকা कविता-संकळन ) 
नायकक नाम जीवन ( १६७१, मेथिळी नाटक ) 
एक छळ राजा ( १६७३, मैथिछी नाटक ) 
नाटकक लेल ( १६७४, मेथिली नाटक ) 
प्रत्यावत्तेन ( १६७६, मैथिली नाटक ) 

रामलीला ( १६७७, मैथिली नाटक ) 

आन्दोलन ( १६७७, मैथिली नाटक ) 

जनक আঃ अन्य एकांकी ( १६७८, एकाको-संग्रह ) 


स्थायी निवास : 
प्राम-सहमोरा, पोस्ट--शाहपुर बाजार, जिळा--सहरसां | 


वर्तमान पन्ना चारक पता : 
भाषाविज्ञान बिभाग, आटस फैकल्टी एक्सटेन्शन, 
दिल्‍ली बिश्वबिद्यालय, दिल्ली-११०००७ 
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नचिक्रेता 


नवीन अध्याय 


हम काँचके हीरा बुझने छलहुँ, 
ते आब नहि भरमायब। 


किन्तु, एखन तें बकुल झरि गेल अछि, 
ओ झरल फुल-- 

अपन समस्त शोभा-छलनाके हटा कए 
नग्न विभीषिकाक रूपमे 
आत्म-प्रकाश केने अछि । 


ते, अपन पुरातनक স্ুত্বলা__ 

हेम सब मुक्त भेलहुँ । 

एखन हवा नवीन रूपे' बहतेक | 

स्निग्ध शुभ्र पुष्प 

सलज्ज आत्मसमपणसं 

पुनः नवीन BY मनके उत्फुल्ल क5 देत । 
आ नवीन दिनक, नवीन युगक मनुष्यक 
अभिनन्दन करतेक नव वसुन्धरा । 


एकटा वैप्लविक जागस्ण 

SE लित करछ आकाश-बतास 

आणविक शक्तिक विषाक्त धुइयाँके 
हटा देबा लेल जे अछि दृढ़प्रतिज्ञ । 

इ सभ्यताक पुननवी नोकरणक समय अछि 
दिगन्तक आह्वान युगान्त सृष्टि करेछ | 


एखनहि भोरहि एकटा गाड़ी आबि कए 
पुरातन झरल बकुलके निर्मम रूपे 
पीसि कए चलि गेल | (कवयो वदन्ति सं, '66) 


A 
102% EAE SO FN समकालीन मथिली कविता 


सुरुज 


आ ART एकटा भोर हैत। 

बन्धु | बहुत सहल | सहल बहुत | 

आब देर नहि ! डर कथीक ? 

सुरुजक ! See 

अहाँ कदाचित्‌ सोचने होइ, 

नव विहानक नवीन किरण अहाँक पुरान 

आ asa दिशाशून्य जिनगीके प्रकाशमे लाओत | 
कथक डर बन्धु ? 

अहाँक ओ गहीर दाग थीक चानक कलंक जकां । 
अहाँ दिस जे ata अछि द्वे ष-विषक after 

ओ तकर मनक ASA घावक छाया थीक | 


ओ किछु नहि ! 

बन्धु | अहाँ बढ़त tg कदम-कदम। 

देखि की रहल छी ? 

रास्ताक कातमे 

ललित लवंगलताक लावण्यपर ईर्ष्या सँ 

g गाबि रहल अछि कोकिल 

ओकरहि डारिमे बसि । | 

बन्धु ! वसन्त-पालित कोकिल वसन्तक पुर्णताव 
करछ समालोचना । 

ओहि सबमे कान नहि दियौक। 

आगाँ बाटे चलू, चलेत TZ 

हांरल मनुक्ख पठाओल अछि अहाँके | 
प्रतिनिधि बना । 

फाड़ ई रातुक अन्हारक ओढ़ना | 

हमर सहानुभूति अहाँक at अछि ! 

बंधु ! 

उतारि लियह अपन चारूकातक 

तथाकथित महापुरुषक मुखौटा । 

ओकरा सभक कदय स्वरूप उद्भासित हैत प्रभात-कि रणमे | 
हाथ ने कांप | 
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कोनो ममता नहि। 

ओहि सभके टू टा Hs कए हाथ-पर-आँखि-कान छन्हि। 

तैयो मनुवख नहि छथि, | ৮:০ পা 

मकड़ा छथि ओ सब । | 

जाल हुनक तोड़ि फेकू। 

बन्धु | if 

अविचारक मकड़जालमे, 
अत्याचारक कारी कोठरीमे, 

अनाचारक कारागारमे “55.5५57, 3, 

अहाँक पुत्र-कन्याके' ओ सब खून Hates अछि। 

अहाँक स्त्रीके केलन्हि মিন ! 

अहाँक बूढ़ माय-बापके धकेलि देलन्हि अछि 

निराशाक खाधिमे, संत्रासक कुँइयामे | 

हताशाक भेख धर प्रगति-पथयात्री अहाँके 

হাক धऽ कए पाछाँ घीचने छलाह | 

ते, क्षमा नहि। करुणा नहि कोनो । 

ओहि सबके जीवन्त समाधि दए 

फाँसीक फंदामे टोङि अहाँ बढ़त चलू ! 


> जा 


हमर प्राण ! हमर बन्धु ! 

भोरुकवा ऊर्द्धाकाशमे अछि एखनहुं । 

अहाँक लेल। हजारो हाहाकार अहाँक कण्ठमे 

अछि aft रहल । 

वेदनाक अग्नि-परीक्षामे परीक्षित अहाँक 

आँखिमे अछि कतेको उपवासीक अश्रुजल । 

बन्धु ! जीतब अहाँ अवश्य । 

मरलहुँ बहुत | हारलहुँ बहुत | agag बहुत । 

झंडा राखू ऊंच | देखू चितामे होइछ अहाँक कोहबर | 
आब नहि हारव ! मरब नहि ! नहि aga | 

आब जीतब अहाँ, हमर बन्धु | देखू-- 

ललका सिनूर जकाँ आनन्द-अबीर छिड़केत 

उगि रहल अछि सुरुज ! सुरुज ! नव युगक ! नव विहानक ! 


(अमृतस्य पुत्राः सं, 70) 
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सामूहिक आकाश WS होता जा रहा 


परमेश्वर का बड़ा-सा आकाश 
जसे छोटा पड़ गया 
हम लोग अपना-अपना आकाश 
नन्हा-नन्हा आकाश तोड़े ला रहे हैं 
उस आकाश को दीवारों और छतों से 
घेर-घेर्‌ कर निश्चिन्त हो गये 
बाहर का आकाश आज भी आदिम आकाश है 
विशाल औरःमोहक और मन को ललचाने वाला"'' 
मगर आदिम आकाश आज भी | 
तंदुओं से भरा पड़ा है । 
हम सभी लोग आदिम आकाश को 
भुला कर भुला नहीं सके हैं 


' घरों में रेडी तेल के दीए ले आए हैं 


शायद रेडी के दीए में ओर 

आकाश के चाँद में कहीं समानता है 
घर-घर में जलते दीए 

लोगों को इतना अंधा बना चुके हैं 
कि आकाश के हजारों तारे 


और मुकम्मल चाँद 


और হুলা बड़ा सूरज | 

यूँ ही फीका पड़ता जा 'रहा है, 

आकाश रोज-रोज छोटा और वयक्तिक 

‘ale खंडित हो रहा है 

और सामूहिक आकाश और ललचाने वाला आका 
TAHA छोटा और 

झूठा होता जा रहा हे 


कवि द्वारा मेथिली से अनूदित 


7 उदयनारायणसिह ‘ate 


दमयन्ती को उपदेश 


तीर के आसपास 


पसरे रहते हैं लोग -- 
निरंग अशक्त लोग ! 
घासपात घेरे रहती है उन्हें 


शैवाल में लिपटा तक्षक हवा में डोल रहा है 

झाड़ियों में पगली आग सुलग रही है 

दमर्य॑न्ती, ओ दमयन्ती--सुनसान जंगल सिहर उठता है, 
फूल-पत्तों के बीच होकर अनाथ सूरज घिसटता है 

बहुत सावधान होकर 

आलोक चीरता है हिरण्य का पेट । 


यहाँ तैंतीस अदद चेहरे दिखाई देते हैं, 
मगर एक भी सुन्दर नहीं ! 

पेड़ सारे उपदेश देते हैं -- 

इधर भाओ, उधर TAT, उधर देखो 


जलाई-सितम्बर cu 


दमयन्ती, লী दमयन्ती, जंगल 
पार मत करो ! ; 
अंधरे में ईशान कोण में 

देह के दलाल प्रतीक्षा कर रहे हैं 
दमयन्ती, समय 

मत पार करो ! 

পচন कोण में छिपे हैं नलदेव। 


गाछ-बिरीछ 

अब समझ चुके हें 

कविता केसे आती है । 

जान चुका है इतिहास, मनुष्य को क्रूरता, 

कोई महावन निविचार उजाड उच्छन्न हो गया है 
पोसे हुए पेड़ सारे धीरे-धीरे क्यों 

भूल गये अपनी भाषा ? 


दमयन्ती, मनुष्यों का विश्वास मत करो 
वे तुम्हें बाँध लेते हैं 

कथा, कविता और अफ़वाहों से 

तुम जंगल मत पार करो | 

वह होने से सारे पेड़ 

तुम्हें लेकर पहली कविता लिखगे। 


मंथिली से अनूदित : जीवकान्त 
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संकल्प : 5. 

अंक : जुन 1995. 
संपादन : अवैतनिक, 
संचालन : अव्यावसायिक. 
प्रकाशन : अनियतकालीन. 
वित्त : जन-सहयोग. 


केलानन्द भट्ट आ गोविन्द माधव भारद्वाजक स्मृति मे. 


एहि अंकक रचना मे व्यक्त विचार लेखक क थिक, एहि से 
सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहि. 
विवादक लेल न्यायालय क्षेत्र, सुपौल. 


परामर्श एवं सहयोग : डा. महेन्द्र. डा. सुभाषचन्द्र यादव. 
महाप्रकाश, डा. शिवेन्द्र दास. 
रो. राजेन्द्र झा. अशोक अणु. 
विनोद कुमार. राजकुमार झा. 


अक्षरांकक : धमंदेव. 
भीतरी पृष्ठक : प्रकाश कुमार. 


प्रबंधक : डा. नवीन कुमार दास. 
मुद्रक : धीरेन्द्र कुमार गुप्ता. सौरभ प्रेस. सुपौल. 
सम्पादक : केदार कानन, o 


प्रकाशक : किसुन संकल्प लोक. किसुन कुटीर. सुपोल-852131. बिहार. 


एहि अंकक सहयोग राशि 

भारत मे : बारह टाका 
नेपाल मे : बीस रुपया 

अन्य देश मे : दू अमरीकी डॉलर 


` [] नचिकेता 
कत्ते बरसक बाद 
आवि कए ठाढ़ भेली अछि 
अहाँसभक अंगिना पर 
हमरो एकटा कविता पढ़े देब ? 
कत्ते वषेक बाद 


मौन यें 

भगा देने Bal हमर कविता सुनि? 

कोन नेनपने मे नचिकेता AR: 

छंद भंगक जुरमाना | E EB TCS জাল # 7] 
कोना कोना कऽ जुटीने छलहुं : क 1 
मोन यै ? 5১ 


हमर कविता मे 

एतय एकटा बड़क गाछ होइ ভল 

ओतय बुचकुन बबाक दुआरि 

पोखरि कातक घास-फूसक जंगल एहि fafa 
Wat बाट लवटोलियाक 5 

पछबरिया मे आमक शीतल মালতী 

गेल कतय गोशाल हमर नहि जानि 

सौरी घरक निशानो धरि नहि छइ 

कतय गेली ओ सुगमा वाली दादी ?- 

एतबे समे मे मेटा कोना गेल सबटा विदु. 
बड्दगाड़ीक लीख टाटक আৰ 

सिमरी बख्तियारपुरक सड़क 

कत्ते वषंक बाद 


-5 9) सोहा से अव ভুলা माह टर-साहेब 


.. ATAT धार. অ.জন छल दूध-मलाइ 


` गणितक पोथी আব छलइ सहरसे सं 


 बरसो.से बन्न.पडल..भगवती.थान 


নারাজ এল 


हमर कविता मे ee 
ata बजार fafa सँ आटा-चक्कीक-पिपहीः 
ने जानि कोना অন छल वाढि বিলাল मे 
खुब कमाय ভুলা खेसारीका फरी सँ ! 
ने जानि कोना अपनहि फेरो 


eee सूखि जाइ छली नलागे 252 
IBF? 


बभनटोलीक बाट 

रोता सँ आयल बर-बराती 
राति-बिरातिक नौटंकी 

दम सिहक तीन घोड़ाक खेल 

` सोनबरमा सँ आयल तीनगो हाथी 
मौन ये | 

ताडी पी कए नचइ छलइ AAA) !, Fi 
जानि कऽ झगड़ा-फज्ञति करेत सराती 177 
हमर कविता मे दाय छली बड़ दुखी 
अन्न छलनि ने साल मे चारि महीना 5०5 7775: 
झरकल अनोन अल्हुआ छलनि त्राता 
नेना-लोकनिके पहिराबे लै नहि कपडा 
छठिक त कोनो नहिये safa जोगाड़ | 
हमर कविता मे 


লী nit vin দাত ক 
कत्ते बरसक बाद SU ; 
জানি कए তাৰ Rat अछि 

हमरा एकगो कविता पढ़े देब ? 


si एनल -—UR AIAG 


अहाँक शरीरक पृष्ठ पर पृष्ठ पढि जाइत छी हम 
तँ जीवनी लगेछ बड्ड जानल-पहचानल 
লাল, हम अपनहि कहानी पढि रहल छी 


अपन गदे आ गर्नक कथा 
अपन तह आ गह्वरक गीत 


Sot Bat के के mik SES eo 
पृष्ठ पर पृष्ठ पढि जाइतः छी? Sei ভীত আট कीफ उड़ने 
तँ लगैछ हमरा पता. अछिः सबटा अध्वैविरामक, >= ~= =~... 
जे किछ अछि बन्न केने असमाप्त वाक्यः ZAC oy: 
भरल अछि गलत हिज्जे मुद्रण-प्रमाद,:;; 7 ` ५ 1 
ते atg ई शब्दकोश बट्ट जानल-पहचानल 
| ती 2722 RFS! 
अहाँ कहल, हमर | 
शब्द पर सं विश्वास उठि गेल. | 
अहाँ कहल, ह्‌ হুদ 
जनै छी मात्र स्पशंक भाषा 10 ১৮ 
मृदुल मधुर मदिर अस्पष्ट--- | | 
gaa खोजब हॉसथब हाथ फरब $+; , oe SE ppi 
भूलि tag अछि हम मुदा sep की pep] were fpr नाऊ 
स्वाभाविक ई भाषा हमर, Fons কা; ६ कई का 
कतेको युग सँ बाजि रहल छी हम = te so 


बाजारू मिश्र भाषा अति साधारण ३ গু FA Pes পাতা prre. FER tT 
प्रयोजन बदलिते जकर व्याकरण बदेलि:जाइत, अछि,5+ 177 1515 


वि 4 ७५ y oar ori +3 3१ ~ qpe t - . 
१ F paeje | To og 7৫ g% » ॥ 


“२४ wri “प्र p Pes दा ए है. 


कतेको शताब्दी सँ . ea 

अछि मात्र एकटा ग्रामीण अनुभूति, ˆ "` 

जकर व्युत्पत्ति नहि दऽ सके अछि क्यो; 

दशक पर दशक तकरा আব छो; हमः 55 777: pi ১২ pÉ yey. 

तँ ओ अनुभूति लगैछ ag जानल-पहचानल+.;,-5+. +" क F f 
PRUBTE PFE! PFPP 


LES ने दर Ee 


हाँ कियक ने हमर पास आबि कए 

से छी दू पल 
निकालि कए अपन जिनगी सँ जे अनेरो 
किछु शब्द बजबे Hag हमरा सें तँ किछ वाक्य 
बाजि ने उठत निदारुण सुर-सप्तक मे 
qth अनर्थंक जटाजाल के छोडि आबू ने 
aag एहि अकारण दौगत हाँफेत 
समय-सचेत काल-रथ पर बैसि आमने-सामने 


WE tN AAI IS. Ga ity 


ई मौनता चुप्पी कतहु नहि पहुँचाओत हमरा दुनू क 
as जा सकंछ अगिला स्टेशन किछ शब्दे 


किछ यांत्रिक किछ स्वाभाविक frg कष्टकल्पित 7 r> 


छन्न जाद्‌ होइ छै ये शंब्द-लब्ध-संपदाक भीतर 
भीतरक दुख-ददे-अप्राप्ति-असुंखँके मळ Sse She 
मास-समास सर्ग-उपसगं सं झाँपि-तोषि कए 55 7 
as अनैत अछि ई लज्जारुण' नवकनिञ्ञा जकाँ ४5 
निर्वाचित भेल छी अहाँ आइ हमरहि से बजबा लेल 
नहि तँ बाजल भेल आइ तँ भरि जिनगी ; tes 
fasta निरुक्त रहि जायत घेरने यात्रा-पथक _ 
भंगठल स्मृति-पट पर afg से नीक gag + 
जे किछ बाजी किछुओ 


बजबाक लेल तँ भेल बहुत किछु ইল: ২:77) ० 


लेने हैत छीनि क्यो रातुक faa कि क्यो ২. 75: ६ 
जानि गेल हैत हृदयक बीजमंत्र P5 Ph 

आ कि भऽ सकेछ কউ ডি 585 wie bs 
ओ ठग प्रतारणे छल केने अहाँ सँ 778১8 KET 
आरो कतेको अनांख्राता केर লাতী सं : 

घृणित केने छल प्रतिश्रतिक शब्द सबटाके 


लूटि कए हरि कए चलि देलक कतहु कि भऽ सकछ ত ठत हु 


ते छी मोन अहाँ नि:शब्द 


बजबाक लेल तें हैत कतेको टूटल शैशव 1 
মাল स्वप्न सब आधा-छीधा गीतेक कली = 
बेकल शरीरक यंत्र सामाजिक शव | 
पुरुषक शासन मे दबायल वासना इच्छुक अंतरक- 
अकथित आलाप, वाद-प्रतिवादक स्वर सब 
arag नहि उठायब तें ई मौनता | 

नहि कतहु लऽ जायत Agia नहि बाजऽ 

aaa अछि तँ कम-से-कम ae 

नारा तँ उठा सके छी glen स्वरे नहि fos 

तँ कियेक ने हमर पास आबि कए 

बसे छी दू पल चुप्पे-चाप 


किछु ন हमरो gas दियह अहांके 
fos तं dtas दियह इतिहास सँ ! 0 





|त्तीनटा कविता 


(१) ७ sie उदय नारायण सिंह 'नचिकेता ' 


[समार्थपद्‌] 


सपना बाजि नहि सकेते अछि 
मूक वधिर निरुपाय दर्शनक वाचा अछि तकर, 
नहि त अहाँक सवो नाम 

बाजि सकेत छल एखनहि 


एहन सब शब्द 

जकर ने धातु मे दुर्बलता 

ने प्रत्यय केर अभाव 

कतेको उपसर्ग इद-गिर्द उड़ेत 

चलि गेल अश्वखुरक गर्दा सडे 

स्तब्ध भोथ अश्रव्य दर्शनक भाषा अछि तकर, 
नहि त अहाँक प्रतिशब्द 

हजारो उचरि सके छल एखनहि 


एहन सब शब्द 

जकरा ल' कए हमरा लिखे উল 
नबीन अमरकोश 

नव कविता | 
हेदराबाद 
3.1054 





(२) 


ay 


तोहर वाक्य हमर 


अंतर धरि 
हाँफेत, SHAT 


'हिचकेत घुसे छौ! 


तोहर तापत हाथ 
हमरा धरे छौ 

धीपल कड़ाही जकों। 
ने जानि को सब 
झरकि बरकि 

पकि रहल अछि 


धधकेत आगि मे हमर 

हम छी, 

तों छे, 

छै कल्पतरुक डारी 

बुढ़िया नानीक खिस्सा कोनो 


आइ एहि आगि मे हमर 
छै पकि रहल दसो दिशा 
भ्रमित भ्रांति-पथ 

नवो महीना गर्वक गर्भक 
दीर्घ पहर, पंचम ऋतु 
छठम रिपु 


राग विलंबित 


ताल त्रस्त द्रुत 


भानु अस्तमित O 


क | कर्णामृत जुलाई-सितम्बर '९६ / ३ | 








(३) 


कित 
> 


सोचू त कनेक | सबटा ; | | 

अहाँ छी घर मे एसगरे |: सब किछु देखि रहल अछि आखिक जोड़... 
सजैत सँवारैत अपना कें आ' एक जोड़ आखि . . |: आ' आब निश्चित কও देत अहाँक भंडाफोड़ | 
ओत्तहि | | af एहि सँ .पहिने ` ˆ 

अहीँ क शयन-कक्ष मे _ `. | कि वैह अहाँकें बान्हि लैक अफवाहि मे कोनो 
जोहि रहल हो अही कें ` ERAR fas तोडि fas आँखि कें पाँखि कें दुनू 
देखैत कोना बदलि जाइत अछि - | कि रहि जाय रहस्य अहॉक झांपल-तोपल | 
मानचित्र शरीरक, भाषा-भूगोल कोना बहि जाय जिनगी अहाँक कोमल कोमल /. 
बदलि दैत अछि सबटा संकेत | | 
आँखिक - काजरक लिपिसँ ... सोचू त कनेक- | 

oa - लालीक लेख सँ नहि त की भ' सके छल आब धरि? 

सिउँथक - सिनूरक रेखा सँ | 

कातक - Sand पालकीक छवि हैदराबाद 

Wer - नथनीक नचैत नेपुर सँ | 18.12.95 

सबटा 

सब किछु देखि रहल अछि 


ऑखिक जोड़ा, 
योजित কও रहल अछि भरिसक 
देत कोना मेटा জনতা संकेत शरीर सं 
लेत कोना सोंखि Wael शोणित अहाक शरीर से 
मांसक स्वाद, अहो-हड्डीक गुनगुन ! 
धन्य-धन्य क$ रहल अछि आखिक जोड़ा | 
देखि भीतरक घृणा, कारीखक क-ख, ._ 
देखि अंतरक प्रदूषण, वासनाक रेख, 
देखि अंदस्क कल्पना क्लेशक कविता 
देखि पंजरक জনে आगिक সনম 


ag नई 
A Sseuatzian fee 'नचिकेता 


आब ने हमरा टोकू ASAT माय 

भाग लिखल छथि आब भअविद्या.दाय... 

भोगि चकल साहित्यक अत्तरदाय ... 

आब ने सीखब काव्यकलाक उपाय . 2. 
रचना रोग से हमरा दियऽ छोड़ाय 77 11: 
आब ने टोकू हमरा मज्भनीमाय 1:11: 


करे छळों कविता तखन भाषा की 

जटिल चटुठ जर्जर दुर वाचा की 

अर्थ ढहल भा? रूप बहल उपवन मे 

लक्षण व्यंजन सब उपमानक मन मे 

रोग घुसल अछि ग्यक शब्द सधाय 

आब ने हमरा टोकू ASAT माय 

शब्दःभरकि कए तत्वक पर्दाफाश 

अर्थ बदलि कए महत्त्व मृदु आभास . .. 

जीर्ण थ्वनिम पर स्वन-रेखा केर वास . 

वाक्य अनम्र विबुधित विरुधामस 

आब अहाँ के जानब नहि घरि आइ 

आब ने हमरा टोकू ASAT ATA. |, 
अः x ১ x 


on 
| 


` wer किछु कर नहि दछ परमेसरा 
नव किछु करे नहि देछ परमेसरा 
जने' छी লগ किछु करे नहि देत परमेरा, तेयहु 


अक्टूबर-दिसम्बर १६६१ | 1 


: १२] 


ढुइ दर्जन शब्द चूड़ाक संग बान्हि 
बहिरौलहुँ पुत्रपूजाक कुत्रपीठ fafa नहि जानि-- | 


औ बाबू, पास करा? दियह हमर नेना के 
बड़ मोसकिल सँ जुटेलहुँ अछि परीक्षाक राशि । 


-औ बाबू पढि लियह ओ जे.किछु.नहियो लिखलक अछि 


ford’ लेल शब्द चाही भथ स्याही | 

बड़ मोसकिल से बजबौलहु अछि ओकरा सँ भाषा । Aj 
अहां की चाहै' छी ओकर जिनगी बिगडि जाय? ' | 
औ बाबू. पुछड़ी बढ़ा दियह भोकर डिगरीक 7. ! 
बड़ मोसकिल सँ छियाह ठोक कने छिये' एहन,ठाम 5 
जे दहेजक संग पासक शर्ते अछि लागल । i 

ई आब इज्जतिक प्रश्‍न थोक | 

मात्र दुइये दर्जन शब्द द' सक' छी अहां के' |. 
बाजि-भाँजि कए सुखी रहो'क अहाँक घिया-पुता লিলা: 
नव किछु करे नहि देत परमेसरा 

नहि त की को ने सपना देखने छलिये' 

ठीके क' नेने छलहुँ | 


चुहड़ा कें नहि হই? देबे आब जापन डीह पर, ' 
सूदि आ असलक बोझ से | 

धकिया कय भगायब पूरन मह तोके 

एक्को पाइ नहिं बढ़ायब हमर खेत पर खटनिहार ' _ 
लोग सबहक मजुरी | 
ठीके क' नेने छलिये 


छि - 
६ [1 


এতা फौजदारी भा? एकटा देआमौ, ठोकि Sales 


o बुचकुन नुनूक नाम 


मात्र दुइ दजन शब्द 


पीसि कए गारिक चटनी बना देबन्हि बुच्ची माईक. लेल 
पितिऔत कनक सुगमावालो संग लड़” लेल 

हुनका चाहेबे क fafa नब नव गारि 

नव किछ कर नहि दत अछि परमेसरा ' ' “ E " 
तऽ आब हम की करू? ও ০৪ 


i d 


सम्पक + केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


.<हैदरावाद-५००१३४ 


সিটি 


मोक्षक महजाल 


है भगवन ! 

भंग बन 
जे थिक सुतक सुरंग 

रमणीक सुख - स्रोत 

লা प्रकृतिक मुखारबिन्द 

क' रहल अहाँक्र स्वागत 

वीर विहीन सन धरती के देखि. 
सुरसा-सुख नेत्रक | 
हे प्रणम्य देव ! 
बजरंगीक सुर AS 

चाहि रहलोह ई धरती, 
हरितमाक हिय पर 

ढहि रहलीह ई धरतो, 

आ मादकताक आँच 

उठि रहल अकास मे 

किन्तु खेद, तरेगण ओहिनाक ओहिना 
देखि रहल हमरा लोकनिक: खेल 
एकटा गवाहक पर्याय. सन 


अक्ट्रवर-दिसम्बर १६६१ ] 


शै सारस्त्रत.:: ; ` 


` ` हे उर्जस्व घरतीक बौद्धिक आहार | 


वरण करू अपन हार 
ओ--यज्ञस्थलक 


o জা बहार करू ` 
` ` स्वच्छ छंविक स्वर 
`  कोखि स॒ 


ताकि भंगक'कण, । 


কটি सकय -" ` 


.- 


७ 
শি সপ 


(.४: লা ई धरती'घुलि सकतीह 


एकटा स्वतंत्र साँस तर 


` {अप्पनः TSS BS, 7: 
आ विशाल शाल तर: 


परवर्ती. के तर्पण HS, 

आ. बुनिं-संकतीहा <> 
एकटाक्र सुनसान जगतृक बीच 
“Man महजाल” | 


सारस्वत, €/0-विजय महतो लॉज 


रूम न० ४ लक्ष्मोसागर, साधुगाछो,दरभंगा-८४६००% 


[ १३ 
11২১৪ 


i al 
As 


Ac पाछॉँ.स टोकि देलक, “एं ओ ऊकरूकाका 


StS BBE उकटा-प्रान 


लेखक-नचिकेता 


` उकहकाकाके जखन बर frase जे জী अमर हैताह तखन सोच-. 
ip afrz जे पहिने तीथ सब मे घुमना चाही । कियक तँ तीर्थाटन मे मर के 
४ उर/नहिं छक, जे ताहि डरे घरक कोनमे घसियाओल रहताह अथवा ই 
` सोचताह तीथे घुमेत घुमेत जों जीवन बीति जाय ন’ भोग करब कोना 
त ळोटा-कम्बळ छ কহ चलि tute. | | 


जखन ओ बोतळाक-दुआरि द कय, चलि जाइत छलाह तखन बोतलळा | 


ThE कका तमसा कए गरजि उठलाह “ऐ. रे, तोरा हम हजार चेरि कहि 


টা देल्यो जे हमरा पाछाँ सँ नहि टोकी; 'तयो.तों बात नहि बझत wet” | 


उकरू काकाक मिजाज गरम देखि बोतळ बाजल; ‘and fran गोसबंत : 


` छौ कका १ हम अहां लेळ कतेक कीमती बनारसी तमाकुल मँगोने Fee | 


_ तमाकुलक नाम सँ उकरूकाकाक मनक आगि मे पानि पडि गेलन्हि । 


ओ विहुँसत बजलाह, “सांचे कि we” १ | 
बोतल FF कान पकड़ि बजलाह, “राम राम ! हम कि कहियो अहाँ gq :. 


` कूठ बाजि सकत छी ! एहन वात हमरा जुनि बाजु 1৮ Hea कहेत ओकर * 


“আলি डवडवा एलेक |. ate देखि कए उकरू कका स्थिर नहि र 


सकत Fela | ई अहाँ उकरू ककाक दोप मानू वा गुण | 
ओ निकट আনি पुनः पुनः प्रतिश्रति दत किरिया खायत एहन बात qra- 
वाक प्रायश्चित करत छछाह। जा ओ वोतळक निकट tare, बोतळ चट 
qq हनक हाथ Gale कर होति कर कहलक, “आव कर कका, को आवि- 
CHIL कर তত अहां भोरे भोर दखर सारत Fat 2 

उकरूकका भटका मारि हाथ छोड़ा कर बाजलथिन्ह, “अही लेल तों 
हमरा बजा आनल 1” 


मिथिला दर्शन | ` कय किक र त हु 
५अआ--हा--हा ; तमसाऊ जुनि; बस ने” | कहि कए बोतल धूरा 
भाडि कए aan इङ्गित करत हुनका हाथ मे हुक्का घरा दळ | उकरू- 
कहा आपाम सँ बेसि क बाजलथिन्ड--“हम जखन आइ गाळी मे. दतमेन 
करत gg तखन भगवान राम आवि कर हमरा वरदान दिय चाहलन्हि | 
हम पहिल पहिल राजी नहि भेलहुँ | जखन ओ बहुत नेहोरा-पाँती कर 
लगळाह तखन हम अमरत्वक वर सांङ्गल | 
सांचे कहेत छी 1 | | द 
` चोतळक प्रशन सँ फेरो तमसा कए कका कहळलथिन्ह “सांच नहि त कि छ 
झूठ वाजि रहल छी i 
__ बोतळ कहलक “हमहूँ ओहि समय गेल Fee त কইল छी ।” 
तो कि हमरा मुद्रा सोचत छं ?. Es 
- “नहि नहि से कियक ९ कनिक आरो तमाकुछ लेळ जाय | 
. जा कका तमाकुल लेत छथिन्ह बोतल ন্ৰালন্ত, “ই ओ कका, अहीँ त 
बाजने रही-*जे मनुष्य अछि अमृतस्यः पुत्राः। तखन অহা कियक अमरत्व 
चाहळ | wet त एहन भूल, नहि करि सकत छी | হইল बड़बकी त 
“की, तों हमरा वड़बक HES ९ रह, आइ तोरा ...... . 5. 
वाक्य असमाप्ते wa बोतल बाजि उठळ, “तमसाउ जूनि। हम 
अहांक ओ सदभरना जमीन छोड़ा देव मोफते मे” । 
ga ओतेक लोभी नहि. छी -_ ই कहि. उकरू. कका चलि देळन्हि 
 अनिदिंष्ट दिशाकलेळ । चा | 
| पसच एक त घरक चिन्ता आ दोसर दुपहरियाक रोद हुनका एकटा 
mza विश्राम करवा लेल वाध्य क देलकन्हि। किछु देर बाद ओ 
निन्त पडि गेळाह आ सपना देख छागलनि 


जो भारतक राजधानी दिली मे विचरणक' रहल JAE l 
aada राष्ट्पति-भवन ळग ठाढ़ भ गेलाह। ओतय देखत छथि जे 
অত भारी मेळा जकाँ लागल अछि। मिस्सम-मिस्स पडि tee अछि | 
पुळळथिन्ह्‌ त पता ळागळन्हि जे प्रवेश पर कोनो प्रतिबन्ध नहि छक । बड़ 
कौतुक हेवाक संभावना BH | एक कियो महान गुणी आयल छथि ; परम 
सिद्ध জনি! आओ राष्टपति छग जा कए एक अदूसुत घोषणा क आयळ 


RE 521 fatter दर्शन 
छथि। gas ই दावा छन्हि जे हुनका एहन क्षमता छन्हि कि ककर माथ 


मे सुलफा.भोंकि देथिन्ह ते ओकरा qa धरि नहि चछतंक आ? ओकर 
- माथ सँ केवल बुद्धि टो निकलि जेतक। राष्ट्रपति आश्चय-चकित छलाह । 


- हुनका कोतुक देखबाक इच्छा भेळन्हि! ओ बुद्धिमान जानि कतिपय 


t 


र मैथिल मंत्री तथा प्रमुख एम० To क॑ बजोलथिन्ह। हुनका विश्वास 
` छलनिह जे मैथिल सँ बढि कए बुद्धिमान कियो भ ' नहि सकत छथि। तें 
T हनकहि लोकनि कें बजाओल गेल छुलन्हि जनता मे सेहो उत्सुकता चढ़ि ` 
गोळ TSH | गुणी पुरुष तखन भाला पर আভা चढाब PIGS |. 
> - भाला सन হুঃ कए हुनका सभक माथ জ निकळि जायत छळ किन्तु TEE 
` बुन्द रक्त नहि aaa छलक › ताहू सँ बढि कए आश्चयक विषय इ जे ओ 
` ` मन्त्री तथा एन० पी० लोकनि दाँत निपोड़त सव उपस्थित जन समुदाय क 
` सलाम करत कानि रहळ Gate । पुछला पर कियो सारक लेल SEAT 
` ` तथा कियो बेटा भातिज लेल नोकरी माँगि रहल छलाह । FAH कायरता 
; : तथा आँखिक दहो-बहो नोर देखि छोग स्तम्भित gol लोक सबक 
“ सब सँ बेसी आशश्‍्चय त एहू लेल भेलेक जे ओ सब अपन-अपन मातृभाषा 
` तथा. चिन्हा परिचय धरि भूलि गेल छलाह | | ` | 


उकरू कका के इच्छा भेलन्हि जे ओहो काने cafe, कि ळगलहि | 


हुनक নিল टुटि गेलन्हि । जागितहि জী सब सँ प्रथम अपनहि माथ हँसोथ 


angel सव किछु ठीकहि बुझि पडलन्हि। आओ तीथ-यात्रा छोडि 


gask dies tere बोतळाक घर दिस। ओकरा गप्प सुनबंक তত 


मन अहुरिया काटि cas gaf क्रमशः ` 


व्यंग्य-विनोद | 
सुन्दरी कळी कें देखळन्हि ते कळी खिल गेल , ओ चाय क देख- 
लन्हि तँ चाय क प्रचार घर-घर मे भए गेल, सन्दरी माछ दि 
देखलन्दि तँ माळ क दाम दुगुन भए गेल , सुन्दरी पाथर दिस देख- 
ae तँ पाथरक पूजा होमय ळागळ , सुन्दरी परमात्मा दिस देख- 
ake तँ परमात्माक पुजा संसार भरि मे होमय was, किन्तु 
' सुन्दरी जखन मनुष्य दिस देखळन्हि तँ मनुष्य पागल भए गेल | 


naam : 63-64/1994/157-167 
To ना० श्रीवास्तव स्मृति अंक 


बहुवाचनिक भाषायोजना 


ee eee | 


उदयनारायण सिह 








हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 


इस निबंध में तृतीय विश्व तथा भारत के संदर्भ में 
बहुभाषिकता की समस्या को लेकर विस्तार से आलोचना की 
गयी है और निष्कर्ष के रूप में “बहुवाचनिक भाषा 
योजना” के मॉडल को सामने रखा गया है। रवीन्द्रनाथ 
श्रीवास्तव आदि भारतीय समाजभाषा-विज्ञानियों ने अपनी 
युक्ति-तुर्कों से यह तो सिद्ध कर ही दिया था कि पश्चिमी 
''एकवाचनिक” मॉडल को जबरदस्ती भारत जसे देशों के 
ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामान्यत: 
बहु-भाषा हमारे लिए अभिशाप नहीं अपितु आशीर्वाद ही 
रही है । “बहुवाचनिकवाद” इस बात पर जोर देता है कि 
कछ व्यवहार-क्षेत्र ऐसे हैं--जसे विज्ञान तथा तकनीको 
गवेषणा और प्रयोग के क्षेत्र जहाँ एकवाचनिकता तथा 
एकभाषिक योजना ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 
लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं --जसे शासन, न्याय तथा 
शिक्षा के क्षेत्र, जहाँ भाषा-योजनाकार को अपनी योजना 
के लिए आवाम की बहुमुखी वाग्‌-विधि तथा भाषिक बहुलता 
को ही आधार मान कर चलनी पड़ती है। भाषा-योजना के 
क्षेत्र में इस Ellecticism को ही बहुभाषिकता-वाद से 
हटकर बहुवाचनिकता-वाद कहा गया है । 


आज तृतीय विश्व में सर्वत्र अशान्ति, असंतोष एवं आशंका को स्थिति ने मनुष्य के 
भाषा-भूगोल की तस्वीर को हिला दिया है। भारतवर्ष इस ज्यामिति के eta में कोई व्यतिक्रम 
नहीं है पर भारतीय ऐतिह्य की सबसे सदर्थक परंपरा यह रही है कि इतिहास ने हमें सभी 





* इस निबंध को प्रस्तुति स्वर्गीय धीरेन्द्र वर्मा स्मृति व्याख्यान-माला के रूप में को गई थी 
जिसका शीषंक था 'बहुवाचनिक भापा-योजना : सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय के स्वप्न से 
कठोर सत्य की भमि’; भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता; 1990, 
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प्रकार के आघात तथा विपयेय को सहन करने को क्षमता दी है, जिसका प्रमाण भाषा तथा 
समाज के इतिहास में हमें बार-बार मिलता है । आज फिर एक बार इसी प्रकार की परीक्षा की 
घड़ी आयी ই । पर इस बार भाषा-विषयक एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई है जिसे लेकर हमारे 
देश में कभी संघात की स्थिति नहीं आई i यह है बहुभाषिकता की समस्या | 

बहुभाषिकता कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं थी । मध्ययुग के राजपुत घर हडोती में 
बात कर रहे हैं, संस्कृत के माध्यम से उन्हें धर्म शिक्षा मिल रही है, ब्रजभाषा में वे काव्य-चर्चा 
कर रहे हैं और प्राकृत में दर्शन की चर्चा--ऐसी छवि के साथ हम ‘Language in Plural 
Society’ (1977) ग्रंथ में प्रबोध पंडित द्वारा वणित बम्बई शहर के गुजराती मसाला-व्यवसायी 
के वागुव्यवहार की तुलना कर सकते हैं। ये घर पर कच्छी बोलते हैं, सब्जी खरीदते हैं कोलाबा 
अंचल से आये हुए सब्जी-वालों की एक विशेष उपभाषा में, कभी-कभार समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 
अंग्रेजी में, सपरिवार जाते हैं हिदीं फिल्म देखने के लिए, aaqa रेलवे के आंग्ल-भारतीय कमं- 
चारियों के साथ बतियाते हें एक तरह की 'बाजारू हिदुस्तानी' में (सुनीति arg की दी गई संज्ञा 
है) अथवा “मिश्र हिदी' में और मसाला बजार में वे प्रयोग करते हैं बहुत सारी भाषाओं का, 
जिनमें कोंकणी, गुजराती तथा मराठी शामिल है । अथवा हम चुन सकते हैं कालिदास द्वारा 
रचित किसी भी नाटक को जहाँ राजा, रानी, पुरोहित, पार्षद, भृत्य तथा सेविका कभी एक ही 
भाषा-शेली में वार्तालाप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कालिदास ने ada वाग्व्यवहार के 
परिपाश्व का यथार्थ चित्र अंकित किया ই अथवा उनके दवारा লিন वार्तालाप ही एकमात्र 
यथार्थ है--पर यह अवश्य सत्य है कि उस जमाने में भी बहुभाषिकता थी, लेकिन बहुभाषिकता 
के लिए सम्प्रेषण में किसी प्रकार की वाधा नहीं होती थी । इसी लिए हम उस युग में विद्यापति 
तथा उन्हीं के जसे अन्य अनेक स्रष्टा को पाते हैं, जिन्होंने एक ही जीवन में बहुत सारी भाषाओं 
में साहित्य-स्रष्टि की है । 

फिर आज क्यों ऐसा लग रहा है कि संपुर्ण संप्रेषण-व्यवस्था নুতন जा रही है ? या, भारत 
को जनता अब एक जाति, एक घ्राण और एक देशीय होकर रहना नहीं चाहते हैं 1940 Fo Ñ 
ऑक्सफोर्ड से छपी एक छोटी सी किताब में (जिसका शीर्षक था ‘Languages and the linguistic 
problem’) arava सुनौति कुमार चार्या ने कहा था कि पहले से आज भाषिक अनेकता बहुत 
अधिक उच्चारित होकर हमारे सामने आयी है और यही हमारी भाषिक समस्याओं का मुल हे । 
उनका वक्तव्य कुछ ऐसा था : “We feel that we ought to have a common language 
for the whole of India as a symbol of a common Indian nationality, which 
would both check the centrifugal or fissiparous tendency of the provincial 
languages and meet the unsympathetic argument that India cannot be a single 
nation with so many languages.” इसका एक समाधान भी उन्होंने प्रस्तावित किया है: 
हिंदी को एक विशेष शेली का प्रचार, प्रसार और उन्नयन एवं लेखन के लिए अन्य एक অন- 
भारतीय लिपि के रूप में रोमन लिपि का चयन । उन्होंने हिंदी को संप्रेषण-माध्यम और अंग्रेजी 
को सांस्कृतिक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने की बात भी कही है । 


इससे इतना पता चलता है उस समय 55 ag की अवस्था में भारत के प्रमुख के भाषा- 
विद्‌ के रूप में विश्व-विख्यात ध्वनि-विज्ञानी और ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के यह gad विद्वान 
जिस किसी पाश्चात्य देश में भी गये हैं, वहीं भारत की बहुभाषिकता, धर्माधिक्य और सांस्कृतिक 
बहुलता को लेकर उन्हें बहुत बातें सुननी पड़ीं। और पश्चिमी भाषा-विज्ञान के प्रभाव के कारण 
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वे इसी सिद्धांत पर पहुँचे कि संख्याधिक्य की दृष्टि से बहुभाषिकता ही इनके लिए उत्तरदायी 
है--यही इन सभी 'समस्याओं' की जड़ है । यहाँ यह कहना पड़ेगा कि आइनर ৰাখল ने (जिन्होंने 
सर्वप्रथम 1959 ई० में अपने एक निबंध में “भाषा-योजना 'की बात कही थी) 1961 ई० में 
भाषा के 'मानकीरण' के संदर्भ में इसी को भाषा-विषयक 'सक्रिय सिफारिश' के रूप में अभिहित 
किया था । आज हम जानते हैं कि शोध- क्षत्र के रूप में 'समाज-भाषाविज्ञान' यानी 'Sociolin- 
guistics यह शब्द भी 1952 ई० के बाद में ही प्रयोग में आता है (जो कि 1962 $o Ñ आकार 
ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गृहीत शब्द के रूप में चालू हो सका) । अतः 1940 ई० में कही गई इस 
बात को हम केवल एक ऐसे समाधान के रूप में देख सकते हैं जिसे पश्चिम के द्वारा प्राच्य को 
गलत समझने का उदाहरण कहा जा सकता है | 

यह भी सही है कि हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि बहुभा षिकता 
आज किस स्तर पर पहुँची है। 1961 $o की जनगणना के बाद भारत सरकार ने हमें सूचित 
किया था कि इस देश में मातृभाषा की संख्या 1,652 है। यह अवश्य ही बढ़ायी-चढ़ायी बात लगती 
है, क्यों कि इनमें 471 “भाषाएँ” ऐसी हैं जो जनगणना के अनुसार पाँच लोगों से ज्यादा को 
मातृभाषा नहीं रही ই | 695 भाषिक नाम ऐसे हैं जिनके बोलने वालों की सख्या छह से तो 
अधिक है, पर 999 से कम ही है । इसलिए ऐसा कहना उचित होगा कि इन 1,652 aq- 
भाषाओं' की संख्या में संभावित भ्रांति को छोड़ कर हम 221 ऐसी 'भाषाओ' का नाम ले सकते 
हैं जिनको मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों को संख्या कम से कम 10,000 है । इनमें से 33 
भाषाएँ ऐसी हैं जो दस लाख से भी अधिक वक्ताओ को भाषा हे एवं 49 ऐसी हैं जिनके वाचको 
की संख्या एक लाख से भी अधिक है। 1981 ई० की जनगणना को देखें तो पता चलता है कि 
इन संख्याओं में भारी परिवतंन हुआ है। अब मात्र 90 ऐसी भाषाएं हैं जो 10,000 बोलने 
वालों की संख्या को पार कर सकती हैं, जिनमें से 9 की बोलने बालों की संख्या दस लाख से 
अधिक है; 20 भाषाएँ ऐसी हैं जिनके वाचक लाख भर से ऊपर हैं, और 139 के बदले मात्र 
61 भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें प्रयोग में लाने वाले 10,000 से अधिक हैं पर एक लाख से कम ই । 
जनगणना में घोषित यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि भाषिकता नापने की सरकारी 
पद्धति में कहीं कोई मुलभूत गलती रह गई है, जिसके वारे में पॉल ब्रास ने अपनी 1974 को 
पुस्तक में बहुत खूबी के साथ आलोचना को है । अथवा ऐसा भी हो सकता है कि शासकीय 
राजनीति में भाषिक और सामाजिक समस्या के विषय में चितन में एक बहुत बड़ा परिवतंन 
आया है जिसके दबाव में आकर जनगणना के गणित में स्वेच्छाचार प्रकट हो गया हे । इसको 
एक तीसरी व्याख्या भी हो सकती है! यह भी संभव है कि एक बड़ेपेमाने में 'भाषा-प्रयाण' 
(language attrition) अथवा "भाषिक विस्थापन (language shift) हुआ है। ये दोनों 
परिस्थितियाँ काफ़ी आशंका-जनक हैं--विशेष कर भाषिक संस्यालघुओं की प्रतिरक्षा को दृष्टि 
से । भाषिक संरक्षण के पक्ष में हमारे देश में जितने आंदोलन हुए हैं, उनमें से बहुचचित आंदोलनों 
के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। इनमें से कई भाषाओं के संदर्भ में सफलता को कहानी 
भी है । जसे, सिंधी भाषा के पक्ष में जनमत गठन की कथा तथा कोंकणी की भाषा-रूप में स्वीकृति 
मिलने की कहानी भी शामिल ই । बहुत ऐसी भी भाषाएँ हैं जिन्हें संपुर्ण राष्ट्र की दृष्टि को 
भाकृष्ट करने में सफलता तो मिली (जैसे बोड़ो तथा नेपाली के समर्थन में सशस्त्र आंदोलन अथवा 
मैथिली के समर्थन में अहिस गण-आंदोलन), लेकिन राजनेतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से सफलता 
या तो नहीं मिली, या मिलने में काफ़ी देर हुई। कुछ और भाषा-गोष्ठी के आंदोलन भी हैं जो किसी 
भाषा-विशेष के अधिकार की मांग को लेकर नहीं हुए--जेसे कि झाड़खंड के समर्थन में आंदोलन । 
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इसके अलावा, उर्दू, कश्मीरी तथा डोगरी-पंजाबी भाषाओं के सपक्ष में अनेकानेक स्तर में बहुत 
सारी माँग भी सामने आई हैं । 


इन सभी बातों को पीछे रखकर एक महत्वपूर्ण सवाल उभर कर सामने आता है भौर 
वह यह हे : तृतीय विश्व में--जिसमें भारत अग्रगण्य देशों में एक है- जहाँ भाषा-संरक्षण ही 
नियम ই और को अपमृत्यु एक व्यतिक्रम ही है--वहाँ बहुभाषिकता पर शोध शुरू हो तो कसे 
हो ? पश्चिमी देशों के समाजभाषा-विज्ञानी अपनी गवेषणा की शुरूआत करते हैं 'क्यों और 
'कसे' भाषा अपना अस्तित्व तथा अपने वकताओं को खो देती है'--ऐसे सवालों से । उधर प्राच्य 
के समाजभाषाविद्‌ इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाषा-सं रक्षण के पीछे जो विराट 
ऐतिहासिक शक्ति काम कर रही है--इस देश में तथा अन्यत्र भी-उसका उत्स कहाँ है? यहां 
उल्लेखनीय है कि भारत में जो चार प्रमुख भाषा-परिवार हैं, उनके अलावा अभी तक भाषा- 
परिवार की दृष्टि से वणित और वर्गीकृत न हो सकने वाली भाषाओं को संख्या भी कम नहीं 
है । 1,652 'मातृभाषाओं' में 601 इसी प्रकार की हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि अगर हम 
20 भारोपीय और 17 द्रविड़ भाषाओं को ही ले तो 98.1% भारतीय इस सीमा के अंदर জা 
जाते हैं। साथ ही यह भी ठीक है कि 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 1.9% 
जनता में ही 53 ऐसी भाषाओं के बोलने बाले हैं, जिनमें से सभी भाषियों की संख्या कम से 
कम 10,000 हें। अगर ऐसा है तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इन 53 अल्पसंख्यक भाषा- 
भाषियों का भविष्य क्या है ? संविधान की अष्टम अनुसूची में जिन 95.6% लोगों की मातृ- 
भाषाएं स्वीकृत हुई थीं, उन्हें छोड़कर भी ऐसी 22 महत्वपुर्ण भाषाएँ हैं जो सभी सुख-सुविधा से 
वंचित रही हैं। इन्हें लेकर भी समस्या कम नहीं है। 1981 की जनगणना के हिसाब से इन 
मान्यताहीन भाषाओं में भीली, डोगरी, गोण्डी, खांदेशी, कुरुख/ओराओं, संथाली तथा तुलु-- 
संख्या को दृष्टि से 13 से 44 लाख बोलने वालों की भाषा है--इनमें कोंकणी तथा नेपाली| 
गोर्खाली भी शामिल थी, पर इन्हें आगे चल कर मान्यता मिल गई । मजे की बात यह थी कि 
सभी जनगणनाओं में 'बिहारी' एवं/अथवा 'मंथिली' के नाम से जिस भाषा (at) का नाम 
aşar उपस्थित था, 81 की जनगणना में पता नहीं किसके इशारे से वह लापता हो गई। यहाँ 
यह कहना उचित होगा कि एक लाख से दस लाख बोलने वालों को भाषाओं में कम से कम कुछ 
भाषाएं ऐसी हैं जो आज नहीं तो कल इसलिए स्वीकृत भाषा होने का दावा करेगी कि उनके 
पृथक प्रदेश अथवा भौगोलिक अंचल को सृष्टि पहले ही हो चुकी है। वह हैं आदि (अरुणाचल 
प्रदेश), गारो तथा खासी (मुलतः मेघालय), ame अथवा मिजो (मिजोरम), एवं त्रिपुरी 
अथवा टिपरा (त्रिपुरा) । अर्थात्‌, मणिपुरी या मेइतेइ की सफलता से शिक्षा लेकर सांविधानिक 
स्वीकृति का प्रश्‍न उठाने वाली बीसिओं भाषाओं में इस श्रेणी की भाषाएं प्रमुख होंगी । 


यह राशिविज्ञान का खल और अधिक जमेगा अगर हम स्वीकृति को अन्यान्य मान्यताओं 
को ओर देखें । बहुभाषिक भारत में साहित्य के सार्थक माध्यम के रूप में साहित्य अकादमी ने 
22 भाषाओं को स्वीकृति दी है, 35 भाषाओं में संवादपत्र तथा अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 67 भाषाओं का प्रयोग होता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कम से 
कम 80 भाषाओं में साक्षरता का प्रचार तथा प्रसार करने का निर्णय लिया है तथा आकाशवाणी 
के संचार-माध्यम से 104 भाषाओं में किसी न किसी अनुष्ठान का प्रचार किया जाता है। यहाँ 
इस बात पर गौर करना उचित होगा कि जिन प्रदेशों में अष्टम अनुसूची के बाहर बोली जाने 
वाली भाषाओं को संख्या अधिक पायी गई (जसे, 71 की जनगणना के अनुसार ऐसी भाषाओं 
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की संख्या हरियाणा में जहाँ मात्र 0.2% है, उसके विपरीत बिहार में 7%, असम में 14%, 
जम्मू और कश्मीर में 28% और मणिपुर में 97% थी), ठीक इन्हीं स्थानों पर भाषिक-सामाजिक 
असंतोष तुंग पर उठा, विशेष कर अगले बीस वर्षो में । इस दृष्टि से समस्याजनक स्थान और 
भी हैं, जसे mar (66%), अरुणाचल प्रदेश (87%), अन्दमान और निकोबार (23%), त्रिपुरा 
(29%), सिक्किम (96%), नागालेंड (93%) तथा मेघालय (86%)—faat कइओं की सम- 
स्याओं का समाधात 1971 से 1991 के भीतर हमारे सामने उभर कर आया, Ta मणिपुर, 
गोआ तथा सिक्किम की समस्याओं का हल मिला मणिपुरी, कोंकणी तथा गोर्खाली की स्वीकृति 
के बाद । यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की सीमित आथिक क्षमता को 
लेकर देश का संचालन करते हुए अगर सरकार को इन सभी भाषा-भाषियों के सरकारी पृष्ठ? 
पोषण की मांग को मान लेना पड़ता हे तो इनके आदर्शीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए जो 
भयंकर आथिक दबाव पड़ेगा, उसका सहन उन 95'58% जनता को ही करना पड़ेगा, जिनकी 
मातृभाषाएँ अष्टम अनुसूची दवारा स्वीकृत हैं । 


जब आथिक दबाव और अर्थनीति की बात आ ही गई तो इस प्रसंग में पश्चिम के समाज- 
भाषा-विज्ञानियों का वक्तव्य जान लेना अच्छा होगा । जोनाथन पूल (1972) ने हाल ही में कहा 
था: “A country that is linguistically highly heterogeneous is always under- 
developed, and a country that is developed always has considerable linguistic 
uniformity.” हमें अक्सर इस तरह के तक बहुत लोगों से सुनने को मिलते हैं। वस्तुतः इस 
देश के शासक-वर्ग के अधिकांश नेता ही इस तरह की चिता-धारा से प्रभावित हैं। इसी प्रसंग 
में जोशुआ দিছামন (1972 : 39) का कथन भी उल्लेखनीय है: “Just as it is hypothe- 
518८0 that experiences previously undergone by more developed entities (such as 
polities, economies, societies, languages) can help to clarify the future course 
to less developed ones, so it is hypothesised that the experience currently under- 


gone by less developed entities can help to reconstruct those formerly undergone 
by those more developed today.” 


पूल और frata হালা समाज-भाषाविज्ञान के अच्छे गवेषकों में हैं; फिर भी उनके 
वक्तव्य के खिलाफ तृतीय विश्व की तरफ से बहुत सारी युक्तियाँ दी गई हैं। इस विश्व की ओर 
से प्रबोध पंडित (1977) और रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव (1977) आदि प्रमुख समाज-भाषा- 
विज्ञानियों ने अकाट्य युक्ति देकर इस बात को सिद्ध किया है कि विश्व में कई एकभाषी देश हैं 
(जसे, सोमालिया) जिनकी आर्थिक क्षमता बहुत ही नगण्य है तथा ऐसे कई धनी देश हैं (कॅनडा 
आदि) get भाषिक एकता नहीं है । परंतु यह अवधारणा और भी अधिक बेबुनियादी कही जा 
सकती है कि जो परिकल्पनाएँ पश्चिम के देशों में सार्थक रही हैं (चाहे वह समाज संस्कार की 
हों अथवा आधिक परिकल्पना की किंग भाषा-योजना की हों) वही प्राच्य के देशों में भी अच्छी 
तरह चल जायंगी । अगर ऐसा मान लें तो यह भी मानना पड़ेगा कि योरोप और अमरीका में 
भाषा और साहित्य के उन्नयन का जो आदर्श रहा, वही आदर्श हमारे लिए भी अनिवायं है। 
हमें इन बातों को मानो प्राकृतिक नियमों की तरह मान लेने को कहा जा रहा है। इन्होंने इस 
बात को स्वतः faga मान लेने को कहा है कि अंततोगत्वा बहुभाषिकता तृतीय विश्व के देशों के 
अधिवासियों की बौद्धिक दरिद्रता का कारण बन जाती है । इसी कारण ऐसे देशों में सांस्कृतिक 
शुन्यता (cultural anomic) तथा संप्रेषण के विघटन (communication breakdown) की 
तस्वीर हमें देखने को मिलती है--ऐसा भी बहुभाषिकता के विरोधियों ने कहा है । 
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इन तको के उत्तर में रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बौद्धिक 
दारिद्र्य या सम्प्रेषण की समस्या अगर सच होती तो विश्व में बहुभाषाभाषी और बहुभाषालेखी 
बुद्धिजीवियों का अभाव दिखाई पड़ता । तृतीय विश्व में ऐसे बुद्धिजीवियों का अभाव तो नहीं ही 
है, प्रथम और द्वितीय विश्व में भी ऑस्कट वाइल्ड, बेकेट अथवा सोलझेनित्सिन की संख्या भी 
कम नहीं है । वस्तुतः सांस्कृतिक शून्यता-बोध मानव में तभी आता हे जब उसके व्यावहारिक और 
आध्यात्मिक जीवन में एक ही साथ अनेक संस्कृतियों का प्रतिघात देखने को मिलता है । पर 
अनेक भाषा तथा संस्कृति के उपस्थिति मात्र से यह प्रतिघात नहीं आता है । अधिकांशतः पार्थक्य 
को भूमि के नीचे बहती रहती है समेकता तथा तुलनीयता की अन्त: सलिला । सबसे कठिन हि 
यह मान लेना कि भाषिक तथा साहित्यिक उन्नति का कोई qafatese पथ है । उन्नयन के इति- 
हास का अध्ययन करे तो इस बारे में कोई सामान्य qa मिलना असंभव प्रतीत होगा । वह 
इसलिए कि बहुभाषी समाज में एक ही साथ संस्कृतीकरण और प्रति-सांस्कृतिक शक्तियों का 
संघात तथा सम्मेलन चलता ही रहता है--इसी डायलेक्टिक्स के कारण संस्कृतायन और प्राक- 
तायन को दोहरी स्रोत बहती ही रहती है । अतः एक ही बहुभाषिक समाज-संस्कृति में भाषा- 
सरण, भाषा-प्रयाण तथा भाषा-संरक्षण की विविध धाराएँ देखने को मिलती F1 और फिर 
उन्नयन-कामी भाषाएं प्रगति-पथ पर विभिन्न बिंदुओं से अपनी अपनी মালা शुरू कर सकती हैं । 
जिन भाषाओं का उल्लेख मैंने पहले ही किया है वे सभी उन्नति की तुला पर एक वजन की नहीं 
हैं । भाषाविज्ञानी यह मानकर चलते हैं (चाहे वह पश्चिम के हों चाहे पूवे के) कि आदिम समाज 
(primitive society) हो सकता है, लेकिन आदिम भाषा नाम की कोई वस्तु नहीं है । पर यह 
भी सही हे कि आदिम न होते हुए भी कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जो अनुन्नत अवश्य हैं। इस लिए यह 
एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रत्येक भाषा का उन्नयन एक हो गति से नहीं होता है । हमेशा ऐसा 
नहीं होता है कि हर भाषा के लिए उन्नयन की एक जैसी सुविधाएँ नहीं होती हैं--ऐसा भी 
संभव है सभी समाज में स्वभाषा-प्रेम एक Gar नहीं है । बहुत लोग अपने प्रति अन्य भाषा-भाषी 
अथवा समाज का किया हुआ अवमुल्यायन को मान लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी भाषा 
को जीवित रखने में इतने उत्साही नहीं हैं, यद्यपि अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते है | 
अर्थात्‌, उन्नयन के इतिहास में अनेक प्रकार की धारा, विधारा तथा प्रतिधारा देखी जा 
सकती हे । 


यह भी सही है कि इन सभी भाषाओं के उन्नयन का लक्ष्य भी एक नहीं है । Ta, हिदी 
को केवल सरकारी काम-काज की भाषा नहीं रह कर राष्ट्रभाषा बनने की चाहत है--कम-से- 
कम वह आम जन-संपक की भाषा बनना चाहती है। तमिल भाषी चाहते हैं उनकी भाषा हिंदी 
के तथाकथित 'सम्प्रसारणवाद' की विरोधी विन्दु बने क्योंकि उनकी नजर में उनकी भाषा 
अत्यंत उन्नत विचार-माध्यम तथा साहित्यिक सम्प्रेषण का माध्यम सदियों से बना हुआ है । बंगला 
भाषी एक महान साहित्यिक ऐतिह्य बनाने में जुटे हुए हैं और कुछ हद तक हिंदी की विरोध-विदु 
भी बने हुए हैं। सिन्धो को समस्या यह है कि उसे जो शासकीय और सांविधानिक सुविधाएँ 
मिली हें--अपनी सर्जनशीलता का प्रमाण देकर उसकी यथार्थता साबित करना, बोडो भाषी के 
लिए समस्या यह है कि उसे जो शासकीय शक्तिओं से मुक़ाबला करना है उसके लिए किस प्रकार 
की शक्ति से हाथ मिलाया जाय--आंचलिकतावादी ताकत (असमिया लिपि का चयन अथवा 
बंगला लेखन प्रणाली ?), अथवा राष्ट्रीयतावादी शक्ति (नागरी लिपि का प्रयोग) किवा अन्तर्राष्- 
ट्रीयतावादी तत्व के साथ (जिसे माने तो रोमन लिपि का चयन करना पड़ेगा) । नागामी नामक 


बहुवाचनिक भाषायोजना | 163 


मिश्र-भाषा का लक्ष्य ই तेरह पृथक्‌ नागा भाषाभाषी गोष्ठियों के बीच संयोग-साधन की कृत्रिम 
भाषा से उस प्रदेश के शासन की भाषा के रूप में उन्नति होना | झाड़खंड अंचल की कृत्रिम भाषा 
सदनी के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या है, पर उसे प्रशासन का माध्यम बनना नहीं है। इसी 
तरह विभिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न लक्ष्य की ओर देखें तो ये एक ही बात को सिद्ध करते हैँ-- 
भाषिक उन्नयन का न ही एक लक्ष्य हे, न ही उन्नयन का तरीका एक है । 


मुश्किल यह भो हे कि हम मात्र संख्यातत्व की दृष्टि से यह सोच कर लज्जित हैं कि 
हमारी निरक्षरता का आंकड़ा ऐसा है अथवा बहुभाषिकता की संख्या का इतना प्रतिशत ই | हम 
लोग आशिस बोस (1985 : 378-9) की परिवार-नियोजन विषयक सावधान-वाणी को भूल 
जाते हैं, जहाँ उन्होंने कहा था कि किसी भी उन्नयन की एक गुण और मानगत विशिष्टता है, 
लेकिन उन्नयन का पश्चिमी मॉडल हमें दशमलव संख्या के घेराजाल में ही बाँध कर रखा है-- 
वह हमें इसके बाहर निकल कर देखने ही नहीं देती है। हम लोग केवल इसी बात को 
लेकर fafaa रहते हैं कि अगर निरक्षरता सचमुच कम हो गई है तो साक्षरता की संख्या कितनी 
बढ़ी ? हम लोग इस बात को लेकर fafaa नहीं हैं कि ये सद्य-साक्षर लोग अब क्या करेंगे या 
क्या पढ़ेगे ? इन अक्षरकामी लोगों का व्यक्तिगत उन्नयन हम किस तरह से कर सकते हैं अथवा 
इन्हें हम कसे काम में लगाएंगे ? अगर हम यह चाहते भी हों कि उन्हें विभिन्न जन-संचार 
माध्यम के ज़रिये उनकी नव-लब्ध क्षमता-—साक्षरता की क्षमता को बनाये रखने की कोशिश 
करेगे तो भी यह इसलिए संभव नहीं है कि सभी प्रकार के संप्रेपण-माध्यम को जोड़कर भी हम 
लोग 20% से अधिक भारतीय के पास नहीं पहुँच पा सकते हैं । 


इस तरह अगर जन-संचार और भाषिक उन्नयन की ओर देखें तो संचार-माध्यम की 
राजनीति को बात आ जाती है । देवी प्रसन्न पट्टनायक ने (1986 : 87) हमें सावधान करते 
हुए पहले ही कहा है: “With 10% of the world -population enjoying 90% of the 
world energy and 90% of the available radio frequency, it is not at all surprising 
that the developing world is information-starved.” पश्चिम की उन्नत दुनिया में भी 
अंग्रेजी, फ्रांसिसी, অমন, स्पेनिश, रूसी तथा पोर्तुगीज आदि भाषाओं के बीच विभिन्न संप्रेषण- 
माध्यम में अधिकाधिक स्थान दखल करने की लड़ाई तीव्र हो उठी है और इसमें संदेह नहीं है कि 
यहाँ भी पश्चिम को परिचित बहुता को धीरे-धीरे हटाने के प्रयास में जुटी हुई है अंग्रेजी-भाषा | 
World Radio TV Handbook के तेतोसवे संस्करण में जो आंकड़े दिये गए हैं उससे पता 
चलता है कि अन्य भाषाओं को तुलना में अंग्रेजी बहुत आगे है : 


भाषाएं अधिक काल तक कुछ हो समय तक 
प्रयोग में प्रयोग में 
1. अंग्रेजी 90 देशों में 50 देशों में 
2. फ्रांसिसी 44 22 
3. स्पेनिश 27 12 
4. पोर्तगीज 10 7 
5. जमंन 6 16 
6. अरबी 21 7 


सभी देशों की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत जो विदेशी भाषा की सेवा का प्रबंध है, 
केवल वहीं फ्रांसिसी के प्रयोग (51 देशों में औसतन हर दिन 170 मिनट तक) के साथ अंग्रेजी 
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की (69 देशों में औसतन 360 मिनट तक) तुलना की जा सकती है। येरनड (1987) ने 
सांविधानिक स्वीकृति की बात कहते हुए इस बात को दर्शाया है कि यदि हम पृथ्वी के 
किसी भी देश की सरकारी घोषणा को लें और कानून की भाषा की ओर गौर करें या देखें कि 
संविधान किस भाषा में रचित हुआ है, अर्थात्‌ अगर हम परोक्ष स्वीकृति की बात करें, तो यह 
देखेंगे कि सरकारी भाषा के रूप में सारी प्रथ्वी में 32 देशों की घोषित सरकारी भाषा के रूप में 
अंग्रेजी को छोड़कर भी 52 ऐसे देश हैं जहाँ यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी भाषा ही है। ऐसे 
अगर अंग्रेजी के साथ फ्रांसिसी की तुलना करें तो उसे हम पायेंगे 19 तथा 21 देशों में, स्पेनिश 
को 9 तथा 14 देशों में, पर्तगीज केवल अप्रत्यक्ष रूप से 11 देशों में, आदि आदि । इसी तरह 
अगर हम बाल्डाउफ और येरनड (1987) के द्वारा दी गई संख्याओं की ओर देखें तो पायेगे 
क्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान तथा कारीगरी विद्या विषयक शोध-पत्निकाओं में भी अंग्रेज़ी 
दूसरी भाषाओं के ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार करती जा रही है। यहाँ भी उद्देश्य का पता 
चलता है जब देखते हैं कि येलोग पुल (1982: 90) के उस वक्तव्य पर जोर दे रहे हैं जहाँ 
वह कहते हैं: “The development of science and the training of scientists is 
facilitated when there is a high level of communication of scientific infoma- 
tion.” वूड (1967) ने हमें आँकडो के सहारे यह बताया है कि जीवविज्ञान, भौतिको तथा 
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंग्रेजी की जीत अप्रतिरोध्य है, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र तथा गणित 
में भी 50.3% से लेकर 54.8% विज्ञानी अंग्रजी का ही प्रयोग कर रहे हैं शोध-माध्यम के रूप में । 
यह भी देखने को मिलता हे कि अंग्रेजी और जमन भाषा के विज्ञानी अपनी ही भाषा में प्रकाशित 
गवेषणा-कर्म को उद्धृत कर रहे हैं अपने लेख में । लेकिन दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लिख रहे 
विज्ञानी अंग्रेजी में छपे निबंधों से ही ज्यादा उद्धरण होते हैं। इन सब बातों मे हम दो निष्कर्ष पर 
पहुँच सकते हैं : पहला यह कि अत्यंत सुपरिकल्पित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तथा विज्ञान के क्षेत्र में 
अंग्रेजी आगे बढ़ रही ই । पश्चिमी भाषाभाषी समाज ने 90% बेतार तरंग (radio frequency) 
पर अपना अधिकार जमाकर बौद्धिक साम्राज्यवाद का परिचय तो दिया ही है--लेकिन बात 
इतनी दूर आकर भी रुकी नहीं है। वे धीरे-धीरे विभिन्‍न प्रकार के ऐतिहासिक घात-प्रतिघात 
के बीच से अपने भावी monistic या एकवाचनिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं । दुसरा निष्कर्ष 

ह है कि सुनीति बाबू ने जो कहा था संस्कृति की भाषा के रूप में अंग्रेजी को हम पुर्णत: त्याग नहीं 
सकते हैं--हमें उसे बदल कर 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी उसी को दूसरी 
तरह से कहना है : विज्ञान तथा तकनीकी विद्या के क्षेत्र में अगर प्रगति लानी है तो अंग्रेजी को 
पुरी तरह से छोड़ने से काम नहीं चलेगा । 


अब तक मैंने जो कुछ कहा उसमें एक अन्तविरोध जेसा लग सकता है। एक ओर तो 
मैंने यह कहा है कि सम्प्रेषण बहु-भाषा के व्यवहार से হুৰ नहीं जाता है, क्योंकि साहित्य का 
उन्नयन और प्रशासन का काम एक ही संग अनेक भाषाओं में संभव है (कारण बहुभाषिता मात्र 
सामाजिक न रहकर वैयक्तिक भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे देश में बहुत सारे बहुभाषी 
और संपकंभाषी मिल जाते हैं) । साथ ही मैंने यह भी कहा हे कि ऐसा नहीं है कि पश्चिम के 
समाज-भाषाविज्ञानी केवल तृतीय विश्व के लिए ही एकवाचनिक भाषा-योजना का सुझाव दे रहे 
हैं, अन्य विश्व में भी एक विशेष भाषा की विजय-ध्वजा दिखाई पड़ रही है। देवी प्रसन्न 
पट्टुनायक ने (1986) तृतीय विश्व को--विशेष कर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के 
देशों को--उन्नयन के वितकं (debate on development) से अलग करने के विपक्ष में कहते 
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हुए जो 'बहुभाषिक योजना' (multi-lingual planning) की बात की थी, उसके साथ मेरी “बहु- 
वाचनिक भाषा-योजना' (pluralistic language planning) का एक दुर्बोध्य कितु महत्वपूर्ण 
पार्थक्य है (द्रष्टव्य मेरी 1992 में प्रकाशित पुस्तक ‘Language development and 
planning’) । सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि बहुवाचनिक भाषा-योजनाकार भाषा 
परिकल्पना को एक अनुप्रयुक्त गवेषणा के रूप में देखता है और वह विश्वास करता है कि ऐसे 
क्षेत्र में एक मत, एक पथ ओर एक तत्व का होना नामुमकिन है । इसलिए वह यह भी मानने 
को तैयार नहीं है कि भाषा के आदर्शीकरण अथवा मानकीकरण की कोई पुर्वनिदिष्ट धारा है । 
'योजना को एक सुनियोजित, सचेतन तथा चलमान प्रयास कहा जा सकता हे, जिसके द्वारा 
किसी विशेष लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संभाव्य बहुत सारे उपायों में से श्रेष्ठ उपाय को चुन लेने 
का प्रयास माना जा सकता है (Waterson 1986 : 20) । यदि यह सच है तो संभावित प्रयास 
के इतने प्रकार-भेद और प्रक्रिया-भेद को देखते हुए और भाषा-योजना के इतिहास को सामने रख 
कर यह कहा जा सकता है कि भाषा-योजना का कोई अधितत्व (metatheory) का निर्माण 
कठिन ही हे । यहाँ भाषा-योजना के तात्विक गठन के लिए दुआ ने (1985) जो सवालों को 
उठाया उनका उल्लेख करना आवश्यक है । यद्यपि मैंने इन सवालों को बदल डाला और जवाब 
में भी काफो परिवर्तन किया (द्र० सिंह 1992), उनके सवाल अब भी महत्वपूर्ण हैं: “Who 
defines language problems, what language problems are considered at different 
levels and when, and how language problems are defined, why certain language 


problems are defined and considered at a particular time in a speech community 
and how changes take place in the nature and scope of language problems” 


(Dua 1985 : 3) । 


बहुवाचनिक भाषा-योजना को Crisis management या संकट-मोचन का साधन सोचना 
अनुचित होगा । लेकिन यह अवश्य है कि यह एक issuc-oriented practicum अर्थात्‌ समस्या- 
निर्भर समाधान-प्रक्रिया अवश्य है। योजनाकार यह भी समझते हैं कि भाषा-योजना को राजनीति 
से दूर नहीं किया जा सकता है । Rubin & Jernudd ने (1976 Xv) उनके द्वारा संपादित 
निबंध-संकलन (‘Can language be planned P’) की भूमिका में लिखा था, “Language 
planning is deleberate language change; that is; changes in the system of Jan- 
guage code or speaking or both that are planned by organizations that are establ- 
ished for such purposes or givena mandate to fulfill such purposes. As such 
language planning is focussed on problem-solving and is characterised by the 
formulation and evaluation of alternatives for solving language problems to find 
the best (or optimally the most efficient) decision.” 


अब तक मैंने बहुवाचनिक भाषा-योजना के बारे में जो कुछ कहा है उससे यह निष्कर्ष 
सामने उभर कर आता है कि इस तरह के भाषा-योजनाकार का विश्वास है कि जहाँ आवश्यक 
हो हमें किसी एक भाषा की प्रमुखता/प्रधानता को मानना ही पड़ेगा, पर सामान्य रूप से--बहु- 
भाषा कोई अभिशाप नहीं है, अधिकंतु ज्यादातर क्षेत्र में वह आशीर्वाद ही है । बहुवाचनिकतावाद 
इस बात को मान लेना श्रेय समझता है कि कछ व्यवहार-क्षेत्र ऐसे हैं-जैसे विज्ञान और 
तकनीको गवेषणा का क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ अंग्रेजी का बोलवाला है अब) या FF gT- 
संचार माध्यम से मनोरंजन का क्षेत्र (राष्ट्रीय स्तर पर Get किसी व्यक्ति या भाषी-विशेष को 
यह पसंद हो चाहे न हो, हिंदी ने अपनी अनिवायंता को सिद्ध कर अपनी vitality अर्थात्‌ जीवनी- 
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शक्ति का ही परिचय दिया है), जहाँ एक भाषिक भाषा-योजना ही अधिकतर उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैँ--जैसे शासन, न्याय तथा शिक्षा का क्षेत्र (विशेषत: 
प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा विभिन्न अनौपचारिक शिक्षा के दृष्टांत को लिया जा सकता 
है) --जहाँ योजनाकार तथा सत्ता को आवाम के साथ तथा उनके आपस की वागृव्यवहार-विधि 
के बारे में भाषा-योजना बनानी है, वहाँ भाषिक बहुता को ही आधार मान कर चलना पड़ेगा। 
इस eclecticism अर्थात्‌ यथोपयोगी संकलनवाद को ही मैंने बहुवाचनिक भाषा-योजना कहा है । 
हालांकि यह सच है कि रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, प्रबोध पंडित, सुलतान तक़दीर, अलिशूजवाना तथा 
देवीप्रसन्त पट्टनायक अथवा मेरी भाषा-योजना की संकल्पना में सुक्ष्म पार्थक्य है और रहेगा, 
लेकिन हम सभी की राजनीति सुस्पष्ट है--और वह है गणतांत्रिकता तथा मानवाधिकार में 
विश्वास एवं बहुवाचनिक भाषा-योजना का आधार भी यही है । 
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SUMMARY 
Pluralistic Language Planning : The paper explores an alternative para’ 

digm for a planned language development for the third world nations. It is 
based on the assumption that language problems facing the developing nations 
are quite different from the ones experienced by the west. The paper argues 
with conviction and sufficient strength that a blind adoption of western moni- 
stic perspective would aggravate the language problems of India and other 
countries of the third world. It explores the possibility of a ‘pluralistic para- 
ligm that may give us theory of language planning applicable to countries 
ike India that are linguistically heterogeneous and socioculturally multeistic. 
Fhe paradigm is difference from the ‘pluristic’ models proposed by a few 
ociolinguists in that it can accommodate both monistic and pluristic goals of 
anguage development. 
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How to honor someone in Maithili 


UDAYA NARAYANA SINGH 


Introduction 


In this paper I wish to show how one of the politeness strategies that Maithili 
has could be correlated with a number of sociocultural variables such as 
kinship, age, sex, caste, socioeconomic status, setting, attitude, mood, and 
educational level. Toward the end of this paper, an attempt will also be made 
to find out if these sociocultural variables form a politeness hierarchy.’ 

Maithili is an eastern Indo-Aryan language spoken in North Bihar and 
South Nepal by a large chunk of the population. The strategy in Maithili 
that I am referring to is positive in nature. It has to do with the selection of 
pronominal levels in both second and third person. It also includes the 
verb agreement marking in Maithili that goes with each of these levels. As we 
will soon see, verb agreement plays an important role in pronominal-level 
selection because pronouns belonging to different levels are, in some cases, 
identical in shape. In such cases, verb marking alone shows the difference. It 
is for this reason that I call this strategy pronominal/verbal-level selection 
(henceforth, P/V-level selection). 


Texts 


My observations in the following sections are based on a detailed analysis of 
16 texts in Maithili including 15 plays and a novel published between 1955 
and 1975, although some were actually written as early as in 1945. What is 
remarkable is that the grammar of P/V-level selection has remained more or 
less the same all these years despite the changes that have taken place in the 
life style and social pattern of the Maithils. The texts mentioned above were 
created by authors who represented a cross-section of population, including 
people belonging to different geographical background (and they included 
writers from the Terai of Nepal too), caste, and generation of litterateurs. 
These works depicted people belonging to different walks of life. 
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In all, I looked into 11 one-act plays of Amar (1967), Rajkamal Chowdhury 
(1967), Sudhanshu Shekhar Chowdhury (1967), Govinda Jha (1967), 
Harimohan Jha (1967), Ramdeva Jha (1967), Kiran (1967), Kisun (1967), 
Kumar Gangananda Singh (1967), P. N. Singh (1968), and Brajakishor Verma 
(1967). The full-length plays analyzed were by Dinanath Jha (1967), Gunanath 
Jha (1966), Malangiya (1972), and Ishanath Jha (1955). Yatri’s (1965) Paaro 
was the only novel that was analyzed. 


Verb agreement in Maithili 
Maithili pronouns 


In this section we will be looking into the problem of verb agreement in 
Maithili (see U. N.. Singh 1979, 19808, 19800). The pronominal pattern in 
Maithili is as follows:? 


(1) First person: ham 
Second person: apnE (honorific I) 
ahaa" (honorific II) 


to” (neutral; nonhonorific I; 
nonhonorific 11) 
Third person: 9 (honorific and nonhonorific) 


Notice that in the second person to” and the third person o, different pro- 
nominal levels are combined. This means that there are three to” and two ० 
pro-forms, That these levels exist will be evident if we look into the agreement 
marking in verbs. Before that, a few points about the way these pronouns 
work. The pluralizer suffix is -sab. There is, however, another plural suffix 
-lokan', which is employed to show respect to persons being talked to or 
about. -lokan' can be used with 0077, ahaa", and o. In other words, it can 
be used with pronouns that are honorific. Thus *to'-lokan and *o-lakar! 
(where o denotes third person nonhonorific) or even *ham-lokan' will be 
ungrammatical. It may also be mentioned that if one uses -sab with apnF, 
it will be a little lower in terms of degree of honorificity than apnE-lokan' 
but still higher than ahaan"-sab. Similarly, ahaa"-lokan' will be better than 
ahaa"-sab but worse than apnE-sab. 


Order of elements and tense marking 


Within the verbal the elements are ordered in the following way: 
(2) VERB STEM (+PARTICIPLE+AUXILIARY) + TENSE + AGREEMENT 
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In the optative, the tense suffixes as well as the agreement markers are differ- 
ent from those in the indicative. I shall not use optative marking in this paper, 
and therefore it need not be discussed here. In the indicative, the tense- 
aspect affixes and the auxiliaries involved are as follows (U. N. Singh 1979: 
109): 


(3) a. Aspects Present tense 
imperfect -(a)it® + ach- 
perfect -919 ~el? +ach- 
-(a)nE 
progressive -(a)it® + rah- 
ach- 
habitual -(a)it® + rah-ait® + ach- 
ach- 
b. Past tense 
imperfect -al® ~ -el® 
perfect -al ~el? + ach + 810 
-(a)nE 
progressive -(a)it® + rah + al’ 
ach 
habitual -(a)it? + rah + al 
ach 
Ci Future tense 
imperfect -at? ~ ৮780: 
perfect ~-al*~-el® + rah + at‘ 
-(a)nE ab*- 
progressive -(a)it® + rah + at*- 
ab*- 
habitual -(a)it®? + rah + at®~ 
ab*- 


Agreement marking with single human nominal 


Usually it is the human nominal that controls the scale of honorificity in 
verbal affixes. However, at times deities or superhuman beings as well as 
religious places and objects also receive honorific marking. The agreement 
markers used in sentences with one human nominal (which in most cases will 
be either surface subject or dative subject or passive oblique object) are of 
the following types: 
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(4) Levels First Second Third person 
person person intrans trans 
Hon, 1/2 -1 he" -aah® (Masc) -anhi 
-iih? (Fem) 
Neutral - -h° -0 (Masc) -ak* 
-i (Fem) 
Nonhon 1 -- -hii 
Nonhon 2 ~ -(h)E" 


Notice that in the first person, the distinction of transitive/intransitive is 
missing. The first person does not have the distinction of honorificity/ 
nonhonorificity either. In the third person, neutral and the nonhonorific 
levels 1 and 2 are merged in one and in the texts, therefore, they have been 
referred to as nonhonorific. Not everybody will agree that the two non- 
honorific levels are as distinct as, say, the levels of honorific and neutral. 
In earlier studies (U. N. Singh 1979; 1980a), I myself did not point out this 
difference. However, I now feel that there is a difference, however subtle, 
between the two, although one can use both to the same persons in the 
course of a conversation in certain situations. It is similar to the difference 
that exists between two uses of the honorific level 1, apnF. It can be used 
in place of ahaa” in simple active sentences. It can also be used in passivelike 
constructions to make them more honorific. I say passivelike because even if 
a sentence is intransitive, one can use apnE in this manner by simply adding 
-al /-eF + jaa-/ho- to the verb stem. Consider the following examples: 


(5) a. (apnE) १99-619 jaato sarkaar (Dinanath Jha 1967: 28) 
youthon-I come+PASSIVE (?) + ImperativetAgreement sir 
‘Would you please come in, sir.’ 
b. (apnE)  bais-al* hotau (Harimohan Jha 1967: 13) 
youthon-I sit+PASSIVE (?) + Agreement + Imperative 
‘Would you please be seated, sir.’ 


Multiple human nominals, agreement, and politeness 


In sentences with multiple nominals which include only one human nominal 
or in sentences with one nominal, the verb agrees with the human nominal 
in whichever relational position it may be. If there are multiple human 
nominals, the agreement markers are selected depending upon the mutual 
person-honorificity level of the subject as well as nonsubject human nominal 
arguments present in the surface. If they are equi-referrent and therefore 
subject to the reflexivization rule, the markers are selected from the list given 
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in (4). Thus in Maithili, verb agreement is controlled not only by the subject 
but also by the nonsubjects, including various oblique objects (U. N. Singh 
1979) in sentences with two or more [thuman] nominals. In such cases the 
markers are selected from the list given below: 


(6) Subject Non- Markers Subject Non- Markers 
control subject control subject 
control control 
Ip 2pH -भाए 2pNH 3pNH -hii(k*) 
lp 2p Neu 71014 3p H 19 can! 
Ip 2p NH “8066 ) 3p H 2p H 
1 3p H -ianh 3p H 2p Neu & 
in NH नभ) आप.  2pNH -Vun 
2p H ] ~ahu" 3p H 3p H hiinh® 
y H re H नेत” 3pH 3pNH “NN 
2pH 3p NH 18109) 3pNH lp a 
2pNeu 19 -ah 3pNH 2प 70 
2pNeu 391 -ahuunh*® 3pNH 2pNeu -kah" 
2p Neu 3p NH ~akak® 3p NH 2pNH -kau(k*) 
2p NH Ip -(9)२१ 3pNH 3911 ~kainh! 
2p NH 3p H -ahunh® 3pNH 3) पा  -(k)ai(k*) 
A few examples will make the use of these markers clear: 
(7) a. (ahaa) jenaa bhiitar sO" hunkaa par 
2p-H asif inside from him on 
khisiaael® 110-17111 (Malangiya 1972: 61) 
angry be-AGR (SUBJN) 
‘As if you are very angry with him.’ 
b. nitaai-kE” ta apnk ciinh'te ch-ianh' ? (Dinanath 
Jha 1967: 50) 
Nitai-obj particle 2p-H know be-AGR(SUBJN) 


‘(I am sure) you already know Nitai.’ 


As can be seen from sentences (7a) and (7b), the oblique object hunkaa par 
and the direct object nitaai-kKE” together with the subject nominals deter- 
mine the selection of the agreement marker -ianh’. 


Politeness levels and sociocultural factors 


Levels 


One can conclude from the account of pronominal pattern and verb-agree- 
ment marking given in the earlier section that there are five (or at least, four) 


92 U.N. Singh 


levels of politeness in the second person and two in the third person. They are 
as follows: 


(8) a. Second person 
level 1: ०77 (1) in passive or passivelike constructions, (ii) in 
active; 
level 2: ahaa”; 
level 3: to”, the -ah" type (such as kar-ah? ‘do’); 
level 4: to", the -hii type; 
level 5: to”, the -E" type (note that for some speakers, levels 4 
and 5 are not different). 
b. Third person 
level 1: ० (persons belonging to levels 1 and 2 as in (8a) are 
usually referred to in this manner), 
level 2: 0, which is used for persons receiving levels 3, 4, and 5 in 
second person. 


Factors 


In the following sections, I shall take up the sociocultural factors listed earlier 
and show how one can choose the correct politeness level in Maithili. In most 
cases, I will give examples from the texts analyzed. This account will also 
include a detailed discussion of violation of social norms. I am also interested 
in finding out if some of these factors play a more important role in deter- 
mining politeness levels than others. Finally, I shall attempt to place the 
sociocultural factors in a tentative politeness hierarchy which will reveal an 
important aspect of the nature of the Maithili speech community. 


Kinship, age, sex, and politeness rules: a kinship diagram 


At this point, I can draw a kinship diagram tentatively in the manner shown 
in Figure 1. Figure 1 is relevant for understanding the kinship pattern of the 
Maithili speech community as well as for the discussion that will follow. In the 
following paragraphs, I will be using abbreviations for the kinship terms as well 
as for the texts. For the latter, however, the abbreviations will be italicized. 
The Maithili terms parallel to the kinship relations noted in Figure 1 are not 
given here, as they are irrelevant to our understanding of the nature of 
politeness rules. 
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FO MO 
FBW m FB ১ FF FM MF El MB mm MBW 
এন w a 
F M 
CHIL CHIL 
FSH FS MS mm MSH 
CHIL CHIL 


४2७७ ७७७७ 15057517572 क 


EBW —— EB EB —— EBW ESH —— ES ES — ESH 

AN ण. i ४ , , .॥ AN 2.5 ५७ না, 

C ता. ३. & CH i L CHI Car it है, 
WIFE/ 


EDH 


ES'W— ES’ ED 
ल FN [ea NS 
ES'WO /\ EDHO 
CHIL CHIL 


Figure 1. A possible kinship diagram showing different branches of a typical Maithili 
family tree (F = father, M = mother, B = brother, S = sister, W = wife, H = husband, 

E = ego, S' =.son, D = daughter, O = other, CHIL = children; the subscripts e = elder, 
y = younger, and i... n = one-to-many) 


Unequal relutionships and politeness rules 


The kinship diagram shown in Figure 1 is at best a simplified sketch of an 
otherwise complicated system. Since some relations occur more frequently 
than others in real-life situations, it is natural to expect that not all the 
relations will be utilized in the texts analyzed. 
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In the case of the F +> S' relation, it does not take long to discover that 
they do not always receive the same P/V levels from each other. Although F 
may choose, in the second person, P/V level 2 (as in B, where Hariva 1959 
speaks to Nuunnuu baccaa in this manner) or 3 (as in HK) or 4/5 (as in JK, 
Sibuu — Niiluu), in return S’ almost invariably selects level 2. Even when he 
refers to F, S’ will select third person honorific (in JK, Jiibuu does so) mark- 
ing. The pattern is almost the same for the F +> D relation. In all instances, 
Ds select level 2 to address F. But an F selects either level 3 (for example, 
Profesar saaheb — Niiraa in KP, or Maadhav — 1188 in A) or 4/5 (as in PR, 
Phucaai 1199 —> Maayaa). 

What is interesting is that while in F «> 6 and F +> D relations, other 
things are similar, F is not likely to use honorific level 1 and 2 for his 
daughter(s); but he does use them for his son(s). In at least two texts I find 
that F uses honorific verb marking while talking about $ with other people. 
The same F selects neutral or nonhonorific levels 4/5 while talking to his S' 
directly. In HK, for example, F quite often uses 3p H pronoun for his highly 
educated son who is a government official. In AM, again, Ayaacii employs 
level 3 for his son Sankar in direct speech. But when Ayaacii talks to his 
wife and wants to make reference to their son, he uses an honorific P/V 
level. 

When M talks to 91, she most often uses level 2 (as in AM, SS, and MB) 
or an honorific in the third person. She also uses 4/5 to him (as in KP: 
Anuraadhaa — Kamal; JK: Sanjhaa — Jiibuu). In these texts, I have not 
found a single instance where M uses the neutral level 3 to 91, Considering 
the P/V-level selection in real-life situations, this seems to be an accident. 
When 91 engages in a conversation with M, he is likely to select 4/5: for 
instance, in KP, JK, and B, and even in P when Grajakaanta talks to Gujiaa. 

The M <— D relation is more or less symmetric, in the sense that more 
often than not they are likely to use level 4/5. This pattern is attested in all 
the texts under consideration. 

For grandparents, one invariably uses level 2. In return, one may get 3 (as 
in P) or even 4/5; this is very much the case in real life. 


Equal relationships and politeness rules 


In the case of a B +—> S dyad, the norm is that B will use level 4/5 (as in KP) 
or at times even 2, especially if S is much older than B. The latter use is, 
however, restricted. The sister may use level 4/5 (for example, P: Paaro —> 
Brajakaanta) or 2 (as in JS: Campaa —> Phuudar; PR: Maayaa — Mohan; KP: 
Anuraadhaa — Jagannath Misra). Even between cousins, it could be either 
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2 (Maayaa-Mohan) or 4/5 (Paaro-Brajakaanta), depending upon factors other 
than kinship. 

Between B «—+ B, the level selected could be 4/5 (JK: Siibuu <> Baijuu), 
but this is not necessarily the norm. In P, we find the hero Brajakaanta using 
4/5 for By but 2 for all three Be. In HK, kanTiir, an uneducated villager, uses 
both honorific and nonhonorific levels to talk to his educated and highly 
placed brother. Thus he vacillates between two options. In SS, Vanviir 
selects an honorific level for his cousin Sangraam SiNH — the king of Mewar 
— whereas in MB, Saabar follows the same pattern even when he is talking to 
his elder brother Lorik, the mythical 1610. In JK, Niiluu, a schoolboy, selects 
level 2 for his grownup and educated cousin but gets level 4/5 most of the 
time,and level 3 rarely. 

Betweer two sisters, in most cases I find that level 4/5 is used by both. 
However, in A one finds a slightly different pattern. Here Sy uses level 2 for 
her Se, while the latter uses level 3 for the former. 


Sex and politeness rules 


There are in all 22 H-W pairs in these texts. Out of these, Kamal’s F and M in 
KP, Jiibuu’s F and M in JK, or Siibuu and his wife in the latter text and 
Brajakaanta’s F and M, as well as B and BW in P, are not found talking to or 
about each other. Even if we leave them out, Culhaai Caudharii-Paaro (P), 
Siital senii-her husband (SS), Vidyaapati-Mandaakinii (MV; also in UMKG), 
Gautam-Ahalyaa, Raam-Siitaa, Lorik-Maanjar', Sailes-Kusumaa (all in MB), 
PN. Thaakur-Taarinii (MP), Siva SiNh-Lakhimaa (MV), Jagdiis-Paarvatii, 
Suurtii-Pokhraamwaalii (DB), Saastrii jii-Campaa (JS), Ayaacii Misra- 
Bhaavanii (AM), Puurnendu-Niiraa (A), Jiibuu-Bindaa (JK), and Sundar- 
Nirmalaa (KP) — all of them use level 2 to talk to each other and opt for an 
honorific level to refer to each other. There is, however, a solitary instance, in 
the dialogue between PackauRii and Sugiaa (B) where both use level 4/5 to 
each other. At this point, I will refrain from comment on why this is so. 


Skewed relationships 


The skewed relationships, especially that of Ego and his or her in-laws of the 
same generation or one generation up, show interesting patterns of P/V-level 
selection. In P, one finds Paaro’s mother Pratibhaamaa using level 2 and 
honorific in the third person for her DH Culhaai Caudharii. In KP too, ignor- 
ing the fact that her son-in-law as well as his father had tortured her daughter 
and driven her to the point of insanity, Anuraadhaa still uses level 2 for both. 
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A man is not supposed to talk to his younger brother’s wife or to his daughter- 
in-law, ByW includes all younger relatives, such as MSS'W, MBS'W, FSS'W, 
FBS'W, EMOS'W, and EFOS'W (where MO and FO are of the same genera- 
tion as EF and EM). Similarly, daughter-in-law or ES'W will include wives of 
sons or those who are like one’s son; that is, ES'W here will also include 
EBS'W, ESS'W, EWSS'W, EWBS'W, and such others. If one is forced to talk 
to ByW or S'W, one uses passivelike constructions without using any pronoun 
in the second person. The subject pronoun is in the third person, and the 
pronoun selected must be honorific, An alternative is to talk to them through 
a child or any other person who can talk to both of them. In return, these 
women follow the same rules. 

In the skewed relationships between persons who belong to the same sex 
(such as EHM, EWF, EHS, EWB), we find only one example in these texts. 
In JK, while talking to her mother-in-law Sanjhaa, Bindaa uses only passive- 
like constructions. Sanjhaa in return uses level 2 and active constructions. For 
example, throughout the play, Binda uses sentences like (9a), whereas Sanjhaa 
uses sentences like (9b): 


(9) a. hinkaa kich" hoit® chalanh! ? (Malangiya 1967: 71) 
3p-H+obj something be+habit aux+past+AGR 
‘Did anything use to happen to her (= you)?’ 
b. hamraa ta bujhle nah! chal® je ahaa" (1967: 69) 
Ip, sgtobj part. know+tP.ptc. neg that 2p-H-2 
‘I did not even know that you... (would be coming). 


This is a commonly accepted pattern throughout the Mithila region. For 
EWF, one selects level 1 (that is, apnE) with or without passivelike construc- 
tion but receives level 2 almost invariably. For EHS and EWB, one expects 
both sides to use level 2 unless they are much older in age than EH and EW, 
respectively, If the age difference is great, then the pattern is like that of 
EWF for EWB, or of EHM for EHS. 


Other relatives 


I shall briefly deal with P/V-level selection rules applicable to other kinship 
relations in this subsection. To S'WF or DHF, a male Ego would use level 1. 
It is not an accepted practice for him to talk to S'WM or DHM. If one has 
to, the level selected would be either 1 or passivelike constructions coupled 
with a third person honorific pronoun as subject in place of a second person 
pronoun. In return she would almost always select the latter option. To one’s 
HS and HB, or to WS and WB, as the case may be, one does use level 2, as 
already noted, but interlocutors may come down to level 3 depending upon 
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how informal the relation becomes. In KP, for instance, Jagannath Misra 
(Kamal’s maternal uncle) goes to meet Profesar saaheb, Syaamaa’s father, for 
marriage negotiations but uses level 2 instead of level 1. In this case, Syaamaa’s 
father reciprocates in the same way because they happen to know each other. 
In JK, Baijuu uses level 3 for B,W Sanjhaa. Siibuu does the same. However, 
while Siibuu, whom Sanjhaa holds in high esteem, gets back level 2 from 
her, Baijuu manages to get only 4/5. This is the same pattern that Sanjhaa’s 
son Jiibuu follows while talking to Siibuu and Baijuu. This may look con- 
trary to the politeness rules given earlier, but one discovers the reasons as the 
play progresses, Jiibuu’s reasons for selecting nonhonorifics are many. First, 
Baijuu is an extremely corrupt person. Second, he has tried to usurp their 
property. Third, as one discovers toward the end of the play, taking advan- 
tage of the fact that Sanjhaa has lost her husband, Baijuu first raped her and 
then tried to molest Siibuu’s daughter Saanti. Since this is an unusual situation, 
the social norm is violated. In the same text, Niiluu uses level 2 for his cousin’s 
wife; he is only a small child, but still he gets back level 2 from her, who is 
obviously much older. In A, liraa and her elder sister’s husband Puurnendu 
use level 2 for each other, But in JS, Phuudar is infuriated on learning that 
Baalmukunda Saastrii has eloped with his sister and later married her without 
his consent. He therefore uses level 4/5 and shouts at him, saying, 


(10) rau mukunmaa, rau mukunmaa, buujhal® nah! chal? je 
Voc Mukund+ voc Mukund+ know+p.ptcpl. neg was that 


derogative derogative 
bhaa"R caTaa kae saap 1005१18010" ...paRh! likh! kae 
pot lick+cause abs. snake keeptpastt AGR read+ write+ 
abs. abs. 
hamre ghar mE Daakaa delE" re pissaac ? 


(Kumar Gangananda Singh 1967: 90). 
Iptposstemph house in decoity givetpasttAGR voc fiend 
‘Oh Mukund, I did not know that I had reared a snake. After receiving 
education, you devil, did you have to loot my house?’ 


This is yet another unusual situation, and it is for this reason that Phuudar 
selects level 4/5 in place of 2. In P, for SH Culhaai Caudharii, Brajakaanta 
selects level 2 and retains the same even when he comes to know that this 
man performs unusual sexual act with his wife Paaro, whom Brajakaanta 
loves passionately. This only points out that one does not invariably reduce 
the level of politeness in such instances. Phuudar and Brajakaanta behave 
differently with their respective SH, whom they do not like. 
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P/V-level selection rules: a summary 


Let me summarize the politeness rules that have been discussed in the pre- 
ceding sections: 


in ELLE" = ŞS = «2,3, 4/5 S —F = 2 
M —D = 4/5 D =M = 4/5 
B —B = 2 B - उ, = 4/5 
S —S, = 2,4/5 S — Sy = 3,4/5 
b. $' —M = 4/5 M S = 2, (3), 4/5 
F —D = 4/5 D —F = 2 
B —S, = 2,4/5 8, —B = 2,4/5 
B —S, = 4/5 S, ~B mm এ 
H —W = 2 W —H = 2 
९, E —WF = 1 (+passive) 131 ला रि = 2 
E — HF = i notalk; EM —+S'W = same asin 
ii, passive+ (i) and (ii) 
3pHSUBJ 
E ~+WM = l(+passive) EF — DH = 2 
E — HM = passive + EF —SW = 2 
3p H SUBJ 
d. EM—SWF= 1,(2) EF — S'WF = no talk 
(norm) 
EM -> S'WM= notalk (norm) E,F —> S'WM= 2 
EM — उद = 2 EF — HB, = 2 
EM — ByW = no talk EF — HB, = 10 talk 
EM —> SH = 2 EF SH = 2 
EM — WB, = 2 EF — HS, = 2 
EM — WB, = 2 , BF — HS, = 2,3 
EF ~+ BW = 2 


Apart from these, social behavior demands that level 2 be the most common 
choice between two male friends. Depending on a number of other factors, 
levels 3 and 4/5 are also selected. Two female friends are likely to shift to 
level 4/5 from 2 sooner than their male counterparts, Between unrelated 
members of the opposite sex, it is invariably level 2 that is selected. A man 
and a woman in love will also follow the same rule. 

It is quite evident by now that along with kinship, other factors such as 
age and sex play almost equally important roles in determining the nature of 
politeness behavior. A closer look at (11a) through (11d) to find out which 
relations show a symmetrical exchange of politeness levels (that is, give and 
receive the same P/V level) and which show assymetry in this respect reveals 
the following: 


(12) a. Relations 


a. F S = 
M >D = 
Be «+ By = 
S +S) = 
छ) ही >M = 
F <» D = 
Be <-> Sy mnt 
By -— Se = 
H 4> W =x 
c WF «> DH = 
HF «SW = 
DH +> WM = 
HM <«<>SW = 


d. S'WF «> DHF 


S'WM «> DHM = 
SWF <> DHM = 
S'WM +> DHF = 
B, +>BW = 
Be > ByW = 
SH “>> WB, = 
SH <~ WB, = 
SH <> WS = 
BW > HS, = 
BW + >HSy = 
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Symmetric 
exchange 

2 

2 

4/5 

4/5 


2, 4/5 


1, no talk 
ii. passive + 
3p HSUBJ 


2 
2 
no talk 
no talk 
2 
no talk 


~ NNN 


2 


Asymmetric 
exchange 

2 <-> 3, 4/5 
4/5 4৯ 

— <> 4/5 

2 <> 3, 4/5 
“ie <-> 4/5 

2 <> 4/5 

2 «+ 4/5 
4/5 4> 2 


1(+pass) <> 2 


2 *-> (+passive) 
paist कक 2 

3011 

SUBJ 

3 > 2 

2 > 5 


Serious consideration of (11) and (12) results in the following observations: 
first, irrespective of age difference, two female relatives are very likely to 
select the same P/V levels. For their male counterparts, the pattern is more 
asymmetrical, The only major exception to this is the HM +> S'W relation- 
ship. Between male and female relatives, the former almost always receive 
higher levels from the latter and give, in return, lower levels. (1 1b) shows this 
very clearly: in the first column, male relatives are found using level 4/5 most 
of the time to their M, D, and S, although they get back higher levels, as the 
right column shows, Only H and W behave as equals, Between two male 
relatives, on the other hand, the exchange is almost always asymmetrical. If 


two brothers are of different ages, the P/V levels selected have to be different. 
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Second, even in (11c) one notices that a male Ego is allowed to talk to WF 
or WM but that he has to show himself additionally polite by selecting level | 
(+passive) for both. To his own F and M, he selects levels 2 and 4/5, respec- 
tively. One can guess that here the reasons for acting more polite has to do 
with the fact that for one’s in-laws, more than age, it is the factor of kinship 
that influences one’s choice. To one’s wife’s brother, irrespective of his age, 
one has to select 2, as in (11d). Notice here that the female Ego is not sup- 
posed to talk to her HF and must use a strategy of passive sentences with a 
third person pronominal subject to talk to HM. In the case of both male and 
female Ego talking to DH, there is no problem, because both select level 2. 
A female Ego can do the same with S'W too. But a male Ego is not expected 
to talk to his son’s wife. Here we see that the kinship relation between two 
prospective interlocutors will determine how 010 is to talk to the other. Age 
and sex appear to be secondary. 

Third, the fact that the pairs HF/S'W, HB,/ By W, E,M/S'WM, and E,F/S'WF 
are not supposed to talk to one another should be interpreted in the following 
way: first, one shows the utmost respect to another when one does not talk, 
does not look directly into the other’s eyes, and does not pass through a 
space where the other is present. At the same time, by making it a taboo to 
talk to one’s S'W, B, W, and S'WM, society expects a male Ego will treat these 
relations as sacred. In the first two pairs, age also plays an important role in 
determining speech behavior. Between HB, and B,W, where the man is 
younger than the woman, the relationship is very warm and cordial. It may 
be noted here that for a female Ego, HF will also include HFB, HFF, HFSH, 
HMB, HMF, or HMSH. Similarly, S'W will include those who are like one’s 
S', and ByW will also include wives of all those By who may be one’s cousins. 

Finally, notice that (12d) shows the smallest number of asymmetric speech 
exchange, while (12b) rates highest in this respect. All pairs in (12b) show age 
as well as sex differences. (12a), which comes closer to (12b) in this respect, 
includes members of the same sex in each case. All pairs in (12c) show differ- 
ences of age and sex as well as marital relationship. Here correct speech be- 
havior requires that they be most polite — something that is more important 
than a mere selection of an asymmetric politeness strategy. 

From the above discussion, one can conclude that (1) age is an important 
and decisive factor mainly in the case of male relatives; (2) in a male-female 
dyad, it is the male who gets a higher level than the female member of the 
dyad even when the latter is older; and (3) in a skewed relationship, sex 
difference is more important than age difference in the selection of the cor- 
rect P/V level of politeness strategy. 
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Socioeconomic status and politeness rules 


In this section I shall discuss how sociocultural factors such as social status, 
caste, religion, and educational level play important roles in determining 
politeness strategies. Two unrelated and unknown persons will open their 
conversation with level 1 or at least with level 2. A young man or a woman 
may select level 1 for an elderly person even if he or she gets back only 2. 
If this pattern is violated, there is always a reason for it. For instance, in 
A, when Kunaal first enters Maadhav’s drawing room, just after the latter's 
creditor Vrindaavan has left, giving Maadhav a stern warning to repay his 
debt, Maadhav uses level 1 to talk to Kunaal, in spite of the fact that Kunaal 
is much vounger. Kunaal responds in the same way. But Maadhav very soon 
realizes that this man has no business with him and is a vagabond. So he 
shifts to level 3, indicating that he is not interested in talking to Kunaal. 
Kunaal comes down to level 2 but no lower because Maadhav is almost 
twice his age. Similarly in PR, Mohan uses level 2 for his FSH Phucaai Jhaa 
—an extremely orthodox believer and a miser. He does so even though he 
does not like Phucaai Jhaa. So when he talks to Rameś (Mohan’s friend 
who loves Maayaa, Phucaai Jhaa’s daughter), he refers to Phucaai Jhaa as 
‘canDaal-cok* Rit’ (meaning ‘the worst of the Candals who by profession 
exhume human bodies’) and uses third person nonhonorifics for him. One 
can see that there are special reasons for violation of the norm in such cases. 

In these texts, only once do we find a Muslim talking to a Hindu. In KP, 
a Muslim tailor, Idris, comes to Profesar saaheb’s house. He speaks a kind of 
broken Hindi (although in reality there are many Muslim speakers of Maithili 
in North Bihar) and uses aap in the second person, which in Hindi is equivalent 
to Maithili level 1/2. But in return, he gets only level 3 from Profesar saaheb 
as well as his very young daughter Niiraa. This, I suppose, is due not to 
religious differences but to the fact that a tailor occupies a lower socio- 
economic position in the social system than Profesar saaheb’s family, which 
falls into the upper-middle-class bracket. 

In JS, we find Ciranjiiv Jhaa, an upper-caste orthodox village priest, using 
level 4/5 for Domnaa, a Harijan leader who is bent upon opening the temple 
to all castes. The priest is seen trying in all possible ways to restrain him from 
doing that. At one point, in order to be more polite to Domnaa, Ciranjiiv 
uses other strategies, such as the use of baabuu in the vocative. Consider the 
following: 


(13) rau Domnaa. Kane sun! jai-hE” baabuu (K. G. Singh 
voc a little heartabs go+AGR (Imper voc 1967: 81) 
‘Oh Domnaa, please come here for a moment.’ 
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Here the use of Kane, jai-hE" (in place of jo in the imperative, which 
sounds like an order), and baabuu makes it polite. The priest is as polite as 
possible to Domnaa because he needs the latter’s help. Still, he is not expected 
to come up to level 2 to a lower-caste person. 

I have already discussed the case of Phuudar in JS who is terribly angry 
with Baalmukund Saastrii, who eloped with the former’s sister and later 
married her against his wishes. Saastrii is a harijan who received a higher 
education in Sanskrit in India and abroad. He has come back to his village 
to work for the uplift of the downtrodden. Phuudar is a Brahmin by caste 
but is uneducated and poor. Thus, although Phuudar uses level 4/5 for 
Saastrii, he himself does not command much respect from the upper-caste 
people of his village. Darogaa-jii, a police officer, who otherwise used level 2 
to Divaanejii, manager of an estate, and Ciranjiiv Jhaa, the priest, selects 
level 4/5 for Phuudar when arresting him for beating up Saastrii and his wife 
(Phuudar’s sister). 

This pattern is maintained even among women. In AM, we find Bhaavanii, 
wife of the famous scholar Ayaacii Misra, using level 4/5 to Marmii-maay, a 
low-caste nurse, who had helped Bhaavanii enormously at the time of child- 
birth but could not be paid then because the family had no money. In all 
such instances, the person lower in the social hierarchy uses level 1 (or even 
2) for those in a higher class or caste. 

The most common P/V level used by members of lower classes and castes 
among themselves is 4/5. This pattern is noted everywhere, irrespective of 
sex difference. I have already noted that in B, a H/W pair (PackauRii-Sugiaa) 
uses level 4/5, although all other H/W pairs in these texts use level 2 for éach 
other. Now it is easier to understand why they violate the norm, PackauRii 
and Sugiaa belong to one of the lowest castes and therefore follow a different 
pattern. Similarly, in B another landless low-caste villager, Thakaai, uses 
4/5 for both PackauRii and Sugiaa and gets back the same. In JS, the Harijan 
leaders Domnaa and Mancanmaa use level 3 to address their community in a 
meeting, but for individual members both use level 4/5. All the Harijans use 
level 2 for Balmukund Saastrii initially, after the latter has come back from 
abroad, because they take him to be an educated person who has come from 
outside to fight for their cause. But soon someone discovers that he is none 
other than Mukunmaa, a fellow Harijan from the same village. So they 
forget what his present status is and use level 4/5 without any hesitation: 


(14) re mukun-maa thik E” rau ? ton 
voc Mukund+derogative be+pres+AGR voc you 
Saastrii kahiyaa sO" bhelE” ? (K.G. Singh 1967: 88) 
Shastri when from be+past+AGR 
‘Are you Mukund, eh? Since when did you become Shastri?’ 


আদ 
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In MMN, we find Maathura and Saamvahaka, (an exservant of Caarudatta, 
the nobleman), two lower-class gamblers, quarreling with each other over 
nonpayment of old debts. Both use level 4/5 for the other. In the same 
play, Sarvilaka, a thief, and Madanikaa, a maid of the famous prostitute 
Vasantasenaa, the heroine, who love each other, use level 3 in place of the 
usual level 2. This must be explained in terms of their membership in a low 
socioeconomic class. On the other hand, if the interlocutors belong to the 
upper class, they are most likely to use level 2 in most instances. Let us look 
at some examples. In PR, when three office-bearers of Mithilaa Sangha come 
to Phucaai Jhaa, the miser, to collect donations for their organization, they 
use level 1, but Phucaai Jhaa vacillates between 1 and 2. In AM, in the royal 
court, the ministers, the courtiers, and the royal pundit use level 1 for the 
king and receive level 2 in return. But among themselves they use level 2 
only. When the famous court poet Vidyaapati uses 1 and calls the king 
‘Mahaaraaj’ in MV, Siva SiNha, the king, does not like it. Siva SiNha and 
Vidyaapati have grown up together as childhood friends, and therefore the 
king wants his friend to use level 2. Vidyaapati tells him that their present 
relationship demands a certain type of behavior from him, and that they 
have to follow the norm. The non-Maithili-speaking characters in the plays 
follow the established norm and use level 2 mostly, whenever they have to 
speak in Maithili, as in the dialogue in MP between N.C. Roy, a Bengali 
government official, and P. N. Thaakur, a so-called ‘specialist’ in Maithili 
culture. in 2R, however, the Bengali doctor Dr. KunDu is shown using 
tum/tumi (loanwords from Hindi and Bengali, respectively). All others are 
shown talking to him in Maithili and using level 2. In this case, Dr. KunDu 
is speaking in some kind of mixed variety of Maithili, using Bengali and Hindi 
expressions profusely. This is an example of a non-Maithil using some kind 
of Maithili without knowing it very well. 

If a person of lower socioeconomic status uses level 4/5 to someone who 
belongs to the upper strata, the reason for this unusual behavior may be 
found somewhere else. In KP, for instance, the servant Budhnaa uses level 
4/5 to his master’s grownup daughters, Syaamaa and Niiraa. He gets back 
4/5 from them. The reason for this exceptional behavior is clear when we 
learn that Budhnaa brought up the girls after their mother’s death. The 
mediators (called ghaTak) in marriage negotiations and messengers sent by 
one family to another are treated with honor. In KP, we find Jagannaath 
Misra using level 2 for Budhnaa, the servant (khabaas), who comes as a 
messenger. 

An educated Maithil speaking to another who is also educated would use 
level 2 or 3 symmetrically, depending upon how intimate they are. If their 
relationship is formal, the level selected would surely be 2. Between a teacher 
and his students, the level selected is 2 at the college and university level. At 
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lower levels, the pattern may be asymmetrical. In rural areas, the village 
pundit may use 3 or 4/5 for the children and receive 2 from them. Even in 
villages, it is the educated who at times violate the accepted social norm. For 
instance, in B we find two educated men, Dharaniidhar and Jayakaant, using 
level 2 for a low-caste worker, PackauRii Kaamat!, who had been wronged by 
the village Mukhiaa (the headman). Here the Mukhiaa and his school-age son 
use level 4/5 when talking to PackauRii and his wife Sugiaa. 


Attitude, setting, mood, and politeness rules 


Other factors such as attitude, setting of the speech event, and mood may also 
lead to violation of the norms of P/V-level selection. In UMKG, Vidyaapati 
uses level 1 for Ud*naa, the Lord Siva in disguise (who was pleased with 
Vidyaapati’s devotion and therefore came down to serve him), until he finds 
out who Ud®naa is and what he wants from him. When he learns that he 
wants a servant’s job, Vidyaapati can no longer use level 1 or 2, so he comes 
down to 3, the neutral level. Finally, he settles for 4/5. In B, the Mukhiaa 
taunts Sugiaa by using a 3p honorific pronoun for her husband PackauRii 
and by referring to him as Nawaab saaheb (the Muslim governor) and /iiDar 
saaheb (the leader). He also uses a 3p honorific subject pronoun along with 
passive verbs for Sugiaa for a similar effect. 

There is yet another instance in MP which shows how the politeness rules 
are violated. P. N. Thaakur, a self-acclaimed expert on Mithilaa art and Maithilii 
culture, wants his name to be included in a cultural delegation going to the 
USSR, so he requests Rekhaa, a charming ‘modern’ lady, to act as his wife 
when Mr. N.C. Roy comes to his house. (Mr. Roy is a top government 
official who handles the cultural exchange program.) He does this because his 
own wife Taarinii cannot speak anything but Maithili, and he is afraid that 
she may spoil his chances of going abroad. Rekhaa agrees to help Thaakur and 
comes to his house. Thaakur then happily goes to fetch Mr. Roy. In the 
meantime, the two ladies start talking. Taarinii knows why Rekhaa has been 
brought. In the first few minutes, she uses level 2 for Rekhaa, as is expected. 
Soon she starts calling her names (such as ranDii ‘prostitute’) and then shifts 
to level 4/5 in order to insult her. Taarinii begins using sentences such as the 
following: 


(15) paRaa ekhan hamraa ghar sO", nah! ta ham 
fleetimp+AGR now my house from neg particle I 
sau" th jharkaa debauk* (Govinda Jha 1967: 32) 


hair-parting burn+Cause give + fut + AGR 
‘Get out from here, or I will burn your hair-parting [= destroy you] .’ 
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Here Taarinii selects level 4/5 because she is not in a compromising mood. 

In MV, we find the queen Lakhimaa using a 3p honorific to talk about her 
personal maid. It may be proper for the royal family to do so, but this is not 
an accepted pattern. In JS, the priest uses the 3p honorific pronoun to refer 
to Domnaa, for whom he otherwise uses level 4/5. But then there is a special 
reason for him to do so: he is seen asking the Harijan leader Domnaa to call 
off the agitation which he has launched to force open the temple to all 
castes. When he fails to convince Domnaa, he tells phakraa (a proverb) and 
uses 3p honorific and level 3 in the second person instead of 4/5: 


(16) rau. ‘Baabhan ४१8१४ mE 1१8 pajiaaR’ — baR 
voc Brahmin- village in low-caste pedigree-keeper much 
mu"h*®gar 0161 chathi. bhaagah® kii ? 


mouthed be+pft be+pres+AGR get-lost timp + AGR what 


(Kumar Gangananda Singh 1967: 82) 

‘You ... (You think that) in a Brahmin-village, (you,) being a low- 
caste man (, cari still be a) pedigree-maker. Get lost or (I will teach 
you a lesson). 


In A, Kunaal employs level 1 plus passive verbs (at times) along with a 
few highly honorific words for Puurnendu in order to insult him, because 
Puurnendu had agreed to desert his wife because his father was not satisfied 
with the dowry she brought. Here Kunaal should have used level 2. Thus 
we find people deviating from the norm (by moving up or down through 
the P/V levels) depending upon their attitude toward their interlocutor(s), 
their mood, and the setting or scene of the speech event. 


Conclusion 


In the preceding sections, I have demonstrated how certain sociocultural 
factors such as kinship, sex, age, socioeconomic status, educational level, 
attitude, ७०,६18, and mood determine what politeness rules in Maithili 
should be. These are also the factors that are responsible for violation of these 
P/V-level selection rules.. However, the fact that attitude, setting, mood, and 
educational level are responsible for violations of the norm more frequently 
than are other sociocultural factors suggests that they will have to be put 
at the bottom in a politeness hierarchy. These factors will surely be preceded 
by kinship, sex, age, and socioeconomic status, I have already argued that 
kinship, sex, and age have to be kept in this order depending upon their 
importance in the selection of P/V levels. The section on socioeconomic 
status has undoubtedly shown that, irrespective of age and sex differences, 
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if members of a dyad have a different socioeconomic status, the interlocutors 
must adopt different politeness strategies. In other words, the factor of 
socioeconomic status is higher in the hierarchy than the factors of age and 
sex. At the same time, kinship is the most important factor because even if 
one’s relatives belong to a lower caste (where intercaste marriage has taken 
place) or class, they must be treated according to the politeness rules deter- 
mined by kinship. On the basis of these observations, I would like to propose 
the following politeness hierarchy in Maithili, which is purely tentative and 
is, of course, subject to further modification: 


(17) Politeness hierarchy in Maithili: 
KINSHIP > SE STATUS > SEX > AGE > OF (other factors, such as 
educational level, attitude, setting, and mood) 


University of Hyderabad 


Notes 


1. An earlier version of this paper was presented at the Seminar on Politeness Hier- 
archy in Indian Languages held at Osmania University, 27-28 February, 1981. 
I am grateful to Professors D, D. Mahulkar and M. K. Nath, who very patiently 
listened to me in the course of informal discussions that I held with them 
and encouraged me to write this paper. I would also like to thank Professors 

‘Bh. Krishnamurti, H.S. Ananthanarayana, R. R. Kelkar, C. Ramarao, R. R. Mehotra, 
Anjani Kumar Sinha, K. V. Subbarao, Ramakant Agnihotri, D. M. Joshi, Kashyap 
Mankodi, Anoop Kumar Mahajan, and Gyanam Dave for their kind comments on 
different versions of this paper. 

2. The following abbreviations are used for these 16 texts: A = Aagantuk (Dinanath 
Jha 1967); AM = Ayaacii Mifra (Harimohan Jha 1967); B = Brahmasthaan (Amar 
1967); DB = Dulaarak bhuukh (Ramdeva Jha 1967); HK = HathTuTTaa Kursii 
(S. S. Chowdhury 1967); JK = Juaael® kankanii (Malangiya 1972); JS = Jiivan 
sangharéa (K. G. Singh 1967); KP = Kaniyaa put®raa (Gunanath Jha 1966); MB = 
Mithilaak beTii (Verma 1967); MMN = Maithilii MricchakaTik naaTak (Ishanath 
Jha 1955); MP = Mithilaak pratinidhi (Govinda Jha 1967); MV = Mahaakavi 
Vidyaapati (R. Chowdhury 1967); P = Paaro (Yatri 1965); PR = Premak rog (P. N. 
Singh 1968); SS = Siital senii (Kiran 1967); UMGK = (109188 re mor katae gelaa 
(Kisun 1967). 

3. The folowing symbols have been used in transcribing Maithili data: The short 
vowels a, i and u have been doubled to indicate their longer counterparts, and for 
the half-short varieties they have been put in superscript. The superscript n marks 
nasalization. The vowel symbols e, E, ०, and O stand for front higher mid, front 
lower mid, back higher mid, and back lower mid, respectively. T, Th, D, Dh, R. 
and Rh are retroflexed consonants, The sibilants are s and ४ and the nasals include 
m and n. The latter has been used capitalized - [N] — to denote the velar nasal. 
Other consonants are p, ph, b, bh, t, th, d, dh, k,.kh, g, gh, c, ch, j, jh, r, andl. The 
semiconsonants are y, ४, and A. 
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TOWARDS A HISTORIOGRAPHY OF MAITHILI LANGUAGE DEVELOPMENT 


Udaya Narayana Singh 
University of Hyderabad, Hyderabad. 


1. Maithili: Speech Area 


Grierson (1908) had described the speech area of Maithili to be the entire 
districts of Darbhanga and Bhagalpur of Bihar in the early 20th century. In addition, he 
had enlisted Maithili as a language spoken by the majority of people living in the districts 
of Muzaffarpur, Monghyr, Purnea and Santhal Parganas, although his population 
estimates based on his survey done in 1891 were not agreed upon by all. Grierson 
(1909) also wrote in his ‘Introduction to Maithili’ that Mithila has always been 
distinguished in common parlance as a distinct "country with its own traditions, its own 
poets, and its own pride in everything belonging to itself’. During the Moghul period, a 
part of the northern speech area was permanently annexed by the Kingdom of Nepal. 
Therefore, at present, a large tract of the Terai region of Nepal is to be taken as a part 
of the Maithili soeech area, as according to the official figures, about 13% population of 
Nepal—mostly living in this region, have returned Maithili as their mother tongue in 
Nepal. 


During the Moghul era, the region was called ‘Tirhut' (cf. 'Tirhutaa' was the name 
of the writing system employed by Maithili), and it formed a sarkaar (= division) of the 
subah (= province) of Bihar. Even in the early British period, as the District Gazetteer of 
Muzaffarpur says, there indeed was a large geographical space under the ‘Tirhut 
division’ bound on the north by Hajipur, Monghyr and Purnea divisions. The British used 
‘Tirhut' to designate a revenue division spreading over the districts of Muzaffarpur, 
Darbhanga, Champaran and Saharsa. Jayakanta Mishra (1976: 2) describes its area to 
be spreading over the following districts: "[this comprises roughly the districts of] 
Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishah, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Saharsa, North 
Monghyr, North Bhagalpur and a part of Purnea in the Indian republic and those of 
Rautahat, Saralahi, Saptari, Mohatari and Morang in the Kingdom of Nepal". 


According to the Census of India 1901 (cf. Vol. VI, Pt 1; ch 10, pp. 32), at the turn 
of the present century Maithili was spoken in the following regions: 


i. all Darbhanga and Bhagalpur, 
ii. 6/7th of Muzaffarpur, 

iii. 1/2 of Monghyr, 

iv. 2/3rd of Purnea, and 


v. 4/5 of the so-called 'Hindi' speakers (enumerated in the Census) under the Santhal 
Parganas. 


lt may be worth mentioning here that the earliest reference to the geographical 
space called ‘Mithila’ is found in ‘Alphabeticum Brammhanicum' (published in 1771, vol. 
5.1; pp. 23, as reported in Subhadra Jha 1958). The name used then was 'Touritiana’. 
The references to ‘Mithila’ in the RaamaayaNa and Yajnavalkasmruti are too well Known 
to be mentioned. According ‘to 'Mithilaa Maahaatmya', a Sanskrit work, "Mithila is the 
country bounded on the north by the Himalaya mountains, on the south by the Ganges, 
on the west by the river Gandak, and on the east by the river Koshi". The trouble with 
this definition is that the river Koshi as well as the other two changed their course so 
much that Shillingford (1895) had shown how the river shifted nine times between 1600 
A.D. and 1893 A.D. The maps prepared by Grierson (1908:12) in his Linguistic Survey of 
India, Vol. V, pt. 2 show a number of differences in comparison to another map, made 
out by some Maithili organizations, following the description of the speech area in 
Subhadra Jha's (1958). 


Finally, it should be mentioned that before the recent reorganization of the state, 
only 5 out of 17 districts (viz., Bhagalpur, Purnea, Saharsa, Darbhanga and 
Muzaffarpur) were generally taken as Maithili-speaking districts of Bihar. Paul Brass 
(1974) in his detailed study of the Maithili movement in his ‘Language, religion and 
politics in North India’ had taken these as broadly defining the geographical space of 
Mithila. After Bihar was split up into 31 districts in early 1980s, in a project report 
(entitled ‘The Maithili language movement in North Bihar: a sociolinguistic investigation’) 
prepared by me jointly with N. Rajaram and Pradip Kumar Bose, we had taken the 
position that 10 out of 31 districts should be considered as Maithili speech area: 
Bhagalpur, Katihar, Purnea, Saharsa, Madhubani, Darbhanga, Samastipur, Sitamarhi. 
Muzaffarpur and Vaishali. 


2. Standard Literary Dialect 


The speech variety based on the dialects spoken in and around Darbhanga- 
Shmastipur has come to be regarded as the standard literary medium, although the 
variety based on the Saharsa dialect has also been used by certain writers. The 
standardization had been accomplished quite some time back, particularly after 1940s. 
But the question of whether one should have unitary literary standard is still an open 
question. 


In this context, it will probably be appropriate to mention the position of Grierson in the 
beginning of this century. In his Linguistic Survey of India, Grierson (1908: 13—4; Vol. 
V. 1) states that "Maithili is spoken in its greatest purity (Standard Maithili) by the 
Brahmanas of the north of the Darbhanga and Bhagalpur districts and by those of 
Western Purnea... It is also spoken with some purity, but with more signs of the wearing 
away of inflexions in the south of Darbhanga district, and in those portions of the 


Monghyr and Bhagalpur districts which lie on the northern bank of the Ganges. This 
may be called Southern Standard Maithili. “He then goes on to mention its other 
varieties: Chhikaa-Chhikii born out of contact between Maithili and Magahi in the south, 
Western Maithili (which has a lot of Bhojpuri element in it), and the Jolahaa bolii (also 
known as the Shekhai or Musalmani, and has traits of Awadhi)—which is basically a 
cover term used for Muslim speech variety in Mithila. It must be borne in mind that by 
the name ‘Standard’, Grierson was referring to mainly accepted spoken standards. 


3. Other Languages Spoken in the Region 


The other languages spoken around Mithila are the languages also found within 
the Maithili-speaking districts for obvious reasons. Bihar being a multilingual state with 
great internal as well as external mobility, there can be found a number of Bhojpuri, 
Magahi, Nepali and Bengali speakers in the area where Maithils live predominantly. In 
addition, since Maithili soeakers are found in good numbers in the Jharkhand region 
too, one has to take it that Oraon, Mundari, Ho, Birhar, Dhangar, Santali and a number 
of the smaller Austric language speakers too co-exist with the Maithils. Particularly 
among the non-Brahmin castes among the Maithils, the contact with Bhojpuri and 
Magahi speakers are also established through inter-marriages. And, of course, Hindi 
being the language of education and instruction and Urdu being the language of a 
sizable population are also available. 


4. Linguistic Tensions 


As | have mentioned, there are at least three major speech forms in Bihar, viz., 
Maithili, Magahi and Bhojpuri—all of which are usually described as dialects of Hindi. 
This seems to be the first source of tension which get manifested badly particularly 
during the decennial census enumeration work when the enumerators try recording the 
name of the ‘language’ (= Hindi) of which these are ‘dialects’. These three speech 
varieties show varying degrees of structural differences with respect to Hindi, although it 
has been demonstrated by several linguists that among them Maithili is closer to the 
eastern NIA languages—Bengali, Assamese and Oriya rather than to Hindi. These 
three speech varieties of Bihar are regarded as L- varieties vis-a-vis Hindi occupying an 
H-position in a Fishman-type of diglossic situation by some sociologists. Grierson had 
long back branded them together as ‘Bihari, and that name continued for quite some 
time. 


There is no doubt that Hindi was first introduced in Mithila as a language of 
convenience, or one that can be used for administrative purposes in place of the 
traditional Persian language which was the language of the court earlier. Later, once 
Hindi entered into the educational arena, it gradually assumed the status of a 
superordinate language. In the ‘Distribution of, languages in India in States and Union 
Territories’ published by the CIIL, Mysore (1973: 9—11), we are told that 56.86% 
population of Bihar speak the language(s) recognized in the 8th schedule of the 
Constitution. 


॥ has already been stated that Maithili is now found spread over Nepal too. In 
Nepal, it has Newari and Nepali as its immediately neighbouring speech communities. 
These are also spoken to a large extent, with varying degrees of competence, by the 
speakers of Maithili themselves (Cf. Yadav 1991 for a profile of multilingualism in the 
Maithili-speaking region of Nepal). 


One should not forget that the fourth important socio-cultural region of Bihar is 
the Jharkhand region in South Bihar where too a large number of Maithili speakers live. 
According to the 1981 statistics prepared by Narottam Shah of the CMIE, Bombay 
(Basic Statistics relating to the Indian Economy’, table 19.3—1), the following is the 
distribution of space among different regions of Bihar: 


REGION AREA in | Population Density: persons per km. 
1000 sq. km. in lakhs 


Mithila 163.7 


Finally, the administration quite often played the Urdu card to curb the movement 
for Maithili on which there are detailed studies. What is significant for us to know is that 
in 1980, through an amendment to the Offical Language Act, the Bihar government 
decided to announce Urdu as the second official language of the state (the first being 
Hindi), and that in the first phase the decision was to be implemented in those six 
districts of Bihar (Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, Katihar, Purnea and Bhagalpur; cf. 
The Statesman, Calcutta, June 12, pp. 10) that have the maximum speakers of Maithili. 
This is attempted to dissociate the Muslims living in Mithila for centuries from supporting 
the cause of Maithili. However, the Muslim-Urdu identification in Mithila is far from being 
complete. In the Census enumerations, the high returns for Maithili could be explained 
only by the fact that although 46.84% people living in the Maithili-speaking districts are 
Muslims, as against 31.06% Hindus in Mithila, there could not have been an 
overwhelming support for Maithili unless a good number of them returned Maithili as 
their mother tongue. 


5. Population Figures 


As far nack as in 1891, Grierson (1908) had estimated the number of speakers of 
Maithili as 9,289,376. As against this, Census 1961 figures showed 4,982, 615. This 
only confirms the allegations made by the Maithili enthusiasts that the pronounced 
official figures are unreliable. We see that there have been tremendous fluctuations in 
the decennial estimates of Maithili soeakers as can be shown from a comparison of all 
Census figures since 1891 base: 


1901—11: +3.120/o 

1911—21: -0.77% 

1921—31: +7.08% 

1931—41: +9.13% 

1941—51: Not conducted. 
1951—61: + 22.35% 
1961—71: +20.89% 

1971—81: +24.19% 


Paul Brass (1974: 64—6) uses Gait's computation (cf. Census 1901) based on 
various documents available through 1885, and arrives at the figure of 16,565,477. The 
calculation here is based on Grierson's estimates plus the growth of overall population 
for Bihar over these 8 decades. On the basis of 1981 figures, and considering the figure 
of scatterred Maithils outside the Mithila area, and considering the population in the 10 
districts (out of 31), Singh, Rajaram & Bose arrives at the figure of 22,972,807. 


6. Literacy Rate 


If we take the predominantly Maithili-speaking districts of Bihar as the area for 
Mithila, and if we do not include the Maithils living outside Mithila—particularly those in 
different states, the figures for 1971 and 1981 show 17.54% and 22.71% people to be 
literate, respectively, as against an all-Bihar figure of 19.94% and 26.01% respectively. 
But then these figures include the population in the age-group of 0—4 year old too. But 
if we take up literacy figures in different age-groups as per 1981 records, the picture is 
very distressing: 


Age-group % of titerates 
in the group 





What is more alarming is that before independence, Bihar was educationally the 
most backward state. It is also true that at the time (by the end of the period 
consideration—around early 1950s), when the language movement was launched only 
less than 7% people in Bihar could sign their names. And even in 1971, for every 1,000 
literates, only 9 males and 1 female were above the graduation level and only 51 out of 
every 1,000 literates passed the School leaving examination. But it is also true that a 
large number of these literates possessed reasonably good reading and fair amount of 
writing skills because they were educated informally. Even if one looked as far back as 
in 1931, the all-Bihar showed 1,853.094 people out of 42,329,583, i.e., 4.37% were 
literate, although only 178,701, i.e., 0.42% were literate in English. If we add up the 
figures for the four Maithili-speaking districts, in 1931 out of 8,540,009 Hindus and 
1,966,932 Muslims, only 4.008% and 3.854%, respectively, were literate and only 


2/,966 Hindus and 6,432 Muslims in Mithila had received English education. Most of 
the literate Hindus belonged to the upper strata of the society, as according to one 
calculation, in 1931, only 1.22% of the lower castes and tribes in Bihar were literate and 
only 0.02% of them were literate in English. 1931 Census data gave us caste-wise 
literacy figure, which is difficult to ascertain now. For instance, it is interesting to note 
that even then 37.2% Kayasthas were literate as against 18.48% Brahmins, 13.56% 
Bhumihars, and 12.05% Rajputs. It should not be surprising if the leadership of the 
Maithili language movement were drawn mainly from Brahmin and Kayasthas. 


7. Language in Education 


The State Government of Bihar had long back recognized the following as the 
media for primary education: Hindi, Urdu, Bengali, Oriya, Maithili, Santali, Oraon, Ho 
and Mundari, and of course, English for the Anglo-Indian schools. This decision was a 
result of the 1949 Provincial Education Ministers' Conference on the basis of which the 
article 350 A was prepared. The 17th Report of the Coin-missioner of Linguistic 
Minorities in India informs us that in pursuance of the provisions given in the article 350 
A, there were about 358 separate classes or sections (as against 283 for Bengali, 317 
schools and 78 sections for Santhali, nil for Oriya and 2,471 for Urdu) where instruction 
was imparted through Maithili. About 358 teachers were employed (as against 915 for 
Bengali, 398 for Santhali, and 6,466 for Urdu) for teaching Maithili in the primary 
sections for 2,937 students had opted for the Maithili medium. At the secondary level, 
there were 186 sections with 2,888 students taught by 186 teachers as in 1975—76. 


It is possible to study Maithili in the honours as well as in the pass course at the 
B.A. level in various constituent and affiliated colleges under the following universities: 
Patna, Mithila (at Darbhanga), Bihar (at Muzaffarpur), Bhagalpur and Magadh (at 
Gaya). It is also possible to do MA. and Ph.D. in Maithili—for which there are 
reasonably good number of students—from these and from Ranchi. At Calcutta, the 
provision to do M.A. in Maithili exists but it has to be a private M.A. because there is no 
core faculty in Maithili at present. 


It is also possible to take up Maithili as a subject in the Bihar Public Service 
Examination, and this provision makes this option attractive to those who hail from 
Mithila. 


8. Introduction of Maithili in Education 


1860 marked the establishment of a good number of schools in the province of 
Darbhanga by the British administration. It was at the same time that the period of 
Maharaja Lakshmishwarsimha began after the death of Maharaja Maheshwarsimha. 
Maharaja Lakshmishwarsimha himself had given a tremendous boost to English 
education in Mithila by establishing a school in 1880 in Darbhanga. As a consequence, 
by 1895, there were 9 High Schools, and 11 Middle Schools with English medium, 17 
Middle Schools using the vernacular medium, besides 1,405 primary schools in the 
region within the old boundaries of Darbhanga and Muzaffarpur. The scholarly 


atmosphere created by the Maharaja permeated into all soheres of knowledge and 
creativity. Maithili found itself being used not only for softer arts and literature, but also 
for history, geography, philosophy, ethics, mathematics, grammar, rhetoric and prosody. 


Already, Maithili was put in the map of higher education and learning by a few 
scholars and patrons from both Bengal and Mithila. In 1917, a chair for Maithili was 
established by Sir Asutosh Mookerji in the University of Calcutta as a part of the Modern 
Indian Languages studies, thanks to the contribution of Raja Tankanath Choudhuri of 
Purnea and due to the efforts of Kumar Gangananda Sinha, Babu Gangapati Singha, 
Brajmohan Thakur and others besides the Bengali Scholars including Nagendranath 
Gupta and Sharadacharan Mitter. By 1919, Maithili was recognized as an independent 
subject for examination. 


In 1931, the then Maharaja of Darbhanga, Kameshwarsimha made an 
endowment of Rs. One lakh to the University of Patna to create a Maithili development 
fund. These had the desired result of spurt in literary activities and publication, and 
ultimately in 1937, the language came to be recognized in the field of higher education. 
However, in 1941 the cause for spreading education in Maithili suffered a setback 
because the Bihar Primary Education Reorganization Committee rescinded its earlier 
decision to use Maithili as a medium of instruction at the primary level. After 1947, the 
Tribhuvan University also gave a place to Maithili studies in Nepal, recognizing it as an 
Important vernacular of that country. And in 1949, the government accepted the 
demand to use Maithiti from the primary level upto the seventh standard. The newer 
University in Bihar—Bihar University (1952—), Bhagalpur University (1960—), Ranchi 
University (1960—) and Magadh University (1962—), introduced Maithili at the highest 
level almost since their inception. 


9. Number of Newspapers and Literary Journals 


Around the time the printing establishments came up in Mithila, a number of 
literary magazines like ‘Mithila Hita Saadhana', Jaipur (1905), ‘Mithila moda’, Benares 
(1906) or ‘Mithila Mihir’, Darbhanga (1908) were begun. 


In ‘Maithili patrakaaritaak itihaas' (1981: Patna: Maithili Academy), Chandranath 
Mishra 'Amar' discusses in detail the successes and failures of Maithili periodical 
publications—journalistic as well as literary. One can also find some of these references 
in Jayakanta Mishra (1956; 1976) and Radhakrishna Chaudhury's (1976) literary 
histriographies. Until 1980s, one finds 78 literary journals and magazines, 11 of them 
being weeklies, 5 fortnightlies, 31 monthlies, 8 quarterlies. 2 half-yearlics, and 21 others 
with unpredictable periodicities. 


10. State of Printing and Publishing 
The oldest among the periodicals was 'Maithilii hita saadhan' which began in 


1905 and lasted only for three years. It aimed at publishing classics and other valuable 
works in different fields. ‘Mithilaa moda' (1906—) from Benares, first under the 


editorship of M.M. Muralidhar Jha for 14 years, and then under others ‘until it ceased 
publication in 1941, published creative pieces of different tyoes and shaped many 
writers. The best known among these early magazines turned out to be ‘mithilaa mihir' 
which began publication since 1980 under the patronage of the Maharaja of Darbhanga. 
For a brief period, it was bilingual, and even trilingual in Maithili, Hindi and English. It 
started from Darbhanga, but the new series began from 1960 from Patna published by 
the Indian Nation group of newspapers. After 1920s, a number of other serious 
magazines came out, including ‘Maithila prabhaa'. Ajmer (1920—24), Agra (1924—26), 
Maithili prabhaakara, Aligarh (1929—30), which were meant for maintaining contact 
among the Maithils living outside Mithila and ‘Shrii Maithili (1925—27) and 'Mithilaa' 
(1929—31) from within Mithila. Among them, ‘Mithilaa mitra’ (1931—32) which initially 
started as a fortnightly, and later turned into a monthly, stands out in its effort to bring 
out the best among the contemporary writers. In the next phase appeared ‘Maithila 
bandhu' (1935—43) and ‘Maithil yuvak' (1938—41), both from the far away Ajmer and 
‘Jiivan prabhaa (1940—50) from Agra, which were again organs of sociocultural 
organizations. Among the purely literary journals that made their mark during this period 
included ‘Mithlaa moda’, new series (1936—). 13197127101 (1937—), and 'Vibhuuti' 
(1937—). These were all serious literary endeavours. But the magazine that truely 
shaped up the prose-writing of the modern era, and one which was responsible for the 
language standardization was 'Maithilii saahitya patra’ (1937—39), a quarterly under the 
editorship of Pt. Ramanath Jha. After 1947, many magazines appeared, and some of 
them lasted very long too. The ones that continued for very long and had long lasting 
effect on creative writing were ‘Vaidehii' (1950—confinuing) from Sitamarhi and 
Darbhanga, 'BaTuk' (1950—) from Allahabad, and ‘Mithilaa darshan’ (1953—1988, 
continues sporadically) from Calcutta. 


In the first half of the present century, the following magazines were published: 
Weeklies 


Mihthilaa mihir, Patna (1908—) 


|. 

2. NirmaaNa, Laheriasarai (1941—) 
3. Mithilaa, Darbhanga (1952—) 

4. Mithilaa sevak, Calcutta (1954—) 
Fortnightlies 


छ; Mithilaa mitra, Bareilly (1931—; later a monthly) 
Monthlies 


6. Maithilii hita saadhan, Jaipur (1905—) 

7. Mithilaa moda, Benares (1905—) 

8. Maithil prabhaa, Aligarh/ Agra/ Mathura (1920—) 
9. Mithilaa, Laheriasarai (1921—) 

10. Shrii Maithili, Darbhanga (1925—) 


11. Maithilii yuvak, Ajmer (1930s?—-; later renamed ‘Jiivan prabhaa') 
12.Mithilaa bandhu, Ajmer (1935—) 

13.Bhaaratii, Darbhanga (193/7—) 

14.Saahitya Patra, Darbhanga (1937—) 

15. Vibhuuti, Muzaffarpur (1937—) 

16.Svadesh, Darbhanga (1948—) 

17.Mithilaa jyoti, Patna (1948—) 

18.Pallav, Nehra (1948—) 

19.BaTuk, Allahabad (1949—) 

20. Vaidehii, Sitamarhi / Darbhanga (1950-) 
21.CaupaaRi, Patna (1952—) 

22.Mithilaa Darshan/Maithilii Darshan, Calcutta (1953—) 
23.Mithilaa duut, Kanpur (1955—) 


As far as publication of book-length material is concerned, the situation was far 
from satisfactory in the first three decades of the century. Right from the end of the 19th 
century attempts were on to have printing presses in Mithila. That was how several such 
establishments sprang up: Union Press 1880: Shri Rameshwar Press 1901: Maithila 
Printing Works, Madhubani 1905; Kameshwar Press or the Raj Press 1908. But Maithili 
was yet to resolve its problem of script, that of standardization, and Maithils still had the 
confusing priorities as the literate and educated ones did not know if they should 
concentrate more on Maithili, their mother tongue, or Hindi—the language of 
administration and national awakening, English—the language of higher education, or 
Sanskrit—the language of traditional learning which still had a place of pride in Mithila. It 
was only after 1930s, the situation improved with many of these uncertainties having 
been removed. The establishment of special endowment funds, availability of more 
printing presses, use of Nagari writing system, and emergence of certain very powerful 
creative writers—all these had their desired effect in the field of publication. It was 
comparable with the surge of publication after 1960s. 


11. Manuscript/Scribal Tradition 


Even after the establishment of Maithili Academy in 1970s, it was discovered that 
a large number of manuscripts in Maithili produced in this century were lying uncared for 
and unpublished. A good number of them have now appeared in print. During the period 
1901 — 1951), there surely was a tradition of manuscripts, and in certain cases, the 
knowledge in different fields, particularly in philosophy and grammar, were preserved 
and transmitted through the scribes. The most important of all, one must mention the 
tradition on ‘panjiikaara's, i.e., the clan of record-keepers who preserve the lineage and 
family histories—and who have often been helpful in establishing/finding out the 
authorship of certain manuscripts or personal/familial histories of authors, or even in 
locating manuscripts of important but undiscovered works, 


12. Oral Transmission of Written Literature 


The tradition of poetry that is possible to be rendered into songs—evidenced in 


the lyrics of bhajan or various forms of songs—was firmly established by the great 
Maithili poets of earlier centuries including Vidyapati, Umapati, Govindadas, Mahesh 
Thakur, Chaturbhuj, Lochana, the Malla kings (Jagajjiyotirmalla, Yoganarendramalla, 
Jagatprakashamalla, Bhupatindramalla or Ranajitamalla), and Chanda Jha continued 
further in the modern era. By then, the immortal songs of the poets of yester-years had 
entered into the repertoire of daily life of the common man and women—educated or 
illiterate. This surely was the test of the power of their per\. The ‘Maithili Chrestomathy' 
(1882) of George Grierson or his '21 Vaishnava Hymns' (1884) as well as two other 
collections published in the '20s—Bhola Jha's compilation: ‘Mithilaa-giita-sangrah' in 4 
parts (1917) and Laliteshwarsimha's edited collection ‘Maithila bhaktaprakaasha' 
(1920)), all prove this point once again that the written literature was indeed finding their 
way into oral traditions, The tradition was continued by the later lyrical poets of Maithill 
in the 305 and ‘40s, and even beyond the '60s. 


13. Literary Achievements and Awareness of the Illiterate class 


Although the illiterate class was aware of the names of some great poets of 
different ages, and although through songs and readable poems the poets did retain 
contact with the masses, it is difficult to expect that the illiterate classes would be aware 
of the achievements of the creative writers of Maithili contributing and enriching in 
different genres. However, Maithili drama—yet another area of literature with 
performance application could have attracted the uneducated masses. But modern 
Maithili dramatic traditions during 1911 and 1950s did not have the width or range of 
coverage as either the earlier ‘ankiyaa naaT' had or the developments in the recent 
decades had. 


14. Condition of Writers 


The general economic condition of the writer is not very favourable. But nobody 
hopes to be able to live on one's writing in Maithili. It is a different matter that certain 
writers have been extremely popular, and their books have seen several editions or 
reprints. But most of them have other professions to fall back upon. Only one magazine, 
‘Mithilaa mihir has a provision to pay for nominal remuneration for different kind of 
writing. In general, the publishers do not pay royalty, barring a few exceptions. They 
usually give a number of copies of books of the author. Some have been bilingual 
writers writing in both Hindi and Maithili, and making a livelihood on the basis of their 
publication in other languages. In general, the majority of writers are teachers in 
schools, colleges and Universities. Some of course were traditional pundits in different 
centres of oriental learning. A few have also been journalists and editors. Some are 
government servants at different levels. But very few have come from other professions 
such as doctor, lawyer, engineer, research scientist, managers or political 
administrators. 


15. Public Stages 


Although the number of performances of plays of various kinds may only be an 


indicator of popularity of performing arts, it alone will not show the development of 
Maithili theatre. The public stages are almost non-existent in Maithila. But the folk- 
theatre tradition continues. However, the amateur theatre groups in big cities within or 
outside Mithila have been very active since the publication and staging of ‘ciniik laDDu' 
(1948). There are theatre festivals every year. A lot of plays that were performed in the 
initial phases of the amateur theatre movement, i.e., in the early '50s were translations 
or adaptations. Most of them came from Bengali, English and Sanskrit, and a few from 
Hindi. 


16. Major Writers 


The important poets who published during the period 1901— 1950 included: 
Kalikumar Das (1902—48), Raghunandan Das (1860—1945), Gananath Jha 
(1869—1914; but his padaavalii appeared in 1938), Jivan Jha (1848—1912), 

Jivanath Jha (19 10—1977). Riddhinath Jha (1891— 1977), Sitaram Jha (1881—1975), 
Surendra Jha ‘Suman’ (1910—), Shyamanand Jha (1906—1949), Tantranath Jha 
(1906—1984), Upendranath Jha 'Vyas' (1917—). Vedanand Jha (1916—1980). 
Kedarnath Labh (1934—), Laldas (1856—1911), Baidyanath Mishra 'Yatri' (1911-), 
Kashikant Mishra 'Madhup' (1906—1987), Srikrishna Mishra (1918—), Raghavacharya 
(1918—1961), Arsi Prasad Singha (1911—), Buddhidhari Simha 'Ramakar' 

(1919), and Upendra Thakur ‘Mohan’ (1913—1980). 


To my mind, the most outstanding poets, comparable to the best in other major 
literary languages were only the following: Laldas, Jivan Jha, Sitaram Jha, Suman, 
Vyas, Yatri, and Madhup. 


The only playwrights worth mentioning were Munshi Raghunandan Das (1860— 
1945), Anand Jha (1914—1988), Damodar Jha (1925?-), Harischandra Jha ‘Harish’ 
(1920s-), Ishnath Jha (1907— 1965), Jivan Jha (1848—1912), Jivanath Jha (1910— 
1977), Sharadanand Jha (1920s-), Suryanarayan Jha (1906?-?), Yoganand Jha 
(1922—1986), Laldas (18S6—1911), Chandranath Mishra ‘Amar’ (1925—), Kashinath 
Mishra (1921—), Triloknath Mishra (1900—1960), and Yadunath Thakur ‘Yadav. 
Among them, Jivan Jha, Ishnath Jha, Jivanath Jha, and Yoganand Jha have been 
reasonably more successful as dramatists. 


In the field of essays which took several forms in Maithili—serious, satirical 
and humorous, the following major writers could be named: M.M. Muralidhar Jha, 
Ramabhadra Jha, Kumar Ganganand Sinha, Bhuvaneshwar Singha ‘Bhuvan', Baldev 
Mishra, Bholalal Das, M.M. Dr. Umesh Mishra, Ishanath iha, Tantranath iha, Sudhanshu 
Shekhar Chowdhury, and again, Harimohan Jha. 


The literary historiographers and critics during the period 1901 — 1950 included 
the following: Chanda Jha, Sitarain Jha, Damodar Jha, Vedanand Jha, Ramachandra 
Mishra, Riddhinath Jha, Umanath Jha, Durganath Jha 'Sreesh', M.M. Dr. Umesh 
Mishra, Ramanath Jha, Srikrishna Mishra, and Babua Mishra. 


Although the beginning novelists in Maithili—Jibach Mishra and Srikrishna 
Thakur made their mark as early as in 1915, and although even before 1920s there 
were a few other published novels including Rasbiharilal Das's ‘Sumati' (1918) and 
Punyananda Jha's ‘MithilaadarpaNa (1923), it was surely Harimohan Jha who 
revolutionized the scene of fiction writing in Maithili with his novels and short stories. 
Harimohan Jha and his father Janardan Jha ‘Jansidan' were regarded as the harbinger 
of modernity. The best among the next generation was Baidyanath Mishra '४०1 The 
period under consideration saw the emergence of many other fiction writers of great 
calibre who included Kumar Ganganand Singh (of the 'Agilahi' fame; the book in parts 
was published in 1935 but a complete edition was brought Out in 1964), Upendra Jha 
'Vyas', Yoganand iha. Shailendra Mohan Jha, and Brajakishor Verma ‘Manipadma' 
(emerged mainly as a story writer then but later, after 1956, turned into by far the best- 
known novelist; b. 1918, d. 1986). 


What Yatri was to novel, Rajkamal Chowdhury (1929—1967) occupied a similar 
position of prestige in the arena of short stories. Like Yatri, Rajkamal too was well- 
known to the Hindi-reading public. Although until 1930s there were many short story 
writers, the following were prominent among who were Kalikumar Das and Harinandan 
Thakur 'Saroj'. After 1940, Maithili literature gained some great short writers including 
Surendra Jha ‘Suman’, Prabodhnarayan Chaudhury, Upendra Jha 'Vyas', Manmohan 
Jha, Buddhidhari Simha 'Ramakar'’, and of course. Harimohan Jha. 


17. Women Writers 


There were a number of women writers and researchers after 1956. They include 
the following: Kameshwari Devi b. 1928—: ‘Maithili samskaar-giit; Anima Singh b. 
1924— with a number of studies on Maithili folk songs, Chandrapriya 10৬1: 
‘Srikrishna bhajanaavalii’ published in 1965, or Usha Chaudurani: Shrii Raamakathaa 
(BaalakaaNDa)', Shyam Jha: ‘Giitasangraha bhaj anamaalaa', 'Binu maayak 0611 
1967, and ‘Paschaataap' 1980, Kalindi Devi: ‘Kalindii-giitaavalii, Medheshwari: 
‘Giitaanjalii 1967, llarani Siogh b. 1945—: ‘Vindantii' 1972 and a number of translations 
as well as research work, Shyama Devi: 'Kaamanaa' 1959, Shephalika Verma b. 
1943— both poet and fiction writer: ‘Vipralabdhaa 1978, and other fiction writers 
including Shakuntala Chauclhury: ‘Aashaak ant 1978, Chitralekha Devi: 'Ubaait aakhar' 
1976, Jayanti Devi h. 1944—: 'Anupamaa’, Adya Jha b. 1924—: 'Videshii kathaamruta’, 
and a hook for children ‘Maithili paalhamaalaa 1970, Gauri Mishra b. 1934—: 
‘Thehiyaael mon shiital 01779712111) and biographists like Tulika Jha b. 1924—: 
‘Raajalakshmii: ek bhaavacitra' and other miscellaneous works like Rajlikshmiji's 
(1915—1976) religious discourses later brought out as 'Shrimad Bhaagavat prakaash' 
1969, or ‘gruha vijnaan' 1971 by Aparajita Devi. It is also true that even in early or 
middle Maithili, there have been women writers (e.g. Chandrakala—described as the 
daughter-in-law of Vidyapati by Lochana). But there have not been much published 
hook-length work by women writers during the period under consideration. One does 
find a few stories or poems published by Shyama Devi, Prabba Devi, Kamakhya Devi, 
Lakshmivati ‘Lila, Shambhavi Devi, and others but these are not exceptional literary 
creations. 


18. Most Popular Form of Literature 


There have been more successful poets than fiction writers. The drama surely 
lags behind. But the immense popularity of some of the novelists and short story writers 
makes one believe that 1901 —1950 was the period when fiction was slowly taking over 
the popular appreciation from poetry. 


19. Literary Translations into Maithili 


One way of judging the popularity of writers from other languages is to see who 
and from which languages have been translated the most. In that respect, among the 
other Indian languages, Sanskrit and Bengali have been the major source languages for 
translations. There are however, a few translations from Assamese, Gujarati and Hindi 
too. It is needless to say that a number of translations from English have also been 
made. 


There are at least six translations of Bhagavadgita, just as there were renderings 
of classical critical texts such as Lochana's (1625—1685) 'Raagata— rangini' by Baldev 
Mishra in 1934, Mukund iha's 1924 translation of 'Amarakosha Mithilaa bhaashaa 
vivruti’, or Ramachandra Jha 'Chandra's translation of the Sanskrit work on prosody 
'Shrutabodha' said to have been written by Kalidasa. There are three renderings of 
Bbartrihari's poems: Yageshwar Jha's ‘Aaryashatakatray' (1961), Buddhidhari Simba 
‘Ramakar's ‘'Bhartruhari—trishatii' (1969). and Krishnanandan Si mba's 
‘Bhaavabhartruhari (1973). Kalidasa's 'Kumaar-samhhava' (tr. by Ramachandra Jha 
‘Chandra’), 'Raghuvamsba' (two translations—by Achyutananda Datta 1937, and by 
Surendra Jha 'Suman' 1970), ~Meghaduuta (four translations—Paramanand Datta 
1937, Ramachandra Jha 'Chandra’ 1971, Jayakant Jha 51019017717 1973, and Arsi 
Prasad Singh 1976), ‘Shrungaaratilaka' (Surendra Jha ~Suman', two edn, 2nd 1969), 
‘Maalavikaagnimitra' (Govind Jha 1947), 'Shakuntalaa naaTak' (Ishanth Jha 1939, and 
‘Vikrmorvashiiya' (Bhavanath Jha 1957), ‘Ritushringaar’ from his ‘ritusamhaara' (tr. by 
Surendra Jha ‘Suman 1964) as well as ‘Maithili shrutabodha' (Ramachandra Jha 
‘Chandra. 1964) were also quite popular. Jayadeva's ‘Giitagovinda' has been translated 
as under the title ‘Kumudaprabhaa' (1967) translated Kumudnath Mishra ‘Kumud' 
(1967). Shankaracharya's 'Aananda laharii' and 'Saundarya laharii (both translated by 
Surendra Jha 'Suman' 1969 and 1972, respectively) as well as Bana's play ‘Paarvatil 
pariNay' Tr. by Paramanand Jha 1956) also found their way into Maithili. Bhasa's plays 
were translated, edited and published in four volumes by Jivananda Thakur in 1945, 
1947, 1948 and 1967, Bhavabhuti's ‘Uttara-raamacarita (Rajkumar Mishra 1954), 
51119191915 ‘Ratnaavaliii (Paramanand Jha 1956), Shudraka's ‘MrucchakaTika' 
(Ishanath Jha 1955) and Vishakhadatta's 'Mudraraakshasa’ (Sudhakar Jha Shastri 
1970, 2nd edn.) were received well in Maithili. For children Tantranath Jha's 
Hitopadeshasaar (1954), Surendra Jha ‘Suman's ‘Hitopadeshikaa (1970s?) and 
Rudrakant Mishra's 'Pancatantra’ (1968) are also important. Vidyapati's Sanskrit 
works—'BhuuparikramaN' (tr. by Munishwar Iha 1976), ‘Kiirtipataakaa' (Umesh Mishra 
1970) and his Apabhramsha text 'Kiirtilataa' (tr. by Umesh Mishra 1970s?) desrve 
special mention. Also important are his ‘PuruSapariikSaa' translated and edited by four 


different scholars: Chanda Jha (1888), Ramanath Jha (1960) Tejnath Jha (1961), and 
Surendra Jha 'Suman' (197t)), and 'Likhanaavalii' (translated by Indrakant Jha 1969). 


From Bengali, we find Michael Madhusudan Dattas ‘Meghanaadabadha' 
translated by Gauri Shankar Jha (1942), 'Virahinii Brajaanganaa' by Bhuvaneshwar 
Simba 'Bhuvan' (1944), and Tagore's ‘Giitaanjalii' translated by Jayakant Jha 'Srutadhar' 
as well as by Surendra Jha ‘Suman’ 1969. The novelists who were popular in almost all 
contemporary Indian Languages were acceptable here too. They included 
Bankimchandra Chattopadhyay and Sharatchandra Chattopadhyay. Bankim's 
‘KapaalakuNDalaa' (tr. by Shivanand Chaudhury with two editions 1960/ 1963) and 
‘ViSa-vruk-Sa' (llarani Singh 1968), Sharatchandra's 'BaRkii didi (Surendra Jha ‘Suman: 
1969), ~Baabhanak beTii (Upendranath Jha 'Vyas' 1967) and 'Vipradaas' (Upendranath 
Jha ‘Vyas 1977), and Bibhutibhushan Mukhopadhyay's novel translated as ‘Koshii 
praangaNak ciTThii' (Brajakishor Verma ‘Manipadma' 1979) were extremely popular. 
The translated plays included D.L. Ray's 'Chandragupta' (adapted by Mohan Chaudhury 
1974). Narayan Gangopadhyay's ‘Aagantuk' (Dinanath Jha 1967). 


From Hindi, one can find Bharatendu Harischandra's 'Anher nagarii' (Prabodh 
Narayan Singh 1965). Since Hindi does not pose any intelligibility problem even for 
ordinary readers of Mithila, it is not surprising not to find any major translation attempts 
from Hindi. 


From Assamese, Shankaradeva's (1449— 1558) plays were translated and 
edited: 'PaarijaataharaNa naal' (Tarakant iha 1975), and 'Raamavijay' (translated twice: 
Prem Shankar Singh 1967 and Ramdev Jha 1967). Prom Gujarati, we have only 
Shivakumar Joshi's novel ‘Sonal Chaayaa' (Anima Singh 1965?) translated. 


As far as the translation scene from foreign languages is concerned, we get, from 
or through English, Aesop's fables ‘lsop kathaa-shatak' (tr. by Vaidyanath Chaudhury 
1967), Henrik Ibsen's 'Bhuutak chaayaa' (= Ghosts) translated by Damodar Jha 1965, 
Shakespeare's 'Kumaar HemleT' (Nisbikant Mishra 1973), 'DeshamaNi' (Rajendra Jha 
‘Swatantra' 1957) and 'RajarnaNi' (also by Rajendra Jha ‘Swatantra' 1960 5?), Molliere's 
adaptation 'Premak mg' (Prabodh Narayan Singh 1968), Oscar Wilde's ‘Salomaa' 
(llarani Singh 1965), oliver Goldsmith's Vicar of Wakefield translated as 'VekphilDak 
paadrii' (Dinanath Joba 1939), and Samuel Johnson's 'Rasselas' (Dinanath Jha 1959). 


20. Literary Achievements 
20.1. The background 


In the 308-page history of Maithili literature (cf. Jayakant Mishra 1976), the 
Modern Maithili period received very little attention (only 88 pages) considering the 
volume of creative writing that have come to light in this period (1901—195t)). 
Moreover, the ‘Modern’ according to N4ishra (1976:221) covered the period 1860— 
1970 A.D. The periodization of Maithili literature thus differs from the conceptualization of 
time fragments for identification of literary movements as has been done by Sisir Kumar 


Das (1991). While detailing the tentative periodization offered by him, Das (1991:352) 
labelled the period of 1800 A.D. onwards (until at least 1910 A.D., if not later too) the 
period of ‘Western impact: Indian response’, although the first significant stirrings of 
contact with the West was felt in the Mithila only after 1860. That makes sense as to 
why most historians of Maithili literature identified this moment as historically significant 
time for Maithili literature. 


In 1860, when the period of Maharaja Lakshmishwarsimha began after the death 
of Maharaja Maheshwarsimha, the Maharaja was a minor, and it was thought both 
necessary and possible to influence the mind of the young prince under the Court of 
Wards, so that when he was reinstated he was encouraged to spread the cause of 
western education at the school level. At the level of administration, he was advised to 
adopt Hindi, rather than Persian or Urdu—the twin languages which were introduced by 
the Court of Wards by abolishing the use of Maithili for administrative purposes. This 
move of delinking Maithili, the language of the area from the domain of workplace and 
attempts to confine it to the home alone obviously had a devastating effect on the 
development of Maithili literature—a curse from which Maithili could be freed only in the 
beginning of the 20th century. The movement to re-establish the language and culture 
of Mithila, or the search for its independent identity culminated into the creation of 
Mithila Mahasabha in 1910. To that extent, 1910 becomes an important year for Mithila 
and Maithili, too. 


The other important literary events during the period under consideration, i.e., 
1860—1910, included death of three important writers—Lakshminath Gosain (b. 1787, 
d. 1872), Gopinah (b. 1788, d. 1881), and Chanda Jha (b. 1831, d. 1907)—all three 
being poets of distinction. Although we find records of birth of about 20 important 
creative writers during this period in Das (1991: 519—765), most of them made positive 
contributions only during 1911—1956. | should like to mention the following under this 
category: Bhuvaneshwar Jha 'Bhuvan' (b. 1874, d. 1966), Ramlochan Sharan (b. 1877, 
d. 1968), Dinabandhu Jha (b. 1878, d. 1955), Trilochan Jha (b. 1878, d. 1938), 
Haimavati Devi (0. 1880, d. 1940), Rasbiharilal Das (0. 1885, d. 1941), Ishanath Jha (b. 
1907, d. 1965), Kashinath Mishra 'Madhup' (b. 1907, d. 1908) as well as the living 
geniuses—Suman (b. 1907) and Yatri (b. 1907). 


This means that during 1860—1910, there were five major writers in Maithili 
including Raghunandana Das (b. 1860, d. 1938)—the author of plays such as 
‘Mithilaa NaaTak' and 'Duutaangada viyog' as well as a collection of narrative poems, 
Jivacha Jha (b. 1863, d. 1923) who wrote the first novel in Maithili— 'Raameshwar' as 
well as published a collection of essays under the title ‘Ankur’. Tejnath Jha (b. 1868, d. 
1919) who wrote devotional songs (‘Bhakti ratnaavalii'), narrative poem 
(Raamajanama'), and a religious play (‘Gauriishankara vinoda naaaTaka’'), Muralidhar 
Jha (b. 1869, d. 1929) who was also a novelist (Arjun tapasyaa') and travelogue writer 
(Kashmir yatra') besides editing the literary magazine 'Mithilaa moda’, and Janardan 
Jha ‘Jansidan' who is still considered to be the first modern prose-writer of Maithili 
because of his three novels: ‘Nirdayii 59950) ‘Shashikalaa’ and ‘Punarvivaah', although 
he also published many poems. Besides the five above, there were others who were 


also well-known historians (M.M. Mukund Jha 'Bakshi'), philosophers (M.M. Ganganath 
Jha) and other scholars writing in Maithili. 


It is my reading (and not many may fully agree with it) that Tagore's publication of 
‘Bhanusimha Thakurer Padavali had a positive effect in the form of spurt in literary 
activities in Maithili. We will, of course, have to leave out Chanda Jha from it because 
he was independently creating a field for himself at the same time with his 
'Vaataahavaana’ (1883). Mithilaa Bhaashaa RaamaayaNa (1886/ publ. 1891), 
‘Lakshmiishwara vilaas' (1888) or by translating Vidyapati's Sanskrit work: 'PuruSa 
pariikSaa' (1888). The establishment of printing presses in Maithila or creation of literary 
and cultural organizations (Mithila Viddvajjan Samiti, Benares 1896; Maithili Hitasadhan 
Sainiti, Jaipur 1904 or Mithila Rgsearch Society, Darbhanga 1905) culminated into the 
establishment of Maithili Mahasabha in 1910. It was at this time that major periodical 
publications (‘Mithila Hita 59890179121, ‘Mithila moda’, ‘Mithila Mihir) were started, or 
classical works like the salTaka plays (‘Maithili saTTaka' 1906 and ‘Narmadaa 
sal Taka' 1906) as well as the drama entitled ‘Saamavatii punarjanma' (1908) by Jivan 
Jha were created. This is the background against which we have to view the literary 
developments after 1910. All these | believe were necessary to state as to why the 
literary historians of Maithili find the development after 1911) to be a cosequence of the 
activities after 1860. 


20.2. The Age of Reawakening and the New Registers 


The establishment of Maithila Mahasabha (or ‘Maithili Conference’ as it was 
known to some) saw a further spurt in the debates on the education that was best suited 
for Mithila, particularly for the preservation of her rich cultural heritage. Stipends were 
made available to numerous capable students to pursue higher education. Several 
research societies came up. A number of literary and cultural organizations were 
established—both within and outside Mithila. As a result, it clearly dawned upon the 
new generation that was taking the lead in the beginning of the 20th century that the 
future for Mithila lay in what steps they would take. A beginning was made by study and 
publication of the classics in Maithili in the 1910s. Besides Vidyapati, they concentrated 
on Umapati (of the ‘PaarijaataharaNa fame), Ramadasa and Bhanunath Jha's works. 
This was also the time when MM. Haraprasad Shastri was to discover the Caryaa texts, 
one of the most important works in the Eastern NIA languages. The influence of 
Grierson's work on Bihar in general, and Mithila in particular, must be also recalled here. 
His studies on the Bihar Peasant Life, folklore of Mithila. Maithili grammar besides his 
niagnuni opus—the Linguistic Survey of India, had tremendous effect on this work of 
regeneration and re-evaluation of the past heritage. 


1911—1956 marks the beginning of serious Maithili prose writing. And this was 
possible only because a number of literary magazines flourished during the early period 
and with them flourished the journalistic register in Maithili. The Hitasadhana from 
Jaipur published essays on a number of topics: grammar, philosophy, geography, 
mathematics or even hygiene besides those on current political affairs. The Moda 
published longish translations, poems. stories, and essays on current affairs. The Mihir, 


which is still surviving, and which initially had both English and Hindi editions too, has 
been the backbone of Maithili journalism. There were other significant magazines too 
during this time: ‘Maithila Prabhaa' from Ajmer first (August 1920 until the end of 1924) 
and later from Agra (only for a year) and ‘Maithila Prabhaakara from Aligarh (1929—30) 
which mainly aimed at maintaining the contacts among those outside Mithila, although 
these too created several important writers. Their efforts were revived later once again 
through the publication of ‘Maithila bandhu' from Ajmer (1935—43), ‘Maithila Yuvak' 
(1938— 41), and ‘Jiivan prabhaa' (1940—50). Then there were 'Shrii Maithili’ (1925— 
27), 'Mithilaa' (1929—31) and 'Mithilaa mitra’ (1931—32) which maintained very high 
standard as literary magazines, even though they were all short lived. 'Maithilaa Moda’ 
started once again in 1936. and so were begun a few other secular literary magazines 
including 'Vibhuuti' (1937—38) from Muzaffarpur under the editorship of Bhuvaneshwar 
Simba 'Bhuvan' and 'Bhaarati' (1937) from Darbhanga under the editorship of Babu 
Bholalal Das, the latter publication being the organ of the Maithila Sahitya Parishad 
which was established in 1931. The Sahitya Parishad provided the creative writers, 
grammarians, philosophers and critics with a common meeting ground besides giving 
encouragement to the publishing activities. 


Already, Maithili was put in the map of higher education and learning by a few 
scholars and patrons from both Bengal and Mithila. By 1919, Maithili was recognized as 
an independent subject for examination and there was naturally a need for organizing 
the Maithili studies in 1920s, in which Suniti Kumar Chatterjee was a great help. His 
close association with Pt. Babua Mishra resulted in the detailed study of the first prose 
piece in Maithili as well as in the eastern NIA—Jyotirishwara's 'VarNaratnaakara’. In this 
respect, N4aihili was fortunate enough to have been studies in the beginning of the 
century by George Grierson whose works had a tremendous effect on the effort that 
went into promoting the study of Maithili. 


By 1930s another important decision was taken. Gandhiji gave a call to the 
protagonists of different Indian languages to give up their scripts in favour of Devanagari 
to achieve one more step in the direction of national integration. Maithili reacted 
positively to the call because it was soon realized that if Maithili printing and publishing 
were to grow, the on-again and off-again attempts to revive the Tirhuta writing system 
had to be disposed off once for all. The change over to the Nagari already had a 
positive effect of allowing the language and literature to be used in writing by the other 
castes in the society who knew English and Nagari but who did not use the Tirhuta 
system which was restricted to the Brahmins and certain Kayasthas. Moreover, it had to 
grow up as the literary language for the whole Mithila rather than being restricted to a 
few geographic pockets. Consequently, there was also a realization that Maithili must 
undergo the processes of standardization now that the language was being used in so 
many registers and over such vast geographic areas. The net result was that by 1936, a 
Shailii NirdhaaraN Samiti had gone through a questionnaire-based survey of the 
problems of spelling and style, under the direction of MM. Dr. Umesh Mishra, and 
decisions were taken on the standardization of Maithili. In implementing these 
decisions, the role of the most important serious literary journal of the time— 'Maithilii 
Saahitya Patra’, under the editorship of critic and grammarian Pt. Ramanath Jha is 


worthy of special mention. All these surely made printing and publishing in Maithili and 
reaching a wider reading public (thanks to Devanagari) easier and the cumulative effect 
of all these steps was predictable: a tremendous boost to the literary publication in 
Maithili. 


20.3. The Rise of the Prose Genre 


Maithili did not have to prove its credentials of producing great poetry. Starting 
from Vidyapati, it already had a great tradition of poems and poetic plays. But 
considering the fact that most Modern Indian languages could already boast of a rich 
prose tradition by 1920s and '30s, Maithili still was to establish itself in this new genre 
which already had a history of hundred years in other sister languages. Although the 
first novel(s) in Maithili (Raameshwar' 1915 by Jibach Mishra according to Jayakanta 
Mishra 1976, and 'Candraprabhaa'’ 1909 by Srikrishna Thakur according to the 
bibliography of Dutt (1990: 114)) appeared before 1915, even before 1920s there were 
a few other published novels including Rasbiharilal Das's 'Sumati' (1918) and 
Punyananda Jha's ‘MithilaadarpaNa' (1923). But it was Harimohan Jha with whom the 
fiction writing in Maithili changed dramatically. Harimohan Jha was himself a product of 
a family of scholars and litterateurs. His father, Janardan Jha ‘Jansidan' was regarded 
as the first modern fiction writer. His didactic fictions included: ‘Nirdayii Saasu' and 
‘Punarvivaah'. Harimohan Jha, himself a Professor of Philosophy, but better known to 
the common man for his humor and satire, particularly for his immemorable character, 
Khal Tar Kaakaa, raised the novel to a new height. He made his entry through 
Kanyaadaan' (1933) which later ran into six editions, and which projected the 
importance of introducing a much-needed (but resented by orthodoxy) social reform and 
emphasized on the spread of education among women. 'Dviraagaman' (1942) came as 
a sequel to it. This period saw many serious novelists, the most well-known among 
whom was Baidyanath Mishra 'Yatri' whose works achieved great sophistication and 
raised a lot of debates and discussions. His ‘Paro’ (1933 with several editions). 
'Navturiaa’ (1954) and 'Balchanmaa' (1967) established him as a progressive novelist 
who writes in an inimitable style that marks his poetry a different entity in comparison to 
his fiction. The period under consideration saw the emergence of many other great 
fiction writers: Kumar Ganganand Singh, Upendra Jha 'Vyas', Yoganand Jha, 
Shailendra Mohan Jha, and Brajakishor Verma ‘Manipadma'. Rajkamal Chowdhury (b. 
1929, d. 1967) was another established name of that period. Although his famous novel, 
‘Adikathaa’ (1958) appeared almost at the fag end of this period, his stories began 
appearing in print much earlier some of which were published in the form of an 
anthology 'Kathaa paraag' (1958). His other well received works—'Lalkaa paag' (1968). 
‘Nirmohii baalam hammar' (1970s), 'Paa— tharphuul' (1967), etc., were published 
posthumously but these too were written earlier. Although until 1930s there were many 
short story writers, prominent among whom were Kalikumar Das and Harinandan 
Thakur ‘Saroj (book-length work: ‘Maadhav Maadhavii 1937), most of them made use 
of stock emotions. It was only after 1940s that Maithili literature witnessed the 
emergence of some great short story writers including Surendra Jha 'Suman' (collection: 
Kathaamukhii' 1940), Prabodhnarayan Chaudhury (collection: 'Bichal phuul' 1940), 
Upendra Jha ‘Vyas' ('ViDambanna 1952), Manmohan Jha (‘AshrukaN' 1948: 


‘Sanchayitaa’ 1953), Buddhidhari Simha 'Ramakar' (Prayaas' 1946; 'Vardaan' 1947) 
and a number of others. Besides them, there was of course Harimohan iha's good 
number of collections including ‘Rangashaalaa 1949, 'Tiirtha yaatraa' 1953, 'Gappak 
phoRan' 1954, 'Carcarii’ 1960 and ‘Ekaadashii 1971. His best known collections of 
stories and ones that are still popular are: 'PraNamya devataa (1933/ 1949) and 
KhaTlT Tar Kaakaak tarang' (1967). 


21. Where it Lacks: Limitations and Deficiencies 


There are several genres where there had not been much development during 

the period under consideration (i.e., 1901—1950) in the otherwise rich field of Maithili 
literature. The prominent among them are Essays. Literary Criticism and Plays. 
This is not to say that there had not been powerful essayists at all. M.M. Muralidhar Jha 
(18691929) was the first major essayist whose prose and style have remained 
exemplary for the later generation. His satire and irony are still unparalleled. Although 
many tried following his footsteps, only a few made their mark independently. They 
included Ramabhadra Jha, Kumar Gangananda Sinha, Bhuvaneshwar Singh 'Bhuvan'’, 
Baldev Mishra and Babu Bholalal Das who made noteworthy contributions. Most of 
them showed social concerns and need to work for all round development and cultural 
re-awakening. Among the next generation of essay writers including M.M. Dr. Umesh 
Mishra, Ramanath Jha and Dmabandhu Jha, there was a tendency to write in 
argumentative and expository style, and their contribution to the field of criticism, 
aesthetics, philosophy and language studies must be underscored. But once again, the 
more successful of the later generation essayists were those who made humour their 
weapon. They included Harimohan Jha, Ishanath Jha, and Tantranath Jha, although 
there were a few earlier essayists writing in this form. But travelogue and related writing 
did not attain much significance during this period. 


In the area of literary theory, the Maithili critics have mostly been derivative. 
Sitaram Jha (‘AlankaaradarpaNa 1934), Vedananda Jha (‘Alankrti-bodha’ 1933) or 
Ramachandra Mishra ‘Chandra's monumental work on rhetorics (‘candraabbaraN' 
1938), or even in the unpublished major work (‘Shabda-shakti-triveNikaa') by Riddhinath 
Jha (as well as in his published book on poetics, 'VishwabhuuSaNa’' 1944) have all 
been modelling their work after the Sanskrit classics. A few other scholars who began 
making impact during this period, but whose major books on literary theory appeared 
after 1956, viz. Durganath Jha ‘Sreesh' (‘Saahitya vimarsha'’ 1959), Umanath Jha 
(‘Aalocanaa:samakaaliin pravrtti') and Damodar Jha (When he analysed the Bhakti 
movement) merely reproduced the arguments of the traditional western scholars and 
views of the Marxist critics. Some critics have been more innovative (e.g., Jayadhari 
Singh in his essays and in two volume 'Kaavyamiimaansaa’ published in 1962) but then 
he was a lone exception. There have rather been better analyses of Maithili works by 
critics such as Chanda Jha, Umesh Mishra, Ramanath Jha and Srikrishna Mishra, but 
by and large, the field of criticism and appreciation have not progressed satisfactorily. 


Although there have been a large number of translations and adaptations (A four- 
volume transhition of Bhasa's plays by Jivananda Thakur brought out between 1945 


and 1948. only the fourth volume appearing later in 1967; Bhavabhuti's ‘Uttar- 
raamacarita' 1954; Bana's Paarvatii pariNay' by Paramananda Jha 1956; Ananda 41915 
‘Siita-swayamvar' 1938; Sriharsha's 'Ratnaavali by Paramanand Jha in 1956; 
Shudraka's ‘MrcchakaTika’ by Ishanath Jha in 1955; Krishnamishra's ‘Prahodh- 
candrodaya' by Ananda Jha in 1941; or Kalidasa's three plays published by different 
translators in 1939, 1947 and 1956—57 are but some examples), there have been only 
a few original plays worth mentioning during this period, particularly in the early phase. 
They included Jivan Jha in the early phase who is not only well known for his Sal Taka- 
plays (1906—8), but also for other dramas— ‘Saainavati punarjanma'’ 192(1 and 
‘Sundar samyoga’ 1906, and Raghunandan Das Munshi with his ~Mithilaa naaTak' 
(1933) and 'Duutaangadaviyog’ (1933), Suryanarayan iha's ‘Jaanakii naaTak' (1931) or 
his later play ‘Graduate girl. Towards the end of the period, coming to 1950s we find a 
renewed interest in play-writing. It was at this time that many good plays were written 
and produced. They included Ishanath Jha's ‘Ciiniik laDDu' (1947), Yadunath Thakur's 
1712]: (1948), Sharadananda Jha's 'Pheraar' (1950), Parameshwar Mishra's 'TriveNii' 
(1950), Yogananda Jha's 'Munik matibhram' (1953), Krishnakant Mishra's 'Aatma 
maryaadaa' (1953), Kanchinath Jha 'Kiran's' ‘Jay janmabhuumi' (1955), Chandranath 
Mishra 'Amar's, ‘Samadhaan' (1955) and Harischandra Jha ‘Harish's' 'Chiik' (1956). But 
by and large, the spurt in writing and production of plays that we witness after 196t)s 
was not witnessed during 1911—1956. 


Apart from these areas, there was also dearth of work in a number of other fields 
such as studies on language and linguistics, travelogue, light essays, biographical 
literature, science fiction, review literature, belles letters, etc. Some of these, however 
have not developed even till this day, although the situation has improved considerably 
on all other counts. 


22. Concluding Remarks 


This paper attempts to fill up a gap in the literature on language planning and 
development for the minor languages of India with special reference to the Maithili 
speech community in North Bihar. To appreciate the course that this particular language 
movement has taken since mid-1950s when the movement was launched with renewed 
vigour, about which two completely divergent accounts are given in Brass (1974) and 
Singh, Rajaram & Bose (1985), it is important to know the background of development 
of this language. It, therefore, aims at pointing out the attainments and failures of the 
speakers of Maithili who have been making efforts to gain their rightful place in 
education, administration and literary recognition to restore their language rights since 
the beginning of this century. 
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THE MAITHILI LANGUAGE MOVEMENT: SUCCESSES AND FAILURES 


————————— EEE क —_——EEE हिं rtd 


Udaya Narayana Singh 


In this paper, I recapitulate the genesis of the Maithili 
language movement in eastern India, discuss the reasons be- 
hind it, and look into its future directions.! Toward the 
end of the paper, 1 will also be concerned with an evaluative 


judgment (Brass 1974) concerning its successes and failures. 


Most of the data presented in this paper have been col- 
lected from three sources: (1) the magazines and weeklies 
published in Maithili, in particular, Mithila Darshan (hence- 
forth MD), a monthly published from Calcutta for the last 
thirty years, and Mithila Mihir (henceforth, MM), a weekly 
published by the Indian Nation Group of newspapers, Patna; 
(2) tape-recorded or personal interviews of some of the 
leaders of this movement who have been actively associated 
with it for about the last forty years; and (3) resolutions 
passed and actions taken by thirty-odd organizations, includ- 
ing the following prominent groups: Maithil Mahasabha, 
Maithili Sahitya Parishad, Mithila Samiti, Mithila Sewa 
Sangha, Mithila Kranti Doot (all from Darbhanga), Chetana 
Samiti (Patna), Vidyapati Parishad (Sindri), Vidyapati Gosthi 
(Patratu), Maithili Sansad (Mython), Akhil Bharatiya Maithili 
Sansthan (Saharsa), Maithili Parishad; (Dalmiyanagar); and 
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from a few organizations formed outside Bihar as formidable 
pressure groups, such as: Maithil Sangha, Akhil Bharatiya 
Maithili Mahasangha, Akhil Bharatiya Mithila Sangha, Mithila 
Kalakendra, Maithili Prakashan Samiti, Maithili Rangamancha 
(all from Calcutta), Akhil Bharatiya Mithila Sangha (Delhi), 
Maithili Sahitya Kala Parishad, Mithila Sangha (Kanpur), and 
Mithila Mandal (Bombay). 


The region called Mithila has Nepali, Bhojpuri, Magahi, 
and Bengali (in the north, west, south, and east, respec- 
tively) as its neighboring speech-communities and Hindi as a 
superposed variation in that region. Maithili is now spoken 
in the districts of Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur, 
Bhagalpur, Saharsa, Purnea, in some parts of Sitamarhi, 
Champaran, and Santhal Parganas of Bihar, in some pockets of 
Malda and West Dinajpur in West Bengal, and in the Tarai of 
Nepal. 


The story has it that Nimi, a king in the Tairabhukti dy- 
nasty, was once cursed by the royal priest, as a result of 
which he died. After his death, on seeing that there was no 
heir to the throne, the king's body was churned and thus a 
son called Mithi was produced. Mithi is said to have laid 
the foundation of the city of Mithila, which later came to be 
used as the name of a very wide area (Srutadhar 1968, 41-4). 
Misra (1976, 1, n3) reports that "the Brhad-Visnu-Purana 
(circa fifth century A.D.) defines the boundaries of Mithila 
as ‘surrounded by the Kau§iki river on the East, by the 
Gandaki on the West, by the Ganga on the South, and by the 
Himalaya, on the North'" (see also Chaudhary 1976; Aquique 
1974). We are told that Maithili, as a language, has been 
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mentioned even in Ain-i-Akbari (Subhadra Jha 1958, 1). At 
different stages, this language was called Desila ba'ana, 


Tirhutia, Touritiana, Tirhuti, etc. 


Historians of Mithila tell us that Akbar had granted what 
is now known as the districts of Darbhanga and Muzaffarpur to 
Mahesh Thakur, a Brahmin (Radhakrishna Chaudhury 1976; 
Upendra Thakur 1956; Jnanendranath Kumar 1933). It is 
claimed that until the eighteenth century, the Sarkar of 
Tirhut was an independent kingdom, but after the British 
annexation of Mithila and other areas of Bihar, the maharaja 
of Darbhanga was recognized only as a zamindar and was never 
accorded a princely status. Not only were there attempts to 
assert language and territorial rights for Maithili and 
Mithila, but also a national movement received patronage from 
the maharajas of Darbhanga--particularly from Maharajas 
Lakshmishwar Singh, Rameshwar Singh, and Kameshwar Singh. 

Not many people know that Majaraja Lakshmishwar Singh contri- 
buted 10,000 rupees to the Congress after its inception and 
gave a large sum to the National Fund even before that upon 
requests of the Rev. K.M. Banerjee, its president. He did 
not want to publicize these contributions, and these, there- 
fore, were always entered as "donated by a Friend." Maha- 
raja Rameshwar Singh's contributions to the University of 
Calcutta, BHU, and to various Sanskrit institutions through- 
out the country were well known. It is he who had establish- 
ed the Maithil Mahasabha in 1910 to initiate a reformist 
movement among the Upper Caste Hindus of Mithila.” Kameshwar 
Singh had also followed the glorious examples of his prede- 
cessors. In fact, they identified themselves with the na- 
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tional movements and with the struggle for independence to 
such an extent that "to bring about national integration, he 
[Lakshmishwar Singh] introduced and popularized Devanagari 
script which gave a death blow to the old indigenous Tirhuta 
script of Mithila but made Bihar a homogenous state to that 
extent” (Ramanath Jha 1968, 7). 


However, it does not matter what is done to bind the 
heterogeneous state of Bihar into one unit; the fact remains 
that the administrative boundaries of what is now known as 
Bihar have always been artificial and arbitrarily drawn. It 
has changed at least in the following three stages: first, 
during the annexation of the territory west of Bengal in the 
nineteenth century; secondly, by the Treaty of Sugauli® in 
1816 when, after the wars with the Gurkhas of Nepal, a part 
of the Maithili-speaking Tarai was ceded to Nepal; and third- 
ly, in 1912, 1936, and 1955 when parts of it were given to 
(West) Bengal and Orissa. 


In the 1971 census, Maithili was described in the follow- 


ing manner: 


Serial No. 950. Name of the mother tongue: Maithili. 
Basic Linguistic Information: One of the dominant 
speeches in Bihar spoken by a large section of popula- 
tion. It was recorded as a dialect of Bihari in the LSI 
scheme. Although grammatically nearer to Bengali or 
Oriya Maithili speakers have cultivated Hindi as their 
language of education and instruction. For strength of 
speakers and for currently appearing literature in 
Maithili it will perhaps be more practical to consider 
it as an important language of the Eastern group of 
Indo-Aryan family like Bhojpuri. (Nigam 1971, 154) 


The figures shown for Maithili, Magahi, and Bhojpuri (for the 
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last, if only its speakers in Bihar are considered) are: 
4,984,811 for Maithili, 2,818,602 for Magahi, and 7,842,722 
for Bhojpuri. The Maithili enthusiasts would, however, claim 
that the correct number is twenty-five million, and not five 
million. Paul Brass (1974, 66), following Gait's criteria, 
has shown that the actual figure may be around sixteen mil- 
lion. Whatever the actual figure, it is true that the 
figures projected in the census reports are not dependable 
and are, rather, bewildering. For instance, while in 1951. 
the Bihari languages were shown to be spoken by 0.29 percent 
of the state population as against 80.74 percent Hindi , 6 in 
the 1961 census, the former was 44.30 percent as against 
35-39 percent Hindi. (For a detailed discussion, see Brass 
1974). It may be noted here that the Urdu-speaking popula- 
tion in Bihar in 1971 was shown as 4,993,284, that is, 8.86 
percent of the state population. Compared to this, the 
figure for Muslims in Bihar is 13.47 percent (7,594,000) of 
the population. Thus the Muslim-Urdu correlation in Bihar is 
only 65.75 percent, and the returns for Urdu show a decennial 
decrease of 0.07 percent, compared to the national rate of 


decrease of 3.11 percent (see Pandit 1977, 52-53). 


It is interesting to note that between 1951 and 1961, the 
working force in Bihar increased at the rate of 41.82 percent 
(compared to the all-India rate of 35.05 percent, and especi- 
ally in the secondary sector (which includes household indus- 
tries, other manufacturing industries, and construction), the 
increase in working force is amazing: 204.54 percent (Census 
of India, 1961, vol. IV, pt. 1-A(ii), 447). Compared to the 
first five-year (1951-55) plan, where expenditure on industry 
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was Rs. 1,038,000, expenditure during the second plan was Rs. 
89,759,000, and this explains the increase in the working 
population in the secondary factor in these years. The per 
capita income in Bihar has also increased from Rs. 154.81 in 
1951 to Rs. 196.44 in 1961 (compared to the national rate of 
Rs. 250.3 and Rs. 293.2, respectively). But given the fact 
that Bihar has 10.58 percent of the total number of people 
living in India, although its land area is only 5.4 percent 
of the total, it would be interesting to know whether the 
fruits of economic progress are equally shared even within 
the state by the Mithila and other regions. It turns out 
that Darbhanga and Muzaffarpur have a per capita income of 
only Rs. 50 to Rs. 75, and only Saharsa (Rs. 100-125) and 
Purnea (Rs. 125-150) are better off, while Bhagalpur falls in 
the Rs. 75-100 range. Thus, if we compare these 1955-56 
figures with the state or national figures given above, it 
turns out that the claims of Maithili movement leaders con- 
cerning the economic backwardness of the Mithila region are 


not incorrect./, 


The major demands of the Maithili language movement 
included: 


(1) Maithili should be accepted as an optional (or obli- । 
gatory for the students in north Bihar) subject as 
well as medium of instruction in primary education; 


(2) Maithili should be accepted as a subject in the 
universities; 


(3) there should be a Mithila university or a university 
in the Mithila region that will project the lan- 
guage, literature, and culture of Mithila; 
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(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


Udaya Narayana Singh 


there should be a Maithili Bhasha Parishad or a 
Maithili Academy in Patna along the lines of the 
Bihar Hindi Grantha Academi and Bihar Rashtrabhasha 
Parishad; 


there should be a radio station in Darbhanga to 
cater to the special needs of the Maithili-speaking 
population; 


Maithili should be accepted by the Sahitya Akademi 10 
and such other official and cultural bodies; 


there should be a separate state of Mithila; and 


Maithili should be made the associate official 
language of the state of Bihar. 


In addition to these, there were a number of minor demands, 


too, many of which were met in time.ll These minor demands 


included publication of official notices and advertisements 


in Maithili, use of Maithili script in the names of railway 


stations in Bihar, introduction of a Mithila express, regular 


display or exhibition (to be organized by the government) of 
books and periodicals published in Maithili, and so on. 


In this and the following paragraphs, I will discuss, in 


the order given above, the reactions to the major demands. 


As an expression of gratitude to the maharaja of Darbhanga, 


who gave a huge grant to the University of Calcutta, Maithili 


language and literature as a subject found a place in the 


Modern Indian Languages Department of this university in 


1918.12 


In the early 1950s when the university closed this 


department, the Maithili organizations in Calcutta protested 


(MD, January 1954.5), and in the first quarter of 1968, Cal- 


cutta University started allowing pupils to take Maithili as 


a subject again because of the pressure. 
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It may be recalled that in 1950, Patna University was the 
only university in Bihar, and it was in this year that it 
started full-fledged courses in Maithili as a subject at the 
undergraduate and postgraduate levels. A beginning was, how- 
ever, made as early as in 1938 (Das 1971, 7). It may be 
noted here that in 1914, in the annual meeting of the Hindi 
Sahitya Sammelan in Bhagalpur, a resolution was passed that 
since Hindi was the mother tongue of Bihar, the medium of 


primary education should be Hindi (Rajmohan Jha 1979, 38). 


The question of recognizing Maithili as a subject as well 
as a medium of instruction at the primary level was raised 
first in 1925, when a few cultural organizations made this 
demand, and again in 1929-30, when the case was taken up by 
the Mithila magazine group (Das 1971, 5-8). One Mr. Fawcus, 
an English D.P.I., visited the Mithila region in 1931 to find 
out about the popular support behind this demand, but he de- 
cided that Maithili would be accepted as a medium of instruc- 
tion only after it was accepted by Patna University. In 
1940, the demand was met in principle, but the administration 
at different levels either blocked or discouraged the people 


concerned in actual implementation of this program. 


As far as secondary education was concerned, following a 
central government directive in 1967, the Bihar government 
decided to carry out instruction in minority languages (under 
which it included Maithili, Bengali, Oriya, Urdu and a few 
Austric tongues), but the Seventeenth Report of the Commis- 
sioner for Linguistic Minorities in India (1976, 33) tells us 
that by 1966-67, Maithili could be offered only as a subject 


at the secondary level. The Bihar Text-book Corporation 
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Limited published in the next few years books on Maithili 
language and literature for classes I to VII (ibid... 35) 
Maithili could now be offered as a subject at all levels of 
education, and as of July 1972 (see editorial, MD) even the 
Public Service Commission of Bihar recognized Maithili as a 
subject. Professor Amarnath Jha, during his tenure as the 
chairman of the Union Public Service Commission (UPSC), made 
efforts to include Maithili as an optional subject in the 
public examinations, but with his sudden demise the proposal 


- was shelved. 


After 1950, a number of universities were established in 
Bihar, and three of them were in the Mithila region 
(Darbhanga, Bhagalpur, and Muzaffarpur), but all these were 
created while ignoring the demands for a Mithila university. 


These universities included the following: 


Year Name Place 
1952 Bihar University Muzaffarpur 
1960 Bhagalpur University Bhagalpur 
1960 Ranchi University Ranchi 
1961 K.S. Darbhanga Sanskrit 

University Darbhanga 
1962 Magadh University Gaya 


The demand for a separate Mithila University was first put 
forward by different social and cultural organizations, and 
in 1947, supporters of this cause even formed a Mithila 
University Committee. But nothing happened until 1967, when 
during the first non-Congress ministry in Bihar, it was 
rigorously pressed. Under pressure, the minister for educa- 


tion of the state government accepted the demand in principle 
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(see Indian Nation, 9, 16, 24 April and 1 June 1967) and 
agreed to place a proposal before the University Grants Com- 
mission (UGC). In 1968, a UGC committee visited Darbhanga 
and other places and suggested that the K.S. Sanskrit Univer- 
isty in Darbhanga be converted into Mithila University. 
Later, in early 1972, Kedar Pandey, a non-Maithil chief mini- 
ster of Bihar, 13 announced in the assembly that the prepara- 
tions for establishing a separate Mithila University in 
Darbhanga would start very soon, and in May-June 1972 a pro- 
clamation of Governor Debakanta Barua to this effect was 
issued (MD, June 1972, 2). But it was only in the middle of 
1975 that the university was established and was named after 
L.N. Misra, a popular political leader from Mithila who was 
brutally murdered a few months before its institution. How- 
ever, in September 1977, during the Janata regime, it was 
renamed Mithila University, deleting the prefix ‘T.n.ti4 
Initially, the new university faced a number of problems, but 
with the grant of the royal secretariat and library of the 
maharaja of Darbhanga in August 1975, many of its problems 


were solved. 


At this point, in 1975, preparations were afoot to start a 
Bhojpuri Academy, and therefore the Maithili pressure groups 
in the government, led by Jagannath Misra, who became the 
chief minister in 1976, forced the government to establish a 
Maithili Academy in Patna. Immediately afterwards, as if to 
maintain the balance, a Magahi Academy was also started. In 
1978, the government of Karpuri Thakur wanted to establish 
separate academies for Santhali, Mundari, Ho, and Kuduk to 


diffuse the tension in the Jharkhand region, 12 but the pro- 
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posal was shelved, and now that Jagannath Misra of the 
Congress (I) is back in power, this seems to be a remote 


possibility. 16 


It may be noted here that although in 1971 the Bihar 
government ordered the departmental and district officials to 
issue important notices, rules, and notifications in minority 
languages in those areas where speakers of these languages 
constitute 15 percent or more of the population, "it seems 
that no headway has been made so far in this direction” 
(Seventeenth Report of the Commissioner for Linguistic Minor- 
ities in India, 1976, 37). In 1976, Jagannath Kaushal, the 
governor of Bihar, and Jagannath Misra, the chief minister, 
for the first time, established the tradition of using 
Maithili in government notices and advertisements by publish- 
ing (on 7 December) the Flag Day appeal in Maithili (see MD, 
editorial of January 1977; MM 26 December 1976). 


We may mention here that because Jagannath Misra, the 
present Maithili-speaking chief minister, has all along lent 
his support to the Maithili-language movement, the Hindi en- 
thusiasts in the state are apprehensive. Thus, in the Sunday 
Standard of 12 April 1980, these fears were voiced (see news 
item, “Dialects pose threat to Hindi," p. 4). Noticeably, 
the Bihar Hindi Sahitya Sammelan is now practically defunct, 
and a three-crore, five-year plan of the Bihar Hindi Pragati 
Samiti (established in 1976) has been rejected. The Bihar 
Rashtrabhasha Parishad is said to be reeling under the impact 
of political appointments. The performance of Bihar Hindi 
Grantha Adcademy does not seem to be much better either. To 


top it all, by the end of 1976, after a gap of a few years, 
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English was reintroduced in the educational system in Bihar 
to undo Karpuri Thakur's action in this regard (MD, January 
1977, editorial). And if the newspaper report mentioned 
earlier is correct, since this decision, the number of 
English-medium schools has gone up in Patna by 10,000. The 
number may be exaggerated, but the trend definitely threatens 


Hindi supremacy in Bihar. 


The demand for a radio station was an outcome of Patna 
AIR's refusal to allot more than an hour a week for programs 
in Maithili. The appeals were made by prominent scholars and 
citizens in 1948 and again in 1952, and a pamphlet in support 
of this demand was published in 1956 (see Jayakanta Misra 
1956) to make the Information and Broadcasting Ministry of 
the central government aware of this demand. All this hap- 
pened only after the state showed unwillingness to go beyond 
the provision of existing facilities for Maithili programs. 
In 1964, a delegation including members of parliament such as 
Yogendra Jha (CPI) and Yamuna Prasad Mandal (Congress) sup- 
ported the demand and presented the case before Indira 
Gandhi, then the minister for information and broadcasting. 
In 1965-66, Chetana Samiti launched a movement in its sup- 
port, and finally when a Maithil (Satyanarayan Sinha) became 
the minister in the center of information and broadcasting, 
he visited Darbhanga to discuss this matter (see MM, 24 July 
1976) and assured that a separate radio station of 10 kilo- 
watts would be opened there «1 There was then a demand to 
make it into a 100-kilowatt station to cater to the needs of 
the Maithili speakers. In the meantime, radio stations were 


set up in Ranchi and Bhagalpur. Finally, by the middle of 
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the 1970s, the demand for a separate AIR station in Mithila 


was acceded to. 


The demand to include Maithili in the list of languages 
recognized by the Sahitya Akademi, the national aca ny of 
letters, was first formally made by Dr. Jayakanta Misra on 
the 3lst of March, 1963, in a memorandum called "The case of 
Maithili before the Sahitya Akademi," although such a demand 
had been raised earlier. Before this, in 1947, the Poets, 
Playwrights, Essayists, Editors, Novelists Club, or PEN, and 
its Indian branch had accorded recognition to Maithili (MM, 
11 September 1947). The leaders of the movement quite cor- 
rectly thought that recognition by the Sahitya Akademi would 
bring in government funds for the promotion ‘of Maithili 
literature. And also, even though the Akademi is an inde- 
pendent body, recognition by it was thought to be necessary 
- to remove the stamp of Maithili being described as a dialect 
of Hindi. This recognition, in later days, could be utilized 
as a precedent for other demands. Two statements that in- 
spired the supporters of this cause most included the fol- 


lowing: 


Maithili is a language and not a dialect. . . . It dif- 
fers from Hindi and Bengali both in vocabulary and in 
grammar, and is as much a distinct language from either 
of them as Marathi and Oriya. (Grierson 1909, 2) 


Maithili is a language by itself, with its own special 
characteristics. It is a language which has a character 
of its own .. . By any stretch of imagination it cannot 
be described as a dialect of Hindi. 1६ has a literature 
which goes back to at least the beginning of the 14th 
century, and down through these centuries, it has never 
ceased to be cultivated by its speakers." (S.K. Chat- 
terji, as quoted in Babusaheb Chaudhury 1968, 2) 
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Before the case for Maithili was formally presented before 
the Akademi, almost as preparation for this, the following 
organizations were created: Maithili Sahitya Parishad 
(Darbhanga), Granthalays (Darbhanga), Mithila Samiti 
(Darbhanga), Loka Sahitya Parishad (Calcutta), Maithili 
Prakashan Samiti (Calcutta), and Tirbhukti Publications 
(Allahabad). 


Apart from these organizations, a good number of journals 
and magazines were also started by different groups. 
Mithila, Mihir, Mithila Moda, Mithila Darshan, Mithila, 
Vaidehi and many others are instances of such efforts. 
Attempts were even made to publish a daily newspaper in 
Maithili in the early 1960s called Swadesh, but it soon had 
to be given up (MM, 13 July 1969, 6). Thus, when in 1963 
Jawaharlal Nehru was called upon to inaugurate an exhibition 
of books and periodicals published in Maithili in New Delhi, 
he and others in the government and Akademi were amazed to 
see the tremendous amount of literature in modern Miathili. 
And, of course, the tradition of Jyotiriswara, Vidyapati, 
Umapati, and Canda Jha from the fourteenth century onward was 
well known. Jayakanta Misra and others had searched out the 
manuscripts of these and other works of ancient and medieval 
Maithili periods in the Royal Library of Nepal and in other 
places, and these works were later published. These were 


also exhibited at that time. 


By this time, Jayakanta Misra's History of Maithili 
Literature in two volumes (1956) and Subhadra Jha's The 
Formation of Maithili Language (1958) had also appeared, 
which provided the much-needed detailed study of this type 


= 
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and contributed to the standardization of Modern Maithili. 
Later, Janardan Jha 'Paramesh' (1963) and Ramanath Jha (1967) 
also contributed to the debate on the standard written 
Maithili. At this point, Satyanarayan Sinha, then the 
minister at the center had also lent his support to this 


cause (see MD, 1963, 47-51, reports). 


Nehru, while inaugurating the 1963 exhibition, had agreed 
that Maithili deserved to be encouraged but expressed the 
government's inability to stretch the list of languages re- 
cognized by the Sahitya Akademi because that would mean 
additional financial burdens on the government. He said, 
“Nobody opposes the issue (of Sahitya Akademi). But the 
question is, if we publish a book, it is to be translated 
into seven, eight, or ten languages. If it is increased to 
eleven, the burden is multiplied. * * * Therefore, delay was 
there or still continues" (Nehru, as quoted and translated by 
Sinha 1969, 3-4). Nehru commented after seeing the exhibi- 
tion that “This demonstrted that Maithili has been for a long 
time and is today a living language among the people of that 


area. The language deserves encouragement.” 


In the beginning, at the May 1963 meeting of the Akademi, 
a decision regarding the recognition of Maithili was defer- 
red. But finally, the expert committee of the Sahitya 
Akademi met on 25 September 1964 and members S.K. Chatterji, 
S.-M. Katre, Sukumar Sen, and Subhadra Jha decided to accord 
recognition to Maithili. The fifth member, Hajariprasad 
Dwivedi, was away at Calcutta on that day and could not be 


present in the meeting. 
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The statehood demand was first raised in a resolution of 
the Maithil Mahasabha in 1940 (MM, January 1942; also see 
Brass 1974, 53). It was repeatedly referred to in the lec- 
tures of the maharaja of Darbhanga between 1940 and 1949 at 
the annual meetings of the Mahasabha. Similarly, between 
1952 and 1954, Dr. Lakshman Jha, a social scientist with a 
large following in the academic community, published nine 
pamphlets and undertook an extensive tour of the country to 
include as many Maithili organizations as possible in this 


movement. 18 


some of these organizations went a step further 
to suggest that India should have twenty-two linguistic 
states, including besides the four Dravidian states, Mithila, 
Magadh, Jharkhand, Bhojpur, Awadh, Baghelkhand, Chattisgarh, 
Bundelkhand, Brajbhumi, Kurukshetra, Rajasthan, Punjab, 
Kashmir, Gujarat, Maharashtra, Utkal, Assam, and Bengal (MD, 


January 1954, 4). 


It is reported (Brass 1974, 54) that politicians in search 
of a political base and platform utilized the statehood de- 
mand and that one of them, Janakinandan Singh, 19 presented a 
memorandum to the States' Reorganization Commission (see 
Singh 1954). But at this point, the movement was very timid 
and the people could not be mobilized, as a result of which 
the Commission ignored the demand. However, the demand did 


have an objective basis. 


We have already described the economic backwardness, pov- 
erty, and rich literary heritage. We have also presented a 
historical sketch which pointed out that Mithila had a 
more-or-less defined territory. To this, in the later days, 


one could add many other points. 
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In brief, the arguments given in favor of the demand for 
Maithili did not differ substantially from those for Andhra 
Pradesh or Maharashtra. These were the arguments that con- 
vinced the governments in India and elsewhere for other lin- 
guistic groups. In addition to these arguments, one could 
also point out that the administrative boundaries of Bihar 
were largely artificial and arbitrarily decided. Also note 
that male literacy in English in the whole of north Bihar 
(which includes two Bhojpuri-speaking districts, Saran and 
Champaran, in addition to Mithila) ranged between 0.32 per- 
cent in 1901 and 0.70 percent in 1931, and that among the 
Maithils, according to the 1961 census, the percentage for 
the same is merely 1.73 percent (Brass 1974, 92-93). The 
India Literacy Atlas (1978) tells us that Muzaffarpur, 
Darbhanga, Saharsa, and Purnea districts have 10.0 to 19.99 
percent literacy, although Bhagalpur and Monghyr districts 
are better off in this respect. Also, between 1961 and 1971, 
the decennial variation in literacy rate is 0.08 percent to 
2.50 percent as against a national average of 5.36 percent. 
The rural literacy in the whole of Bihar is 17 percent, where 
the female literacy is 1.66-9.99 percent only. These figures 
show that over half a century of Hindi education has not been 
able to accelerate the literacy rate in Bihar, especially in 
the Mithila region. On top of this, the unemployment rate in 
Bihar, and especially in Mithila, was very high and almost 
alternatively drought and flood affected north Bihar every 
year. The government, in the initial stages, seems to have 


done precious little to change such situations. 


The demand for a separate state was soon given up because 
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it did not receive the kind of political support and mobili- 
zation of manpower that was needed to make it a success. At- 
tention to this demand was drawn afresh in 1977-78, during 
the Janata regime at the center, when the talk of reorganiza- 
tion of U.P. and other large states was going on (see 
Ramlochan Thakur 1978; MD, January 1978, editorial; Gopal 
Thakur 1978). With a change of government, it seems to have 
died out again. 


To press for the two other demands, namely, inclusion of 
Maithili in the Eighth Schedule of the Constitution and 
recognition of Maithili as an associate official language of 
Bihar, the organizations in Mithila and outside have been 
trying relentlessly. The movement gained momentum only after 
1956, that is, after the initial failure to get a separate 
state. The pressure groups became active before the 1957 
elections and asked people not to support those candidates in 
north Bihar who did not support the cause of Maithili. Pos- 
ters were pasted and handbills distributed, and different 
organizations tried to mobilize the people in different ways. 
The poets and writers were asked to write poems, street 
plays, stories, songs, and riddles that could be used during 
the elections to arouse the consciousness of the people of 
this region. This period saw famous slogans emerge, such as 


the one that roughly translated as follows: 


There is fire in the matchboxes, 
Will it light if not rubbed? 

Will you ever get your rights 
Without fighting for the cause? 
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This tradition continued until the recent elections for 
the state assembly, and in the posters and pamphlets the 
ideal candidate was characterized as a person who was sup- 
posed to have done at least the following: (1) deliver elec- 
tion speeches in Maithili; (2) print posters, pamphlets, and 
other materials in support of his candidature in Maithili; 
(3) promise to promote Maithili and work for getting a right- 
ful place for it; and (4) promise to struggle for socioeco- 


nomic development of this region. 


In the October 1960 issue of Mithila Darshan, a call was 
given to observe the lst of December of every year as Mithila 
Day. The tradition of celebrating the Vidyapati Jayanti on a 
large scale had been established since the 1950s. Now, even 
the Chanda Jha celebrations began. In Pandaul, Darbhanga, on 
3 October 1960 different organizations got together to form a 
Maithili Janaganana Samiti so that the census figures could 
not be distorted by interested persons to project lower re- 
turns for Maithili (see also Sewak 1960). Since then, the 
government has started granting symbolic concessions, and 
more and more political leaders and other dignitaries have 
started taking part in these celebrations. Quite often, they 
have voiced the demands discussed earlier from the rostrum 
but were quick to forget them once they got off the stage. 
For instance, Jagannath Misra as the chief minister on 16 
November 1975 (Maithili Prakash, December 1975) supported the 
demand for a Maithili Academy and as a member of parliament 
had raised the issue of Maithili in the parliament in mid 
1976 (MD, May 1976, editorial). Vidya Charan Shukla, the 


minister at the center, came to Patna to inaugurate one such 
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celebration in 1975 and announced that Maithili would find 
due place in the AIR network (MD, June 1976, 28-29). 
Nagendra Jha, then the minister for health, supported the 
claims of Maithili to be included in the Eighth Schedule 
while speaking in 1971 at the thirty-sixth annual meeting of 
the Maithili Sahitya Parishad in Patna (MD, November 1971, 
8). On 3 October 1971, another minister, Kailashpati Misra, 
said in Saharsa that his party would like Maithili to be 
recognized as an associate state language (MD, November 1971, 
28). Congress ministers of other states (such as Subrata 
Mikher ji, 21 then the home minister, West Bengal) have also 
Supported the cause of Maithili. 


The left parties also seized these opportunities to gain 
popularity. For instance, on 24 November 1971, the Communist 
Party of India took a mass procession of 15,000 people to 
Laheriasarai (MD, December 1971, 36) to demand a Mithila 
University and the inclusion of Maithili in the Eighth 
Schedule. Recently, Digambar Thakur, the (Janata) minister 
for primary education, revealed (on 22 January 1978, during 
the Vidyapati Jayanti at Calcutta) that the Bihar government 
will support all the residual demands of Maithili (MD, Febru- 
ary 1978, 30). 


At different stages, dignitaries such as Fakhruddin Ali 
Ahmad (the late president of India) and G.S. Pathak (a former 
vice-president of India) also came to take part in the 
Vidyapati celebrations to show sympathy for the demands of 
the Maithils. In 1970, the demonstrations, gheraos, and 
other acts forced Prime Minister Indira Ghandi to promise 


before a parliamentary delegation comprising Yamun Prasad 
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Mandal, Shivachandra Jha, Tulmohan Ram, Gunanand Thakur, and 
Kameshwar Singh that in the next session of the parliament 
the government would introduce a bill to grant constitutional 
recognition to Maithili. But she soon backed out of this 
promise, and then came the 1971 elections. On 30 April 1972, 
the proposal was raised as a private member's bill but was 


१०६ accepted by the government (MD, October 1971, 9). 


It is clear that since 1970, politicians as well as dif- 
ferent political parties have paid more attention to Maithili 
(obviously to make political capital out of it; but, never- 
theless, they did and that is important) and that some of its 
major demands were fulfilled only after this period. These 
demands included a Maithili Academy, an AIR station at 
Darbhanga, a Mithila University, Maithili as a subject in the 


Public Service Commission examinations, among other things. 


While trying to evaluate the language movement for 
Maithili, Paul Brass (1974) commented that Maithili-speaking 
people had not so far been able to transform their objective 
differences from the rest of the people in Bihar as well as 
from the rest of India into a significant subjective con- 
sciousness and had thus failed in getting their demands ful- 


filled because of the following reasons: 


(1) Ethnic values are emphasized by an elite which has 
failed to communicate these values effectively to 
the majority and which was ambiguous about the pri- 
ority of its identities between Mithila and India. 


(2) Internal processes of social mobilization have been 
very slow. Socioeconomic modernization has been 
almost nil there. In contrast, in all political 
movements, north Bihar has been in the forefront. 
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The political elites have chosen not to emphasize 
regional symbols in the state political arena. 


(3) Maithils outside Mithila are either absorbed by the 
dominant ethnic group of the region or are over- 
conscious of their language and culture and hence 
take a disproportionate share in the Maithili lan- 
guage movement. 


(4) Political action on behalf of Maithili has been min- 
imal. The movement lacked dynamic leadership and 
strong organization. The Bihar government has thus 
folowed a policy of symbolic concessions, granting 
sympathy and rights to Maithili-speakers, but no 
effective protection to the Maithili language and no 
effective implementation of rights conceded. 


(5) Religion has been the more powerful symbol in North 
India during the past century (for instance, the 
Urdu and Punjabi movements), and the Maithili lan- 
guage movement lacks association with religion. 


While we agree with some of Brass's observations, we must 
note here that his comments were based on surveys and inter- 
views conducted between 1966 and 1969 and that some of the 
unfulfilled demands that he quoted as instances of the fail- 


ure of this movement were met in the 1970s. 


Thus, as we now in 1980 look back at the movement, its 
successes and failures, we find that the situation has 
changed greatly in the last decade and that except for two 
major demands, all others have been acceded to. We could 
not, therefore, call the outcome of this movement a failure 
at this stage. Rather, we should closely watch what direc- 
tions are given to it now that the Maithili-speaking chief 


minister, Jagannath Misra, is again back in power. 


For the present, we would like to bring into focus a small 
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news item that might otherwise go unnoticed. It appeared in 


the Statesman, 12 June 1980 and it reads as follows: 


Urdu Given Official Status in Bihar 
PATNA, June 10--The Bihar Cabinet, at its first regular 
sitting today, declared Urdu as the Second Official 
Language of the State, reports UNI. 


An official spokesman said the decision would be imple- 
mented through an Ordinance making amendments to the 
Official Language Act. 


The decision would, however, be enforced in six dis- 
tricts of the State--Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, 
Katihar, Purnea and Bhagalpur--in the first phase. 


We may recall here that it is to be effective in at least 
four districts of Bihar where Maithili is the language of the 
majority. Let us wait and see how the Maithili enthusiasts 
react to this step. 


NOTES 


1. 1 am grateful to a number of individuals associated 
with the Maithili language movement with whom I discussed the 
state of the movement. Among them are Babusaheb Chaudhury, 
Prabodh Narayan Singh, Devnarayan Jha, Rajmohan Jha, 
Ramlochan Thakur, and Srikant Mandal, who have been very kind 
to me. I am also grateful to D.P. Pattanayak, E. Annamalai, 
B.P. Mohapatra, P.K. Misra, Subhadra Subba, B.M. Dahal, G. 
Sambasiva Rao, Joan Rubin, E.A. Afendras, Björn Jernudd, and 
Y. Hookoomsing for their comments and criticisms. 


2. The dependence of the leaders of Congress upon this 
help is clear if we look into the letters of A.O. Hume writ- 
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ten to the maharaja. Consider the following quotation from 
Hume's letter of 20 March 1893: “I write to acknowledge the 
receipt through W.C. Bannerji of £611-9-7 the equivalent of 
your princely subscription of Rs. 10, 000/- for 1892 and to 
thank you most heartily in my own name. . . * I cannot tell 
you what a weight this has taken off our hearts. » * a 
(Ramanath Jha 1968, 6). 


3. He, however, did not get along well with the leaders 
of the Congress at a later stage (see Ramanath Jha 1968; 
Rajmohan Jha 1979). 


4. See Laksman Jha (1955). 


5. The criteria include (1) all Darbhanga and Bhagalpur, 
including the present Madhubani and Saharsa districts, (2) 
6/7 Muzaffarpur, (3) one-half Monghyr, and (4) two-thirds 
Purnea speak Maithili. 


6. The projected figure for Hindi is 81.03 percent where 
the figures for Bihari languages are included. 


7. In a recent article, Radhakanta Misra (1979) prepared 
a sketch of the economic condition of Mithila taking only 
Darbhanga, Madhubani, and Samastipur, the three core dis- 
tricts of the region, into consideration. This is taken from 
Radhakanta Misra's forthcoming thesis entitled “Primary 
Sector Income Estimate of Darbhanga District 1949-1971." 
According to this study, compared to an All-India amount of 
Rs. 180 needed as the minimum to survive throughout the year 
at 1960-61 prices, people in these areas earned only Rs. 80 
annually. During the floods and droughts of 1966-67, it fell 
to Rs. 71. The people of this region get only 0.14 hectare 
of cultivable land per person. Although an Indian adult 
should consume at least 394 grams rice/chapati, 84 grams 
pulse, 281 grams vegetables, 281 grams milk, 56 grams sugar, 
and 113 grams of nonvegetarian dishes per day, in Mithila, 
one takes only 243 grams of rice/chapati, 26 grams pulse, 66 
grams of vegetables, 41 grams sugar, and 113 grams of milk. 
Finally 56 percent of the people of this region are below the 
poverty line. 


8. This also included, at a later stage, a demand for in- 
clusion of Maithili as a subject in the Public Service Exami- 
nations of the state government. 
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9. This demand originated from an earlier demand of al- 
lotting more time for Maithili in the AIR, Patna programs. 
Toward the end of 1964, members of parliament, including 
Yamuna Prasad Mandal, Yogendra Jha, Shyamananda Misra, 
Rameshwar Prasad Sahu, Narayan Das, Bhola Raut, Md. Tahir, 
Tulmohan Ram, Rajeshwar Patel, (Mrs.) Ramdulari Singh, and 
Vishwanath Gahmari, handed over a signed petition to the 
information and broadcasting minister. 


10. The demand for recognition of Maithili was never 
formally put before the PEN, although the latter did 
recognize Maithili. 


ll. There were many more minor demands. We may enumerate 
some more here: Muhammadpur railway station be renamed Chanda 
Jha station, after the great Maithili poet of the nineteenth 
century (MD, June 1967, 22-23); AIR stations in Darbhanga, 
Bhagalpur, and Ranchi must broadcast regular news bulletins 
in Maithili (MD, July 1972, 41); the documents, applica- 
tions, and other governmental papers written in Maithili 
should be recognized at various levels of presentation 
(ibid.). 


12. Sri Brajamohan Thakur and his associates were also 
supposed to have mobilized support for this proposal (Das 
1971, 5). 


13. It is interesting to note that one of the Maithili- 
speaking leaders of Bihar who was to later become the chief 
minister of the state (Bindeshwari Prasad Mandal) at one 
stage had announced that if he had the power, he would close 
down the Mithila University (see MD, July 1972, editorial). 
In this context, when in reply to a question of Nagendra Jha 
in the assembly, the non-Maithili-speaking chief minister of 
Bihar announced that the demand had already been conceded by 
the government, it assumed a special importance (MD, May 
1972, editorial). 


14. This fact was condemned by many and it seems that the 
original name will at a later stage be revived (see MD, 
October 1977, editorial). 


15. See Sunday Standard, 12 April 1980, 4. 
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16. It appears that during his tenure as the chief mini- 
ster of Bihar, Karpuri Thakur tried in all possible ways to 
discourage the Maithili language movement. One instance has 
to do with a demand for an impartial language survey of Bihar 
to be conducted by an unbiased body aided by the state 
government (and not by the census). Under pressure, he 
agreed to form a survey organization for this purpose but 
entrusted the task to Dr. Lakshmi Narayan ‘Sudhanshu' (a 
sworn supporter of the cause of Hindi in Bihar) to be 
conducted through the Bihar Rashtrabhasha Parishad (Narendra 
Jha 1968, 23). 


17. In early 1968, Satyanarayan Sinha (by that time 
shifted to the Ministry of Health and Family Planning) had 
confirmed that the demand would be fulfilled (see Search- 
light, 16 Februry 1968). 


18. Personal communication from Babusaheb Chowdhury, one 
of the prime leaders of the movement. 


19. Janakinandan Singh was involved in a factional fight 
in the Congress Party and had later formed the Jana Congress, 
which he eventually deserted to join the Swatantra Party- 


20. See Singh 1954. 


21. He expressed his support in a function organized at 
Calcutta on 30th April 1972. 
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0. Introduction 


The problem of defining and identifying the functions of a set of verbs known as 
VECTOR verbs (or call them ‘aspectual’, ‘auxiliary’, ‘operators’ or ‘explicators’, 
if you may) has been tackled on both formal and functional grounds by many with 
varying degree of success. However, there are certain other aspects of the problems 
of COMPOUND VERB which have not been paid much attention to. This paper 
deals with some such relatively less explored areas of compound verb studies with 
special reference to Maithili, an eastern NIA language. In particular, the following 
aspects have been looked into: 


i. What is the relative frequency of occurrence of vector verbs in Maithili? 

ii. | Which verbs cannot function as polars no matter what follows as the vector? 

iii. Can polar verbs be classified depending on which vectors they combine 
with, and on how many they can occur with? 

iv. Do polar verbs show at least some sort of (partial) complementary distribu- 
tion as regards to their selection of particular vectors? 


1) An earlier version of this paper was presented in the Seminar on Lexicography at the Centra! 
Institute of Hindi, Agra (10-22 December, 1979) under the following ude: ‘Dictionary-Repre- 
sentation of Polar Verbs on the Basis of their Combinability with Vectors in Maithili’. I am 
grateful to K. V. Subbarao, Peter Hook, Prem Singh, R. N. Srivastava, Gopal Sharma, B. G. 
Misra, E. Annamalai, and Sudhir Mathur for comments and criticisms. 
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1.1 Polars and probable vectors selected 


To provide an answer to each of these questions, it was obligatory for one to look 
into polar+-vector combinations in Maithili on a larger scale. For this purpose in 
all about 200 polar verbs and 19 more which could act as both polar and vector verbs 
were selected. This made the total number of verbs selected for polar slot 219. 
The 19 verbs that were selected as ‘probable’ vectors were those that in languages 
related to Maithili functioned as ‘vectors’. One could easily eliminate non-vectors 
from this list if one found out (i) that no verb could act as a polar member if a parti- 
cular ‘probable’ vector was used, or (ii, that if one or more compound verb tests 
(which would include DO-insertion, Verb interrogation, Negation, By-the-time, 
Until. Phasal verb, Apprehension, Compound verb reduction, Contradiction, and 
Incompletion™ tests) failed a particular verb in its bid to ‘vector’-ship. Probably, 
one should also suspect if a particular ‘probable’ vector turned out to be able to occur 
with all the polars. One could guess that in such a case, it was acting as a regular 
functor marking aspect of some kind. The probable vectors that were taken in the 
present study included the following: le ‘take’, de ‘give’, jaa ‘go’, mar ‘die’, uTh 
‘get up’, bars ‘sit’. aa ‘come’, paR ‘fall’, rakh ‘keep’, cal ‘move’, paThaa ‘send’, dekh 
‘see’, maar ‘kill’, nikal ‘come out’ dhar ‘place, hold’, nikaal ‘bring out’, aan ‘bring’, 
phe*k ‘throw’ (cp. Bengali phEl ‘throw’), and khas ‘fall’. A list of 219 main verbs 
is given in the appendix along with gloss, and hence the meaning of these will not be 
repeated in the frequency and co-occurrence matrices in the text. 


1.2 Frequency of occurrence of 19 probable vectors 


Having taken into account all possible permutations and combinations that 
would involve 219 polar and 19 ‘probable’ vectors, and by separating the acceptable 
compound verb combinations from the unacceptable, a few things could be observed 
quite clearly. First. the list of polars contained at least two verbs which did not 
participate in such combinations at all, no matter which of the ‘probable’ vectors 
was selected, and these included caah ‘want’ and aan ‘bring’. Hook (1978: 144) 
noted that in Hindi too there were some such verbs, and that they included caah 
‘want’, rakh ‘possess, have’ and kahlaa ‘be called’. In Maithili, aan— V combination, 
wherever possible, would give a verbal compound reading. Therefore these two 
verbs could be excluded from the list of 219 for the purposes of calculation. 
Secondly, of the 217 verbs, phe”k and khas could not occur with any polar verb. This 
would be clear from the table ] which gives an account of the number of polars a 
particular probable vector can occur with: 


2) For details regarding these tests, see Singh (1980), especially chapter 6. 
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Table 1: Frequency of occurrence of 19 ‘probable’ vectors with 217 verbs used as polars 
‘ECT GLOSS NUMBER OF PERCENTAGE 
VECTORS LOSS OCCURRENCE a) 
le Take 128 58.99 
de Give 119 34.84 
jaa Go 104 47.93 
mar Die 66 30.41 
uTh Get up 55 25.34 
bais Sit 4+ 20.28 
aa Come 26 11.98 
paR Fall 23 10.69 
rakh Keep 18 8.29 
cal Move 13 5.99 
paThaa Send 11 5.07 
dekh See 8 3.69 
maar Kill 6 2.76 
nikal Come out 5 y এ. 
dhar Hold 5 ০, 
nikaal Bring out 5 2.3 
aan Bring | 2 0.92 
phe*k Throw 0 0.00 
0 


khas Fall 0.00 
This table would thus clearly show that the last two ‘probable’ vectors must be 
dropped from the list of vectors, thereby making the total 17 instead of 19. Notice 


that the percentage calculation in Table 1 was done for each vector from a total of 
217. and hence the last column would not add up to 100.00. 


1.3 Mono-vector polar verbs in Maithili 


Table ] also shows that the major vector verbs in Maithili are the following: 
le, de, jaa, mar, u Th, bais, aa and paR. These occur with more than 10°, of the polars. 
Now if one looks for verbs which can occur with only ‘one’ of the vectors, and not 
with any other, one would find out that there are 38 such verbs in this list of 217. 
If these eight vectors are the commonest in Maithili one would expect that all the 38 
‘mono-vector’ polar verbs (i.e., those that can select one and only one vector) should 
select vectors only from this list of eight. It turns out to be true when we find out 


that they occur with only the following: 





Table 2: Mono-Vector Polars in Maithili (38, in total) and Their Vector-Selection: 
VECTORS NUMBER POLARS 
पु कु ajamaa; 10 ০ 
de 2 ugar; jhaTak 
mar 2 daug; 0113375 
paR l khas 
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jaa 3] a"Tak; 371; aR; aa; upaj; utar; unaT/ulaT; kaT; 
kasaa; ghaT; ghasak; chiTak; chuuT; juRaa:; 
jhul; TuuT; Duub; Dhak; Dhah; pac; paak; 
pasar; paab; pha*s; phaT; phaaT; phuut; bac; 
baraa; ba"T; ba*Taa. 


These two tables together would help us classify 17 vectors into three broad types 
depending on their frequency of occurrence: (I) Very frequent: le, de, jaa, mar, paR; 
(II) More or less frequent: u Th, basi. aa, rakh, cal, paThaa; (111) Infrequent vectors: 
dekh, maar, nikal, dhar, nikaal and aan. Towards the end of this paper, more evide 
nces in support of the above frequency-based arrangement of vectors will be 


presented. 


2.1 Hook's classification of polar verbs in Hindi and logical possibilities 
of polar-types in Maithili 


Coming to the question of classification of polar verbs on the basis of their 
co-occurrence (restrictions) with the vectors, one has to admit that the only serious 
attempt to classify polar verbs depending on this criterion that has come to light 
recently is that of Hook (1978) where he summarizes the findings of Hook (1974), 
and tries to go beyond the latter work. In this paper. Hook (1978: 144) suggested the 
following classification of polar verbs in Hindi: 











Table 3: Classification of polar verbs in Hindi (cf. Hook, 1978): 
NATU VECTORS 

CLASSES NATURE TAKEN POLARS 

huwaadi Intransitive jaa ho ‘become’, bETh ‘sit’, uTh ‘get up’ 

ruwaadi Intransitive ৫৫ ro ‘cry’, ha*s ‘laugh’, cal ‘set out’, muskaraa 
‘smile’, etc. 

samjhaadi Transitive jac, le samajh ‘understand’, jaan ‘find out’, maan 
‘accept, admit’ 

livaadi Transitive le le, ‘take’, khaa ‘eat’, dekh ‘see’, chin ‘grab’, 

Reflexive etc. 

divaadi Transitive de de ‘give’. nikal ‘eject’, phe*k ‘throw’, choR 
‘let go off’, etc. 

karaadi Transitive le, de kar ‘do’, karaa ‘have (someone) do’, rakh 
‘put, set’, etc. 

72৫1 Exceptional — jaa ‘go`, bhuul (-jaa) ‘forget’, le (-८८) ‘bring’, 
bajaa (-lca) ‘carry out’, etc. 

cahaadi Stative None cash ‘want’, rakh ‘possess'have`, kahlaa ‘be 


called’. etc. 


The author of this typology had himself noted that ‘this classification’ of the 
main verbs in Hindi is highly approximative if not actually misleading’ (Hook, 
1978: 144). In fact, it is both approximative and misleading. In the first place, 
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it gives an impression that Hook somehow tries to force the PaaNinian classification 
of Sanskrit verbs into Hindi polar verbs. There is nothing objectionable if such a 
classification works in this case but the fact is that it does not. Since Hook has about 
22 vectors in his study of Hindi compound verbs, one would expect him to use all 
of them in such a classification. But he concentrates only on three vectors: jaa, de 
and le. Secondly, jaadi seems to be a storehouse for exceptions and irregularities. 
Thirdly, if one takes up the logical possibilities of combination one will probably 
guess that the higher the number of probable vectors in a language, the greater is 
the number of (polar)verb-types. In that case an eight-way classification as in 
table 3 is bound to look very simplistic®). 

The last point needs a little more elaboration. Let us take up the case of 
Maithili where the probable vectors are 17 in number. Now some polars are found 
to be occurring with only one of the 17 vectors and not with others. Such verbs 
were called mono-vector polar. It was also noted that they were 38 in number. 
Similarly, one would expect some polars to allow only two of the 17 vectors to occur 
with them. This would make logically possible “Two-Vector Combinations’ 136 
in total. One can, thus, go on calculating the possibilities for mono-vector to those 
instances where some polars could hypothetically take all the 17 vectors. Such a 
computation would give rise to the following table : 


Table 4: Logical possibilities of polar-types on the basis of their occurrence with 
n-number of vectors (out of a total of 17) r-at a time: 


TYPES OF COMBINATIONS MAXIMUM POSSIBILITIES 








कै; Mono-Vector 17 
b. Two-Vector 136 
ह Three-V ector 680 
d. Four-Vector 2380 
€. Five-Vector 6188 
E Six-Vector 12376 
g. Seven-Vector 19448 
h. Eight-Vector 24310 
1. Nine-Vector | 24310 
j. Ten-Vector 19448 
k. Eleven-V ector 12376 
l. Twelve-V ector 6188 
m. Thirteen-Vector 2380 
n. Fourteen-Vector 680 
० Fifteen-V ector 136 
p. Sixteen-Vector 17 
q Seventeen-Vector ] 








Total number of polar verb-types: 


সস = - — छ <a — i 








131071 


° — শি — 


3) Hook (in personal communication) told me later that the purpose of this classification was not 
to be exhaustive and that was why out of 22 vectors only a few were used (cf. table 3). 


~ 
৮৯০৯ 
| 
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To this total of 131071, one could probably add one more type which has verbs 
that do not take any vector. Now, this total would increase if a language has more 
than 17 vectors—a language such as Hindi. Therefore, this again goes on to prove 
that a classification such as in table 3 is only impressionistic. 


2.2 Grammatically possible polar-types in Maithili 


If one considered all the 217 verbs to find out as to how many of these logical 
possibilities as noted in table 4 were grammatically possible the result would be the 
following: 


Table 5: Grammatically possible polar-types as compared to the logical 
possibilities in table 4: 


TYPES OF COMBINATIONS GRAMMATICAL POSSIBILITIES 4) 


2. Mono-Vector 5 





b. Two-Vector 15 
ह; Three-Vector 20 
Four-Vector 18 
Five-Vector 11 
Six-Vector 7 
ठ्‌. Seven-Vector 3 
h. Eight-Vector 4 
i-q. Nine to Seventeen-Vector None 
Total number of polar verb-types 83 


Table 5 suggests that there are probably 83 types of verbs that ‘can’ function as 
polars in compound verb formation. One can, however, talk of eight broad ‘gene- 
ralized’ classes of polars depending on how many vectors a particular polar can occur 
with. The mono-vector polars have already been listed earlier. In the following 
section all other combinations are explored into. 


2.3 Distribution of polars in different vector-combinations: A summary 


As noted in table 5, there are about 15 two vector combinations and they include 
mainly four possible sub-types: (i) le and another vector, (ii) de and another vector, 
(iii) jaa and another vector, and (iv) aa and rakh forming a class by themselves. In 
all, there are 59 verbs that fall into two-vector category distributed over these 15 
sub-types. Similarly, one can try to find out how many of these 217 verbs fall in 
one of these eight broad combination-types. This will give rise to the following 
table: 


4) Notice that some of the scores in this and other tables may change if one searches through the 
whole verb lexicon of Maithili, and comes out with a few more types of combinations involving 
these vectors. 
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Table 6: Distribution of polars in different vector-combinations 
(out of a total of 217 polars) 


VECTOR NUMBER OF POLARS 
COMBINATIONS OPTING FOR IT 
a Mono-Vector 38 
b Two-Vector 59 
€. Three-Vector 63 
d. Four-Vector 27 
€ Five-Vector 15 
f. Six-Vector 8 
g. Seven-Vector 3 
h. Eight-Vector 4 


সপ >) “>>> লা 


17.31 
27.19 
29.03 
12.44 
6.91 
3.69 
1.38 
1.84 


PERCENTAGE (55) 


75 


Now it would be natural to expect that in the 83 grammatically possible vector- 
combinations (cf. Table 5), more frequent vectors would participate comparatively 
in a greater number of instances than the less frequent or the infrequent ones. Thus, 
if one prepares a frequency-table on the basis of occurrence of 17 vectors one can test 
whether the general frequency table 1 in 1.2. is correct. In all 17 vectors are selected 


317 times in the 83 vector-combinations. This gives rise to the following table: 


| 
| 
| 
| 
| 


_ VECTORS 


Table 7: Frequency of occurrence of 17 vectors in 83 vector-combinations 


where they occur 317 times: 
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le 
de 


BEE 


1 ES 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


-e ee ee ee 





NUMBER OF OCCURRENCE PERCENTAGE (% 
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15.77 
15.77 
12.30 
11.67 
4.42 
8.83 
10.09 
3.79 
4.42 
3.15 
2.21 
1.89 
1.58 
0.63 
1.58 
1.26 
0.63 


-\ comparison of tables 1 and 7 will establish beyond doubt that the three-way 


~) 
শে) 
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classification of vectors (into frequent, more or less frequent and infrequent) as in 
1.3. stands out to be correct. 


2.4 Occurrence of 17 vectors in different combinations 


In this section the detailed frequency of occurrence of 17 vectors in Mono- 
Vector to Eight-Vector combinations will be looked into first. After this com- 
binatory possibilities will be analysed in detail. The following table showing a 
detailed frequency is yet another proof in favour of frequency-based arrangement of 
vectors talked about in the earlier sections (cf. tables 1 and 7): 


Table 8: The detailed frequency-based table showing occurrence of 17 vectors in different 
combinations (where the total number of vectors occuring in a particular 
combination-type is indicated in parentheses): 


VECTORS MONO 





TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT 


(5) (30) (60) (72) (55) (42) (21) (32) 
le 20.00 13.33 20.00 15.28 20.00 14.29 9.52 9.38 
de 20.00 13.33 16.66 18.06 18.18 14.29 9.52 12.50 
jaa 20.00 30.00 15.00 8.72 7.27 7.14 14.29 9.38 
mar 20.00 6.66 8.33 15.28 10.90 14.29 9.52 12.50 
paR 20.00 3.33 6.66 हल 1.82 9.52 4.76 6.25 
uTh 3.33 11.66 5.56 9.09 14.29 9.92 9.38 
bais ae 6.66 5.00 11.11 12.73 11.90 14.29 12.50 
aa Fe 6.66 5.00 4.17 1.82 9.52 3.13 
rakh = 6.66 1.66 5.56 3.64 2.38 9.52 6.25 
cal ice 3.33 == 2.78 3.64 2.38 4.76 ` 9.38 
paThaa — -— 1.66 4.17 3.64 -— — 5.15 
dekh — = 1.66 1.39 3.64 4.76 — — 
maar এ = 3.33 1.39 = 2.38 ৫০ 3.13 
nikal -= 3.33 = 1.39 = ae 4.76 = 
dhar ब्लड 3.33 1.66 1.39 कर 2.38 == 3.13 
nikaal >> हु 1.66 1.39 1.82 ल्न চি =a 


aan न — -— 1.39 1.82 - -— — 


— orm সস ন — শ্াতি oe - —— —— - — pee 


It can be very clearly seen from the frequency table given above that there are 
more gaps in case of the vectors which have been rated low independently. More- 
over in this table the higher one goes, the greater is the percentage-wise frequency of 
occurrence. 


2.5 A detailed distribution of 217 polars in different vector combinations 


Now one could probably go into the detailed distribution of 217 polars into 
different vector-combination types. This will lead one to a more generalized 
classification of these verbs than simply grouping them into 83 types. Leaving aside 


७ SNL LO a aa EE ७००. লা ৬... 2 - 
নাল Ohar ibd fortes ৬৭৮ fins eS কাপ কক TO TS ৯৯৮৮ আর 4 TIENT TET CT "००-२५ এক ताई উর 


Fire ETTORE FS OT 4) 0 SOT 
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the 38 polars that can participate only in Mono-Vector combinations, we will now 
look into the rest of the verbs. The following 59 verbs can participate in Two-Vector 
combinations of the following types: 


Table 9: 59 polar verbs as distributed in 15 Two-Vector combinations: 


le & de: 30७75; ukhaaR; oRhaa; kaaT; katar; kuuT;khaT; khurac; kheh: ghas*kaa; 

chap*waa; jiitaa; tyaag; thamh; thop; dhuus; palaT; pha"saa; bhaR*kaa; 
bhuuj; ०८133; Taar; Tiip; Thak; bacaa; rakh; maar 

le & jaa: suut; uTh; bais 

le & rakh: dekh 

le & dhar: oRh 

de & jaa: it®raa 

de & mar: phe*k 

de & bais: paThaa 

jaa & mar: aghaa; tiit 

jaa & paR: cuuw; dhas; paR 

jaa & uTh: gaR; 1338; jhalak; Dar; Dol; thaak; bhaRak 

jaa & bais: aeTh; dab 

jaa & aa: odar; kam; khul; khap; juR 

jaa & cal: baj 

jaa & nikal: chap; tar; phar 

aa & rakh: gher 





The Three-Vector combinations have 20 possible triads which are selected by 
about 63 polars, and this fact could again be tabularly presented in the following 
manner: 


Table 10: 63 polar verbs as distributed in 20 Three-Vector Combinations: 


le, de & jaa: utaar; unTaa; chiRiaa; jhar*kaa; saj; jhal*kaa; Tap; dabaa; baa"c 

le, de & mar: khodh; khol; gaaR; gan; guurth; chaa°T; jap; jaa"t; joR; Taa*k; 
Thuus; Thel; Thok; Dho; daab; duuh; naap 

le, de & uTh: 2२०८: kaan; Thaan; Daa"T; dhop; baar 

le. de & bais: galaa; ghaTaa; choR; nikaal 

le. de & rakh: paRh 

le, de & paThaa: mang‘waa 

le, de & dekh: cukh: cobh 


le, de & maar: Daraa: anThaa 
le, de & dhar: pasaar 

le, de & nikal: taak 

le, jaa & mar: mar 


le, jaa & paR: leT 

jaa, mar & paR: ruuk 

jaa, mar & uTh: jharak; laag 
jaa, uTh & paR: caurk; bar 
jaa, uh & bais: akhaR 
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jaa, uTh & aa: kas; jam; phur; saR 

jaa, paR & aa: ukhaR; gal; jhuk; nikal 
uTh, bais & aa: ucar 

uTh, mar & maar: aunaa; jhapaT 


In case of Four-Vector combinations we find as noted earlier only 27 polars to 
be occurring. The number of such accepted combinations is 18 as the following 
table would indicate: 


Table 11: 27 polar verbs as distributed in 18 Four-Vector combinations: 


le, de, jaa & mar: uR 

le, de, jaa & bais: jit 

le, de, mar & uTh: naac; nip; haa"k 
le, de, mar & bais: thakuc; pakaa; phaaR; phoR;; kiin; giij 
le, de, mar & dekh: gaab; cabaa 

le, de, mar & aan: gaRh 

le, de, uTh & paThaa : bajaa 

le, de, bais & dhar: odaar 

le, de, aa & nikaal: chaap 

le, jaa, mar & bais: giiR 

le, de, bais & maar: khii"c 

de, mar, bais & rakh: khuaa 

de, bais, rakh & paThaa: de 

de, jaa, mar & aa: aguaa 

jaa, mar, uTh & aa: jar, khisiaa 

jaa, mar, cal & nikal: bhaag 

jaa, bais, rakh & paThaa: jaa 


mar, uTh, rakh & cal: cikar 





Five-Vector combinations number 11, and 15 out of 217 verbs opt for them as 
the following table would show: 


Table 12: 15 polar verbs as distributed in 11 Five-Vector combinations: 





le, de, jaa, uTh & aa: bhar 

le, de, jaa, bais & dekh: khaa 

le, de, jaa, mar & bais: lep; luuT 

le, de, mar, uTh & bais: phaa"k; baaT; noc: rok 
le, de, mar, uTh & rakh: Tok 

le, de, mar, bais & rakh: jot 

le, de, mar, bais & paThaa: maang 

le, de, bais, dekh & aan: kamaa 

le, de, uTh, bais & cal: toR 

le, de, uTh, paThaa & nikaal: aa”k 


le, de, mar, paR & cal: ha®*T 
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There are fewer verbs, in all 8, that opt for Six-Vector combinations, and they 
are as follows: 


Table 13: 8 polar verbs as distributed in 7 Six-Vector combinations: 


le, de, jaa, uTh, bais & dekh: kO (~kar) 

le, de, mar, paR, uTh & bais: jhagaR ; phaan 
le, de, mar, paR, uTh, & cal: ha®s 

le, de, mar, paR, uTh & dekh: baaj 

le, de, mar, bais, rakh & dhar: dhO (~dhar) 
le, jaa, mar, paR, uTh & bais: rah 

de, jaa, mar, uTh, bais & maar: ag“taa 


Only 3 polars opt for Seven-Vector combinations such as follows: 


Table 14: 3 polar verbs as distributed in 3 Seven-Vector combinations: 


le, de, jaa, mar, uTh, bais & rakh: piib 
le, de, jaa, paR, bais, aa & rakh: jaan 
jaa, mar, uTh, bais, aa, cal & nikal: ug 











Of the 217 polars that we looked into, only 4 selected 4-types of Eight-Vector 
combinations, and they include the following: 


Table 15: 4 polar verbs as distributed in 4 Eight-Vector combinations: 





le, de, jaa, mar, paR, uTh, bais & cal : ruus 
le, de, jaa, mar, bais, rakh, cal & dhar: raT 
le, de, mar, uTh, bais, rakh, paThaa & maar: kah 


de. jaa, mar, paR, u 


Th, bais, aa & cal: cal 








2.6 The generalized vector-combination-types 


In the preceding section the following questions were considered in detail: Which 
vectors are selected in forming different combinations, and how many polars opt for 
a particular combination. By tracing the commonalities in the vector-combination 
patterns, 83 combination-types could be reduced into the following 35 generalized 
types: 


Table 16: The generalized vector-combination-types: 


পপর লা শা a — ——— m ——=— — 


a. Mono-Vector Combinations: (1) With le, (2) With de, (3) With jaa, (4) With mar, (5) 
With paR; | 

b. Two-Vector Combinations: (6) With le and another vector, (7) With de and another 
vector, (8) With jaa and another vector, (9) With aa and rakh: 
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c. Three-Vector Combinations: (10) With le, de and another vector, (11) With ke, jaa and 
another vector, (12) With jaa, paR and another vector, (13) With jaa, ४77 and another 
vector, (14) With u Th, bais and aa, (15) With u Th, mar and maar; 


d. Four-Vector Combinations: (16) With le, de, mar and another vector, (17) With le, de, bais 
and another vector, (18) With jaa, mar, and two other vectors, (19) With de, bais, rakh and 
another vector, (20) With le, d and two other vectors, (21) With jaa or mar and three 
‘more or less frequent’ vectors; 


e. Five-Vector Combinations: (22) le, de, jaa and two other vectors, (23) le, de, mar and two 
other vectors, (24) le, de, ४77 and two other vectors, (25) le, de, bais and two other vectors, 
(26) Four ‘very frequent’ vectors with another vector; 


f. Six-Vector Combinations: (27) With le, de, mar, paR, ४7४ and another vector, (28) With 
jaa, mar, uTh, bais and two other vectors, (29) With le, de, bais, and three other vectors; 


g- Seven-Vector Combinations: (30) With le, de, jaa, bais, rakh and two other vectors. (31) 
With jaa, mar, uTh, 0075, aa, cal and nikal: 


h. Eight-Vector Combinations: (32)-(35) As in Table 15. 


3. Conclusions 


In the preceding paragraphs the problem of selectional restrictions on the polar 
verbs in terms of taking or rejecting a particular vector was looked into from a new 
angle. First, 219 polar verbs were taken from Maithili lexicon to pair with ‘pro- 
bable’ vectors and it turned out that only 17 verbs could function as true vector in 
this language. These vectors were classified into three broad types depending on 
their frequency of occurrence in general (table 1) and in different vector combina- 
tions (tables 7 & 8). Secondly, a recent attempt at classification of polars (Hook. 
1978) was evaluated. Thirdly, it was shown that although logically there could be 
a large number of polar-types if the classification of polars depended on which 
vectors they took and how many they could occur with (table 4), grammatical 
possibilities were only 83 (table 5). Fourthly, it was suggested that there were only 
eight broad vector-combinations in Maithili starting from Mono-Vector to Eight- 
Vector types and that a polar verb in Maithili could not occur with more than eight 
vectors. Languages could differ in respect of this uppermost limit as is shown in 
another study of polar-vector combination of seven Indian languages (cf. Singh, 
Subbarao and Bandyopadhyay, forthcoming). Fifthly, a very elaborate distribu- 
tion of 217 Maithili polar verbs into 83 different vector-combinations was presented 
(tables 9 though 15), and finally, a list of generalized vector-combination-types was 
reached (table 16). 


Appendix 


Note that abbreviations J and Ty stand for Intranstive and Transitive, respectively. Raised vowels 
are half-short phonetically and a raised n indicates nasalisation of the preceding vowel. The cerebral 
consonants have been transcribed as T, Th, D, Dh, N, R and Rh. Infinitive marker —ab has been 


dropped in each case. The order followed in this list is the same as in de anaagarti writing system. 


oe 


Verbs 


akhaR (1) 
aguaa (1) 
ag*taa (I) 
aghaa (I) 
aj?maa (Tr) 
æT (1) 
a®Tak (I) 
anThaa (Tr) 
aR (I) 

aa (T) 

aa"k (Tr) 
222০ (Tr) 
aan (Tr) 
it?raa (1) 
ukhaR (1) 
ukhaaR (17) 
ug (I) 

ugar (Tr) 
ucar (J) 
uTh (1) 
utar (1) 
utaar (Tr) 


unaT/ulaT (1) 


unTaa (Tr) 
upaj (I) 
uR (1) 
a®eTh (1) 
ochaa (Tr) 
odar (I) 
odaar (Tr) 
oRh (Tr) 
oRhaa (Tr) 
aunaa (1) 
a®us (Tr) 
kaT (1) 
katar (Tr) 
kam (1) 
kamaa (Tr) 
kar (Tr) 
kas (Tr) 
kasaa (1) 
kah (Tr) 
kaaT (Tr) 
kaan (1) 
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Gloss 

seem improper 
move forward 
hasten 

be content/bored 
test 


be accommodated 


get stuck 
avoid, slacken 
stiffen 

come 

draw, paint 
light a stove 
bring 
vulgarise 

be uprooted | 
uproot 

rise 

vomit, disclose 
seem, caw 
get up 
descend 


bring down 


turn upside down 


reverse 
grow 

fly 

be obstinate 
prepare bed 

be shaven off 
uproot 

cover (oneself) 
cover (someone) 
be vexed 

smear 

cut 

scissor up 

be less 

earn 

do 

tighten 

get tightened 


say 


weep 


Verbs 

kiin (Tr) 
kuut (Tr) 
khaT (1) 
khap (I) 
khas (I) 
khaa (Tr) 
7117८ (Tr) 
khisiaa (1) 
khuaa (Tr) 
khurac (Tr) 
khul (T) 
kheh (Tr) 
khodh (Tr) 
khol (Tr) 
gan (Tr) 
gaR (1) 
gaRh (Tr) 
gal (I) 
galaa (Tr) 
233 (0) (Tr) 
gaaR (Tr) 
giij (Tr) 
guR (Tr) 
guu*th (Tr) 
ghaT (1) 
ghaTaa (Tr) 
ghasak (T) 
ghas*kaa (Tr) 
gher (Tr) 
cabaa (Tr) 
cal (1) 

caah (Tr) 
cikar (1) 
ciikh (Tr) 
cuu(b) (I) 
cobh (Tr) 
ca*uk (I) 
chap (1) 
chap*waa (Tr) 
chaa*T (Tr) 
chaap (Tr) 
chiTak (1) 
chiRiaa (I/Tr) 
chuuT (T) 
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Gloss 


buy 
mince 
work for 
fit in 
fall 

eat 
drag 
cold 
feed 
scrape 
open up 
row 

dig out 
open 
count 
prick 
concoct 
melt > 
melt 
sing 
bury under 
mix, spoil 
swallow 
wreathe 
be less 
subtract 
go off 
dislodge 
encircle 
chew 
proceed 
want 
shout 
taste 
leak out 
lick 
shudder 
printed 
get published 
sort out 
publish 
splash 
scatter 


get past 
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82 


choR (Tr) 
jap (Tr) 
jam (1) 

jar (1) 

jaa (I) 
jaag (I) 
jaa"t (Tr) 
jaan (Tr) 
jut (Tr) 
jiitaa (Tr) 
juR (1) 
juRaa (Tr) 
jot (Tr) 
joR (Tr) 
jhagaR (1) 
jhaTak (Tr) 
jhapaT (1) 
jharak (1) 
jhar?kaa (Tr) 
jhalak (1) 
jhal*kaa (Tr) 
jhuk (1) 
jhuul (T) 
Tap (Tr) 
Taek (Tr) 
Taar (Tr) 
Tup (Tr) 
TuuT (I) 
Tok (Tr) 
Thak (Tr) 
Thaan (Tr) 
Thuus (Tr) 
Thel (Tr) 
Thok (Tr) 
Dar (1) 
Daraa (Tr) 
DaaT (Tr) 
Duub (1) 
Dol (1) 
Dhak (1) 
Dhah (I) 
Dho (Tr) 
tar (I) 

taak (Tr) 
tiit (I) 
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leave 

pray 
accrue, freeze 
burn 

go 

be awake 
massage 
know 

win 

help win 

be glued 

be glued 
yoke, plough 
join 

quarrel 
throw 

stir 

be roasted 
roast 

show up 

be shown up 
bend down 
hang 
overtake 
stick, tack 
avoid 
knead, wink 
break 
interrupt 
cheat 

be adamant 
fill, insert 
push 

tap, beat 
fear 
frighten 
abuse 
drown 
swing 

cover 
crumble 
carry 

cross 

look for 


get wet 


toR (Tr) 
tyaag (Tr) 
thakuc (Tr) 
thamh (Tr) 
thaak (1) 
thop (Tr) 
dab (1) 
dabaa (1) 
daab (Tr) 
duuh (Tr) 
de (Tr) 
dekh (Tr) 
daug (1) 
dhar (Tr) 
dhas (1) 
dhuus (Tr) 
dhop (Tr) 
naac (1) 
naap (Tr) 
nikal (1) 
nikaal (Tr) 
nip (Tr) 
noc (Tr) 
pakaa (Tr) 
pac (1) 
paThaa (Tr) 
paR (1) 
paRh (Tr) 
palaT (1) 
pasar (1) 
pasaar (Tr) 
paak (I) 
paa(b) (Tr) 
pii(b) (Tr) 
phaT (1) 
phar (1) 
phars (I) 
pharsaa (Tr) 
phaa*k (Tr) 
phaaT (1) 
phaan (Tr) 
phaaR (Tr) 
phaas (Tr) 
phur (1) 
phuuT (1) 


break 
relinquish 
trample 
support 

be tired 

lay upon 

be under 

be under 
trample under 
milk 

give 

see 

run 

keep, hold 
crumble down 
scorn, beat 
chide 

dance 
measure 

come out 
throw out 
annoint 
scratch 

cook 

be digested 
send 

fall 

study 

turn back 
spread 

spread out 

be cooked, be scorched 
get 

drink 

be torn 

bear fruit 

be trapped 
trap (indirectly) 
throw eatables in mouth 
be torn 

jump 

tear off 

trap (directly) 
strike in mind 


be broken 


pherk (Tr) 
pho (Tr) 
bac (1) 
bacaa (Tr) 
baj (1) 
bajaa (Tr) 
ba®T (I) 
ba*"Taa (I) 
bar (I) 
baraa (1) 
baa®c (T) 
1958] (Tr) 
baarT (Tr) 
baar (Tr) 
bais (1) 
bhar (Tr) - 
bhaRak (1) 
bhaag (1) 
bhuuj (Tr) — 
mangwaa (Tr) 


Hook. Peter E. 
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throw 

break, dissolve 
be saved 

save 

ring 

call 

be distributed 
be distributed 
be lit 

be lit up 

be saved 
speak out 
distribute 
light 

sit 

fill 

be unnerved 
run away 

fry 

get someone bring 
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mar (I) 
maang (Tr) 
maar (Tr) 
rakh/raakh (Tr) 
raT (Tr) 
rah (1) 
ruuk (1) 
ruus (1) 
rok (Tr) 
laag (1) 
luuT (Tr) 
le (Tr) 

leT (1) 

lep (Tr) 

54] (I) 

saR (1) 
suut (1) 
ha®T (I) 
hats (I) 
haark (Tr) 


Works Cited 


be killed 
demand, ask for 
kill 

keep 
memorize 
remain, stay 
stop 

be piqued 
stop 

touch at, feel 
loot 

take 

he down 
plaster 

dress up 

rot 

sleep 
withdraw 
laugh 


shout 
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_ Telations in the same way in all languages. 


|, Introduction There has been a recent 
im by some (Kachru et al. 1976) that 
Subject of is not a discrete relational 
Otion because in at least three Indian lan- 
lages—Hindi-Urdu, Panjabi, and Kash- 
ti—different kinds of subjects form a 
rarchy of the following sort : 


f Hierarchy of Subjects (Kachru et al. 
1976:94) 

BY SIl-=SD= ५ OBL < SP 
(S: Subject, I: Intransitive, T: Transitive, 
D: Dative, S OBL: Transitive Agent 
When Passivized, SP: Transitive Patient 
When Passivized) 


his position was challenged by Klaiman 
919, who argued that as far as Hindi was 
cerned one could find a number of 
iples violating the hierachy in 1, and 
‘Subject of (SU) was a discrete cate- 
fy at least in Hindi. | am not aware if 
milar arguments have been advanced 
inst the Panjabi and Kashmiri data that 
med the basis for postulating a hypothe- 
such as |. In this paper I do not wish to 
18086 arguments for or against 1. It is 
ned here that the hierarchy in | was 
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ABSTRACT: In this paper a few syntactic rules of Maithili such as Passive, Dative Subject Formation, 
Conjunctive Participle Formation, Raising, Reflexivization, and Equi are examined to find out whether 
the relational notion ‘Subject of (SU) is non-discrete in Maithili. On the basis of Hindi-Urdu, Panjabi, 
and Kashmiri, Kachru et al. (1976) proposed the following hierarchy: (i) Intransitive/ Transitive SU, (ii) 
Dative SU, (iii) Oblique SU, and (iv) SP or transitive patient SU when passivized. This paper shows 
that consideration of relative performance of different SUs in Maithili under different syntactic environ- 
ments gives rise to a different hierarchy of SUs in Maithili, with derived subjects occupying the second 
_ Slot and oblique subjects the last slot, leaving dative subjects between them. It suggests that SU must be 
_ a non-discrete notion because it behaves differently in different but related languages and that trans- 
relational rules also operate in a non-discrete manner in that they do not promote or demote grammatical 


well-founded for at least some Indian lan- 
guges (such as Kashmiri and Panjabi), if not 
for Hindi-Urdu. 

In this paper, 1 wish to demonstrate that 
the notion of SU is non-discrete in Maithili 
as well as in Universal Grammar (UG) of 
three counts. First, different kinds of sub- 
jects behave differently in Maithili under 
certain syntactic opeartions. Secondly, for 
some syntactic operations in Maithili gram- 
mar, no clear picture emerges in respect of 
one or more types of SUs. This is especially 
true of S DAT(ive) and S OBL in Maithili. 
Thirdly, different SUs in Maithili form a hie- 
rarchy which is different from | above, and 
since the ‘Subjecthood Hierarchy’ differs 
from language to language, SU must be 


taken as a ‘non-discrete’ notion in UG. 
e 


E 


2. Rules interacting with SUs There are at 
least the following rules that interact with 
different kinds of subjects in Maithili and 
are responsible for giving rise to a hierachy 
of SUs in Maithili: Passive, Dative Subject 
Formation, Conjunctive Participle Forma- 
tion (or CPF), Equi, Raising, and Reflexivi- 
zation. | shall first discuss briefly how some 
of these rules work in Maithili, 
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2.1. Passive Rule In relational terms, the 
passive rule in Maithili could be written in 
the following way : 

2. Passive Rule (DO :: SUP 

i. DO (x, Vj) + Fà :: SU (x, Vi) + 


1. SU (y, ৬)+% sOM 
:: अ (५, Vi) | + dwaaraa | 
ak-haathEM 


(where the desinence is replaced with 
participle + jaa + desinence) 


Although sOM ‘from’, dwaaraa ‘by’, and 
ak-haathEM ‘of.... in-hands’ are all post: 
chômeur oblique markers, there are certain 
restrictions on the selection of these markers 
in particular instances. Also, passives typi- 
cally show the verb jaa- ‘go’ (as in 3bce) or 
ho- ‘be’ (3a) as auxiliary appearing after the 
main verbs concerned which receive the par- 
ticipial markers -alf, elf, or of. The agree- 
ment marking in the verb changes wherever 
necessary. The future marker -ab in active 
sentences is replaced with -Ef~-er*. The 
derived subject receives a nominative case- 
marking which is null. It is not necessary to 
shift the relationally affected nominals here 
(the ‘Derived SU’ and the ‘X’) although one 
can interchange them if one wants to. In 
Maithili, the promotee nominals affected 
include not only the actor or agent (as in 3 
ab) but also the patient or victim (as in 3 
c) and the goal (3d). Here are a few senten- 
ces which have undergone passivization : 


3a. ahaaM { sOM sabdin Diin’-e 
? dwaaraa 


haaM kala haEta 

“You from/by always tall-talk called 
will be” | 

‘* Tall will always be talked by you’ 


b. amarbaabuu nia \ ketaaril 
dwaaraa 


khaael® jaa rahal@ ach! 
“Amarbabu from/by sugarcane eaten 
go being is” 















‘Sugarcane is being eaten by Amai 
babu’ 
c. banjaaraa- {sabhak haathEM )kabilaa 
pe dwaaraa 


sardaar maaral® gela 

“wanderers-at-hand-of/by settlement’ 

leader killed went” 

‘The leader of the settlement was kille 

by the wanderers’ 

এ. kakarah! ¢ *sOM baat pradhaan 

papa | 

mantril {KEM ) pahuMcal@ 
tari 

“someone through/by matter Prim 

Minister to reached” 

‘The matter reached the Prime Minist 

through someone’ 

e. 0181881150৬ ) ham niik jakaaM 

dwaaraa } 

khuaaol@ gelahuM 

“him from/by I good way fed went” ` 

‘I was nicely fed by him’ 


2.2. Dative Subject Formation Rule Th 
dative subject formation rule in Maithil 
would look like the following : 


4. Dative Subject Formation (SU :: X) 
i. DO (x, Vi) +( kKEM):: SUG, Vi) +. @ 
kaa 


raa 
y 
||. SU (y, Vj) + @:: X(y, Vi) + ( -KEM 
kaa 
raa 
Vi Vi 
(where +Cause |:: 24 ) 


DO (+ i 


The above rule shows that in th 
dative subject constructions, apart from 
a change in grammatical relations of 
nominals, the verbs change their agree 













suffixes and take up direct bases as 
jainst the causative ones (as shown in 
, 5d and Se). Moreover, verbs of 
are either deleted or are replaced 
the verbs of ‘being’. The reason 
ind the deletion of the causative- 
dicator do-verb may lie in the ‘non- 
itional’ nature (Klaiman 1980) of the 
ve subject constructions. Here are a 
examples of dative subject sentences 
in 5) along with their nominative sub- 
ji है. ounterparts (as in 6) 


Sa. ham-raa o niik bujhaaita chalaaha 

“FEto he good seemed was” 

“To me, he seemed good’ 

b. ham-raa sankaT mE visNu bhagmaan 


mon paRa laah 
_ “1-10 crisis in Vishnu god mind fell” 
‘In crisis, God Vishnu struck my mind’ 


€. ham-raa aam pasand (hoit®) ach! 

_ “I-to mango like be is” 

“To me, mango is dear’ 

d. ham-raa s’eyar-maarkeT mE paai laa- 


gal achi 

“I-to share-market in money invested is” 
‘Money has been invested in the share- 
market to (by) me’ 


e ham-raa ii baat bejaae laagal@ 
= “Fto this matter bad seemed” 
‘To me, (I) felt bad about this matter’ 


6a. ham hun-kaa niik bujhaita chalianh! 
‘I thought him to be good’ 
b. ham sankaT mE viSNu bhagmaan kEM 


mon paaR lianh! 
‘I remebered God Vishnu in crisis’ 


c. ham aam pasand karaita chii 
‘I like mango’ 
0. ham s’eyar-maarkeT mE paai lagaela- 
huM 
‘I invested money in the share-market’ 
_€.*ham ii baat bejaae lagaelahuM 
‘| felt bad about this matter’ 


2.3 Equi The equi rule deletes a subordi- 
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nate subject nominal if it is identical with 
any of the relational terms in the imme- 
diately superordinate sentence. It operates 
on sentences such as 7a to form 7b: 


Ta. [glaajo caahait’ ach’ [oie laajo naihar 


jaathi]l 

“Lajo want(ing) is that Lajo (her) par- 
ents’ place goes” 

‘Lajo wants that Lajo goes to (her) par- 
ents’ place’ 


b. [,laajo [Gnaihar jaa-e] caahaita 9011] 
‘Lajo wants to go to (her) parents’ place’ 


2.4 Conjunctive Participle Formation Rule 
The rule of Conjunctive Participle Forma- 
tion (CPF) operates on certain coordinate 
structures (as in 8a), deleting the repeated 
nominal in one of these sentences and intro- 


ducing a conjunctive participle marker -! + 
(kae) after the verb of the first (in linear 
order) sentence. Addition of -kae (‘having 
..en’) is optional and it has been therefore 
put within parentheses (notice, however, 
that 8b also undergoes other syntactic oper- 
ations such as dative subject formation) : 


8a. "Lo[ ham hun-ak gaayan sun@lahuM] 
aa [ham baRe gulaam aalii KEM mon 


paaR@lhuM] 

“J his singing heard and I senior Ghulam 
Ali-obj mind fall + cause + past” 

1 heard him singing and I remembered 
Ghulam Ali, Senior’ 


b. [ও [ghun-ak gaayan sun! kae] [cham-raa 


baRe gulaam aalii mon paRalaaha]] 
“his singing heard-having I-to senior 
Ghulam Ali mind fell” 

‘Having heard him singing, I was rem- 
inded of Ghulam Ali, Senior’ 


3. Subject behaviour in different environ- 
ments I shall not discuss raising and re- 
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flexive rules here because the examples in 
the following paragraphs will make it clear 
how they work in Maithili. Having briefly 
looked into the nature of these rules in Mai- 
thili, one can now show, in a tabular form, 
how different subjects behaved differently 
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under different syntactic:environments. If it 
was true, one could easily demonstrate 
Maithili differed from Hindi-Urdu, Panjabi 
and Kashmiri on many counts. Wherever 
this could be indentified, it has been italic- 
ized in the following table: 


Table | 
The Behaviour of Subjects Under Different Syntactic Environments in Maithili 
ENVIRONMENTS 
SUBJECTS REFLX EQUI EQUI CPF CPF RAISING 
CONT ACCESS CONT ACCESS 
SU, INTR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, TR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, DI-TR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, DAT : Yes Yes Yes Yes Yes]? ? 
SU, OBL : Yes/ Yes Yes Yes ? ? 
Ambig 
SU, DERIV : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 


There are a few things this table clearly 
shows. First, in the six environments menti- 
oned above, intransitive, transitive, and di- 
transitive subjects do not differ from each 
other. This is not to say that they would not 
differ on these or on any other counts in 
Maithili (if the corpus is enlarged) or in any 
other language. If table | above is true for 
Maithili, it also shows that the so-called 
derived subjects (or SPs) are probably to be 
put higher in the subjecthood hierarchy than 
the dative subjects in Maithili. This should 
not be very surprising because both S DAT 
and S OBL are results of demotion rules of 
some kind whereas 5 DERIV (or SP) is 
derived by a promotion rule. Thus a language- 
particular hierarchy that places underlying 
SU derived SU and demoted SU in this 
order is what one would normally expect. In 
the following paragraphs, 1 shall deal with 
derived and X-rated SUs in detail. 


4. X-Rated and Derived SUs 


4.1 Dative subjects Dative Subjects in Mai- 
thili (like those in Hindi and some other 


NIA languages) control Reflexivization (the 
marker being apan) and CPF, and are 
accessible to the. Equi rule as the following 
examples indicate : 


SU, DAT controls Reflexivization :. 
9. ham-raa apan sankaT mE viSNu bhag- 


maan mon paR@laah@ 
“I-to own crisis in Vishnu god mind fell” 
‘In my own crisis, God Vishnu struck 
my mind’ 

SU, DAT controls Equi: 


10. ham-raa [,tahiyaa niik lag@baak] baat 
aaiyo mon ach! | 


“I-to long-back good feeling matter to- 
day-till mind is” 
‘Till today, I remember having felt good 
long back’ 
Su, dat is accessible to Equi: | 
11. ham [,sankaT mE viSNu bhagmaan 


mon paaRo dea] yamraaj aa citr@gupta 


-dunuu-kEM bataone chalianh! 
“I crisis in Vishnu God mind fall + 





cause + ing about Yama-king and Chitra- 
gupta both-obj informed did” 





Chitragupta about my having remem- 
bered God Vishnu at the time of crisis’ 


$u, dat controls CPF: 
| [9১৪1৪ jhanjhat mE 08131 kae] ham-raa 


viSNu bhagmaan mon paR@laah@ 
“big trouble in fallen-having I-to Vishnu 
| god mind fell” 
‘Having fallen in a big trouble, God 
Vishnu struck my mind’ 


It has to be noted here that in a number 
of instances with Dative Subject, Raising 
roduces ungrammatical results. There are, 
however, some instances where this does not 

lappen. The same goes for accessibility to 
Conjunctive Participle Formation. In Hindi, 
it seems, these constructions are blocked. At 
this stage 1 do not know why this should be 
the case. But the fact that the following 
sentences are allowed shows that Maithili 
Dative Subjects are nearer to Underlying 
Subjects than their counterparts in Hindi. 
This explains the ‘? in table | under CPF- 
access and Raising for SU, DAT. Consider 
the following examples (where the raised 
| Dative Subjects have been underscored) : 


Raising of SU, dat: 

13. raam ham-raa coriik iljaam lagaaol@ 
paolanh! 
“Ram I-to theft charge put found” 
‘Ram found me with a theft charge 
(against me)’ 

14. baabuujii ham-raa hriST@ boit® dekhal@- 
thiinha 
“Father I-to happy being saw” 
‘Father found me (being) happy’ 

Su, dat is accessible to CPF: 

15. [ও [,sankaT mE viSNu bhagmaan mon 


paR! kae] [sham tar! gelahuM] ] 


“| had told both Yama, the king and. 
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“crisis in Vishnu god mind fallen-having 
I salvation went” 
‘By remembering God Vishnu in crisis, | 
attained salvation’ 

16. [9 [gsiitaaphal pasand bhO kae] [gham- 


raa lela aaphat bhO gelê] ] 

“pumpkin like been-having I-to for pro- 
blem be + inf went” 

‘By liking pumpkin, it was almost vexa- 
tious for me’ 


4.2. Oblique Subjects Instrumental and 
other oblique subjects in Maithili can con- 
trol reflexivization, equi and CPF in the 
same way as is done in Hindi, Panjabi and 
Kashmiri. Consider the following examples : 


SU, Obl controls reflexivization : 

17. ahaaM sOM sabdin apan Dhol-e-Taa 
piiTal® haEt@ 
“you by always own drum-emph beaten 
will be” 

_ “Your own drum will always be beaten 

by you’ 

SU, Obl controls equi: 

18. amarbaabuu 501৬ [gketaarii khaaela 


jaebaak] baat nukaael® nah! gelanh! 
“Amarbabu by sugarcane eaten go + inf 
matter hidden not went” 
‘The story of eating sugarcane could not 
be kept undisclosed by Amarbabu’ 

SU, Obl controls CPF: 


19, ও [59170 umari mE pahuMe! kae] 


[.amarbaabuu SOM ketaarii khaaela 
५ 


jaa rahal@ chanh!] ] 

“this-emph age in reached-having Amar- 
babu by sugarcane eaten going was” 
‘Even after reaching this age, sugarcane 
was being eaten by Amarbabu’ 


In Maithili, unlike in Hindi, oblique sub- 
jects are accessible to equi rule as 20 and 21 
below would show. In these, amarbaabuu 
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sOM and ahaaM sOM have been deleted 
(they do not appear in surface) under iden- 
tity with the higher sentence nominals amar- 
baabuu and ahaaM, respectively (which 
occur). As 22 and 23 would show, SU, obl 
in Maithili can be raised if higher sentence 
verb is dekh ‘see’. But in most cases, these 
nominals cannot be raised. Similarly, 24 will 
make it clear that although oblique subject is 
not accessible to CPF, the resultant strings 
can be made less odd if the controller nominal 
is a non-subject. Consider the following 
sentences : 


SU, Obl is accessible to equi: 
20. amarbaabuu vriddhaavasthaa mE [ke- 


taarii khaael@ jaaeb* ] pasand karaita 


chalaah@ 

“Amarbabu old-age in sugarcane eaten 
go + inf like doing was” 

‘Amarbabu liked to be able to eat sugar- 
cane in old age’ 


2 


. ahaaM [scahuMdis! apan Dhol piiTala 


jaaeb@] caahait® chalahuM 

“you four-directions own drum beaten 
go + inf want(ing) was” 

‘You wanted (your) drum to be beaten 
in all four directions’ 


Raising of SU, Obl: 
22. ham hun-kaa dwaaraa [51911 haaM- 


kala jaait®] dekh@lainh! 
“I him by tall-talk called going saw” 
‘x I found tall being talked by him’ 


23. ham hun-kaa sOM [9191384081২ 


madhur khaael® 129115] dekh@lainh! 

“I him by repeatedly sweet eaten going 
saw” 

५1 saw him sweetmeat being eaten (by 
him) repeatedly’ 


SU, Obl is NOT accessible to CPF: 
24, [gsabdin Diin’-e-Taa haaMkalè? bhO 


kae] 





















? ahaaM kEM kon laabh 01614? 
{ *ahaaM kon laabh kaelahuM ? } 
“always tall-talk Emph-class called 
having” 

“you-to what profit came ?” 

{ “you what profit made ?” 

+ What did you gain by always tall be- 
ing talked by you? 


4.3, Derived subjects Maithili differs 
from Hindi, Kashmiri, and Panjabi most in 
the behaviour of Derived Subjects or SPs. 
The derived passive patient or victim of an 
action in Maithili does not usually show any 
case-marking. Thus in the examples given 
below, the SU, deriv kabilaak sardaar ‘the 
leader of settlement’ appears without kEM 
‘to’ or any such suffix. In Hindi-Urdu SP 
controls only reflexivization and equi whe- 
reas the following examples suggest that in 
Maithili derived subjects also control CPF, 
allow raising, and are accessible to CPF and 
equi. Consider the following examples which 
substantiate this claim : 


SU, deriv controls reflexivization : 
25. (banjaaraa-sab dwaaraa) kabilaak sar- 
daar; apan; Diih® par maaral®@ geld 
“wanderers by settlement’s leader own 
house on killed went” 
‘The leader of the settlement was killed 
at his own place (by the wanderers)’ 
SU, deriv controls CPF: 
26. [91909196188 kae][ ckabilaak sar- 


daar 10991919619 |] 
“there gone-having”... 
‘Having gone there, the leader of the set- 
tlement was killed’ 

SU, deriv is accessible to CPF: 


27. [g[gmaaral® jaa kae][ ckabilaak 


sardaar tar! gel@]] 

“killed gone-having . . . salvation went” 

‘Having been killed, the leader of the settle- 

ment attained salvation’ 
SU, deriv controls equi : | 
28. kabilaak sardaar [gpachbaRiaak pokhar 


lag jaae caahait*] maaral4 2০19 


"...backyard’s tank near 
willing. . 

‘Having wished to go near the tank of 
the backyard, the leader of the settle- 
ment was killed’ 


go + inf 







U, deriv is accessible to equi : 
29. [gkabilaak sardaar [,maaral@ 1886] caa- 


hit! 07919 [taa kii baaMkii sabhak jaan 


bacae] ] 
“settlement’s leader killed go + inf want- 
(ing) was so that rest of all life is saved” 


‘The leader of the settlement wanted to be 
killed so that life of the rest is spared’ 


SU, deriv allows raising : 
30. [gham kabilaak sardaar-k EM [gmaaral® 


jaaitA] dekhnE chalianh! . mudaa 
[,DOrEM kich nah! kahalianh!] 


1 settlement’s leader killed going seen 
was but fear-out-of something not said” 
‘I saw the leader of the settlement being 
killed but I did not say anything out of 
fear 


NOTES 


|. An earlier version of this paper was read at the 
Second International Conference of South Asian 
Languages and Linguistics (ICSALL) at the Cen- 
tral Institute of Indian Languages, Mysore, on 12- 
16 January, 1982. I am thankful to K. ৬. Subbarao 
Yamuna Kachru, Probal Dasgupta, E. Annama- 
lai, and Rajeshwari Pandharipande for comments 
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SUBJECTHOOD HIERARCHY IN MAITHILI 8] 


5. Conclusion To conclude this discussion 
on some relation-changing rules in Maithili 
and their syntatic behaviour in certain envir- 
onments it may be mentioned here that 
there are ample evidences to suggest that 
not only is the hierarchy of subjects in Mai- 
thili different from that in Hindi-Urdu, Pan- 
jabi, and Kashmiri, but it is also possible 
that relation-changing rules (at least, some 
of them) promote or demote terms in a non- 
discrete manner. Further research could also 
show that these status-changing rules are in 
some kind of hierarchy depending on how 
non-discrete they are. Table 1 and the subse- 
quent sentences (9-29) which formed the 
basis for the postulation of the former sug- 
gest that subjects in Maithili have a hie- 
rarchy of the following sort : 


31. Hierarchy of Subjects in Maithili (Singh, 
1979:93) SI, ‘ST, Sdt < ५ DERZ 5 
DAT SS OBL (where SI, ST and Sdt 
are Intransitive, Transitive and Di- 
Transitive Subjects, respectively; S DER 
is Derived Subject; S DAT is Dative 
Subject; and 5 OBL is Oblique Subject.) 


2. In the text, the raised vowels are half-short phoneti- 
cally; M indicates nasalization of the previous seg- 
ment; T, Th, D, Dh, N R, Rh, S are cerebral 
sounds; n’ is a velar; s’ is a palato-alveolar: E and O 
represent lower mid front and back vowels, respec- 
tively. A double colon (::) stands for an arrow 


hierarchy in Hindi, international Journal of Dravid- 
ian Linguistics 8:1. 17-31. 
—.1980. Bengali dative subjects, Lingua 51: 4.275-95, 
Singh, Udaya Narayana. 1979. Some aspects of Mai- 
thili syntax : a tranformational generative approach. 
University of Delhi Ph. D. dissertation. 
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RELATIVE: CLAUSE FORMATION IN MAITHILY 
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. oO 3M. S. University, of Baroda, India 


0. INTRODUCTION 





is 













Ns 


‘of honorific marking,? and an order of elements within the verbal complex such as follows : 
n (1) vp [Vs + (Participle + Auxiliary) Tense-Asp + Agr] Vp Cae 
2 In the following paragraphs, I shall: first discuss . the: different relative clause 


Seats 
| 


“markers will also be discussed and differeut uses of j-words will; be-enlisted The- nature 


চা 


“of modifiers originating from a relative clause structure will then be touched upon. Finally, 


“nominalization equi-case, anaphora, gap. non-reduction, verb-coding and: word order will 
be discussed with reference to RCEF in. Maithili. Familiarity with: the literature discussing 
‘the notion of. RCF-strategies is assumed here. It is important to understand here that human 


x 


জালা 


the basis "of the Maithili data presented here 
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45) In this paper, I wish to discuss a few aspects of Relative’ Clause Formation ~— 
(henceforth, RCF) in Maithili. Maithili is an Eastern New. Indo-Aryan language currently 

spoken by over 10.73 % population of the total inhabitants in Bihar (Census, 1961) in the 
districts of Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur, Bhagalpur, Saharsa, Purnea and in- some ` 


parts of Champaran and Santhal Parganas. It is also spoken in the Tarai region in Nepal, and. Be 
“in afew pockets of Malda and West Dinajpur of West Bengal. Maithili being a Central: 


ae 


Magadhan language is very closely related to Assamese, Bengali, Magahi and. Oriya. The — 
or word order in Maithili is Subject-Object-Verb.. This order...is, changed only under. 
‘Special kinds of emphases. Modern Maithili has 13 vowels and 31 consonants, two numbers = 
(98৪7৫ गा being the common 00101411215), traces of the; Old. Indo-Aryan gender ystem, रट 
especially of the feminine gender in a ‘few constructions (where indefinitive: adjective and 
“verbs derived out of participial bases mark gender agreement), three, persons, three tenses, : 


tour aspects (imperfect, perfect, progressive and habitual), a special set of markers for the 
optative (see Singh, 1979), a very complicated pattern of verb agreement,-especially.in respect 


“markers as used in different: stages of Maithili- languages and-give a list of relative and. 
correlative adverbs. The similarities between relative, interrogative and ‘complement clause 


different RCF strategies (Keenan and Comri, 1977; Givon, 1975) such as’ participialization/- 


| languages- can and do-use mixture’. of. different strategies’ at» times :(Givon 1975:61), and. 
that since WH-strategy is not-used-in.all languages: (e. g.,:Tankhul Naga, as reported in 
Sachdeva, 1977), no attempt is made here to formulate: Relativization .-tranformation(s) on: 


1. RELATIVE MARKERS ANDA BIT OF HISTORY छ 
1.41; In Maithili, j-forms mark, among other things, Relative Clauses (hencefor 


RCs). The same j-form assumes different shapes depending upon the case-marking it ake 


Some other factors such as animateness, possessiveness and honorificity also come into p 
in determining the exact shape of an RC-marker. The- paradigm for Modern Maithili R 
markers is as follows; - 325 85 ১০২০৯৪০২9৮৮ 


ie- ~ 
»-+ ina 
= £ 


I) LN) ANIMATE 8 INANIMATE @ 
HONORIFIC ‘NON-HONORIFIC 8 

DIRECTE iiit jo 25% age met je | 1०220 क 
OBLIQUE: «ja (5082) ~ i: jan (kaa) 205 jaan d 
POSS ४-14 (kar) = jani (k* ) ह jaah! (CNP Fak} 

“pag; jani (kar?) Se See, jaah iE (kerk) 2 


l २ 
> 


1.2.1. ` In the earliest stage of Maithili, however, there. were more forms than these, F 


instance, in the Caryaapada 9th-11th century A.D.), one finds: the following shapes of RC 


markers: DEL: 
(3): NOMINATIVE. -: je; je je; ja; jo ज्य 
“~ ACCUSATIVE “Jaa 
INSTRUMENTAL: je (na) टु 
LOCATIVE jahi; -jasu a 
GENITIVE © 1445 jaa: (hera) > 
1.2.2. .. The following sentences from the Caryaapada will illustrate this point: ১ a 


(4) a jo managoara* so 1889६  (KaahNu, 7.2 2) 
-REL-+cognizable, CORREL unattached | 
“What is cognizable, that is unattached”, ! 
10 jetsi ]€ -:1:-:-991142....:16 te gelaa (KaahNu, 7.4.1.) 
7S ‘Whoever come--pst-+-agr they go+pst-+-agr 
‘Whoever came all went”. 


ione ja 10170508801. . (Santi, 26.5.1) ६४: 
“REL: it-win+-pres+agr 4 ~ 
८5७ (He) who wins it. .” | ০০০৮০ 
.d jaa. ‘lai’. acchama taabera® ° uha® Na- 1539 (Lui29.2.5 


‘REL take+pte be+prestagr CORREL--gen direction NEG purpose “$ 


“Whom taking 1 be, of him (is) neither a direction, (nor) a purpose”. 
~ © == REL-+loc mind senses breath be+-pres+agr ‘destroyed 
| = “where mind, senses and breath are destroyed”... 


n SAh 
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১.৪ 19101100918 india-(pa) bana 21 hot?» = NaThaa (Aajadeva, 31:1.1.) 


. 
. 


t 


১ kaa—baak-cia?* >. jasu Na. samaaya 25 (KaahNu,: 40.2.2.) 


ডু মি YI Sh 

` — ২৯৬৬" 
২1৮৬৯. ১৮০০ She S Aİ 
সস ‘A INNS) 
bs 


के টা body spedch heart REL+loc NEF fathom-+press+agr | 

oS न “Where body, speech and heart fathom not १०! | 
২২৪18213019: baana-cihna?® ‘ ruubai? Na) jaaNii.. ~~ (Lui, 29.3.1.) .. 

is oS REL+gen colou form appearance NEG know--press--agr . 

| টা ‘Whose colour, form (and) appearance NEG know,... I.do not known,..”. 

' 1.2.3. A few centuries later, especially in the beginning of the Middle Maithili period (14th. 


"century A.D.), the shapes. of these markers changed considerably. Thus, coming to the days 
‘of Vidyapati’s lyrics, Jyotiriiswara’s VarNaratnaakara (a socio-cultural discourse) and Umaa- 
pati’s PaarijaataharaNa ( a play), the [২0019115615 assumed the following . shape 





৩৭21 


S (5) ° ANIMATE “INANIMATE: 
NOMINATIIVE ই je: (hay ७2 E JAA i 9 

Be LL ACCUSATIVE == -: jaabi; jehe; janhi <.: 81 

{ © INSTRUMENTAL : `- jeni | oo 

१ ७ LOCATIVE 4 शक 118 
GENITIVE’. : __ 14410; jaake; jaahert; 1830 
2৮, 3 | janikari; janhik (a) | 


Se) 


1.3.1. Wherever a pronominal RCF-strategy is used, relative pronoun 15 normally followed 
by a correlative pronoun which in Maithili has a s-/t- base like in many other Indo-Aryan 
languages. The correlative pronoun can also be classified in terms of animateness, case, posse- 


‘ssiveness and honorificity, and it is as follows 





3 (0) 57 ANIMATE | INANIMATE 
2 HON NON-HON | 

fic DIRECT : Sean se 89 

fe OBLIQUE::)) =. ta ( 17 kaa): ta ( k? raa) ‘taah 

1. 20937. ti (nak ®) ta (kare) tama (एन गछ)” 
EERE SS eet ४५ রী ৮1981 ,( ker :-) 


1.3.2... Apart from these relative pronouns,:. there area number of relative and correlative, 


{adverbs such as the following: jenaa... tenaa ‘‘as...so”’, jataE...tataE ‘where...there , Jat baa « 

| haa also, 18690... (96910 , bot meaning) “as much...so much”, jakhan . takhan 
when then”, jahiaa. .tahiaa “which day..that day”, jaa jaa..taa taa (also, Jaa. .taa both 
meaning) “by the time...by then”, and many others. One can construct these relative linke:s by 
[drawing parallels from a long list of open or K-question words in Maithili as given in Singh 
and Bandyopadhay (1978), and hence 1 shall not go into. the details of various types of 
relative markers | 


A; ™ 
ay 5 


11.3.3 It:must be mentioned here that like in: Bengali, je-word in Maithili marks a number: 
lof constructions other toan RCs. These include at least the following: (i) je as a finite» comp- 
jlementizer (as in 7a that follows), (ii) je asa marker for conditional and other adverbial; 
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- Clauses (7b), (iii) je showing a purpose-interpretation (7c), and (iv) je used as a pronoun. 
constructions like je kyeo “anyone/anvbody” and je kich- “anything”. The following are: t 
example of je: as described in (i) to (iii) above: । 


(7) ‘a 07031 7 aah SEL je onah aotaah at. ls. 
he say-+-pst +- agr that he NEG come--fut-+-agr চর? 
“He said that he would not come”. ~ | UO 


ef [০ je otae gel ,chalaah*. ls. | (81091: 1015 bhel es ee ee 
he ADV there go-+ptc have+pst-+-agr that-}-¢en what happen-+pst-Lagr © 
‘What happened to 1131-10 his going there ?” | क 


Cre 
hun” kaa 018९ paThaolianh | je 0১112101751 


‘I he-+opj* there. send--pst--agr. so that he [.+gen- 


baalak-kE” khoj. aanath 15, 
son+-obj 59910117405 bring-+-opt-+-agr 
‘J sent him there so that he finds out my son (and) brings (him) back” 
To these, one can add another use of je in certain constructions where it mai 
direct. speech. The following is an example of the quotative je | 


c ham 


($) -0 ham“raa 101६1: thiinh nah jaau 
he I-+-obj stop+pst-+-agr QUOTATIVE NEG go-imp--agr 
“He stopped me (saving) ‘Don’t go’.” 


1.3.4. -It may be mentioned here that unlike in English where Relative and Interrogati 
| markers are strikingl: similar (both WH), in Indo Aryan languages the first normally - sta 
= with j-and the second with k- English is not an isolated example in this respect. It ist 
Same in case of Hittite (Berman, 1972) Georgian (Aronson, 1972), Albanian (Morgan, 197 
However,'if we view Relative Clause Complement Clause, Open. Question and- Yes/) 
Question forming some sort of quadrangle morphologically as well as syntactically2® (cf. Da 
gupta, .1979), then:one might expect that: there would be languages where markers for any oth 
pair of categories would be similar. This is true of most of the Eastern NIA languages wh¢ 
Relative -and. Complement Clauses have the same. markers j-, and the two questi 
markers start with. k-. In this respect, these languages show similarities. with Sanskrit (| 
for RC and Comp-both), French- (que/que), Russian (chto/chto), and many other simi 
Hindi and some other [A languages show a totally different type of marker ‘similar 
in that here Complement clause and two Question constructlons start with k-, whereas RẸ 
marker iis always j-.. Thus here similarity is found at three points in a quadrangle whit 
has bee calleda Q-Clause quadrangle (cf. Dasgupat, 1979). Though it would be interesting! 
‘see if these different. types: of similarities in marking reflect. syntactic differences, it s 
attempted to investigate here. The. Q-Clause quadrangle in Maithili) would look as. follows 
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७6 *maugii-lokan' 01169 haar!“ kataE geliih® IT > त ६० सक 
এ baalak raamak* hamraa ta niike 1892410 


€ dimaag* tohar? (ta).unTe chOha* 


Yor? = . hy 

ha | Ce 0 
rE Po ০) ७ 

A > 20८2. 4 Ro = Sy 

urie re ३ P 


f kavitaa kunaalak® niike . chalanh " 
Ze 153, 8 The un-grammaticality of (11) c seems to stem from the fact. that here fl 
head-noun is in plural. If- one pluralizes the other ‘head-nouns in (11) a- through 1 eit 
by adding sab- the post-positive word, or by. prefixing a quantitative numeral such 


4, 4 


paa c.. “five”, most of these constructions will become unacceptable. I am not. sure 
this could be taken as a supporting evidence- though a weak one, in favour of (S)-N. ord 
At this point of research Ido not know why plural nominals. tend to favour a ‘Modifi 
Noun’ order such as in the following : | 


(12) & ; at c-go “ diyaa barait ©. - baR ĉ sundar lagait “ach, 
b *duudhbaalaasab  bhiim® sen aa sah* deb aael? chal * 
० *maugii-paa coTaa giit haar! kataE geliih® ? 


d °‘ baalak-sabTaa raamak* hamraa ta niike laagal y 


3. POSITIONAL OR WORD ORDER STRATEGIES OF RCF ` NESS 


নী) If one considers the relative position of head nominal : vis-a-vis the restrict 
clause, there appear to be at least four strategies in which these elements could be arrang 
ina RCF structure. These included the following : (i) Postnominal RCF, where the ord 
is head NP-+S, , (ii) prenominal RCF, where the order is S5 +. head N (111) Intern 


RCF, where the head occurs within the restricting clausc*°®, and (iv) Displaced RCF, whe 
the head NP and the restricting clause are intervened by different kinds of sentential elemen 
Maithili uses all the four strategies. The b-sentences in.(13) through (16) will demonstr 


this fact clearly. The NPs being relativized are underscord In a-sentences, “Consider tk 
following sentences : Ji ২ | : 


(13)a ham panc-sab-kE niik jakaa? janait* chalianh! | 
I ‘Panch’ + pl + obj good : way know+ptc be-+pst--agr 
“I knew all the Panch very well” vt | 


b panc-sab jan kaa-sab-KE™ ham niik jakaa 


ESA TEES ; र E 
pete AS MSA [[:the-Panch whom [2 knew very well र E: 


(14) ao mukhiaa ~ hamraa - khuub Daa Tal“thiinh® 
DEM village-chief me much’ scold pst-+-agr $ 
“That village-chief scolded me a lots. Sisilia pragia \ 


é न 


[22] 





Foe अ. हो ৮58. aa ?ः 
न ‘ d ९ x y E.: 
। | ८ ১৮ a पी 2 2" 2 LA é ॥ ३ a a 


= 9 je hamraa khuub Daa? Tal 2 thiinh * 0० mukhiaa.. 
“Thats village-chief. who: scolded: me. a lot | 








(1S) a:0.ekTaa. baRad, kiinal” 00111) Ln vn anon 
i he one-+det ox buy-+ pst + 2 शा' $ oF Gani र রী 7 


iz 4, E 
“YOST, 


কাছ ভাজ তল कक i र VOTERS SSE CSF আহ Gig NTP ATR ৯ 
Dn = 7৭ NOS ७ 4 *< Ty ০ TY ahd rh: ors te > oe ইশ ASS OP SNES ০৬ 
+. A 7 CALS ০5 Xe atts 2 ee v शे mS, ৯৯:৮১, ১৭০ 
উদ az; Ae ^ => f i 

2 ০০৯ 


রি “He bought. an ox’. , | 5 | 
bb ockTaa je’ baRad kiinal thiinh® hamraas: pasiin art Los isik 
en | FAR HIT LOGE NTE Wott meniti lake 2781 
onan... paRal*,.. : 
ie ~. not fall-+pst+-agr 
Be —. “The ox, that he bought. was not likable to me 
: (16) a o-baalak kaalh ९191: khasal chal? | 1 
: ; DEM boy yesterday here fall+pst.ptc. be+-pst--agr 17:71 
j a “That bey fell off here yesterday”. Le PES SN ৮ 


bje,kaalh', ८७७. khasal* chal ham. oh! baalakak 
903७ 2108 sree ae Mat... Dov gen 


we, १ 


ड SS pe 01781 : thiikahu 7 
না brother be+-pres--agr 
“I am the brother of that boy who fell off here yesterday 


3 There is no doubt that (13) b, (14) b and (16) b are’ typical examples of 
postnominal, prenominal and displacement strategies’ of RCF, respectively, But ‘one: may 
a doubts whether (15) b really shows an internal RCF in the sence: of Keenan and 


“Comrie. (1977) as Bambara or Diegueno would show. It is important. to note that in 
(15) b the matrix sentence does not have a head noun. One may, therefore, argue that this 
ics has undergone some sort of deletion-strategy, and: that is not relevant for a 
“discussion of internal RCF here. Now, alternatively one can’ use’ a correlative se or a full NP 
= in the matrix sentence while. retaining je baRad.in the. RC unchanged. This would 
result in (17) a. What makes it interesting is the fact that one can alternate the positions - 
of je baRad and se baRad and can: come up withia,construction suchas in-(17) b which can 


“Surely be considered as.’ an: instance of: internal ;RCF „in Maithili,,Consider the following 
sentences : 5: 


¢ | ९१ 
८ ८ F FAP ¢" 


০ নি 


১৫ 


१ (17) a o ekTaa je baRad kiinal thiinh* se (baRad) 


य a y hamraa pasiin nah’ ‘paRal 
ds | | छ “ot 129९७ St. 85 1.9$ 
b.o ekTaa .se.baRad.kiinal . thiinh je. ( 1091290),. .. र lad 


a: 87757 हि | nr 
hamraa pasiin : nah 771081২8115: | (13274. 07720 Bie S01 
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4. OTHER STRATEGIES 





4.1 The presence of ‘positional’ strategies of RCF as discussed’ above does not us 
that it does not involve any of the other. ssrategies. Rather, the two-go hand-in-hand. Inte 
and the subsequent paragraphs, I shall look into various’ other strategies ‘ employed® 
Maithili. The first among these is. the “non - reduction’ stratgy. Consider the follow 







Sentences ः : 52202 ९422/ 2748: ১০৮37182158 2. 
(18) a [ jaah' “panc-sab-kE™ ham niik 1१११11 : !:Janalit 01091181011. | o panc-s: 

“All: the: Panch whom: knew very well, the (same) Panch...2 12 

b [ je mukhiaa hamraa khuub Daa"Tal® 00100] o mukhiaa 08 


“The village-chief who scolded me a lot, the (same)}village—chief 


~ সি এ S 


ESS" 


present at least in the restricting clause,jalthough it may or may not be present in the math 
clause. In the sentences as given above, however, both the 00173117219 are present. lt me 
also be mentioned that normally non-reduction is accompanied with a subsequent shift 
the restricting clause to a ‘topic’—-position (which is sentence-initial in Maithili and 
_ Hittite and sentence-final as in Bambara). In case of (18)a, for instance; if this was 
done, the resultant construction would have been cumbersome, though acceptable:?? 


(13) [ (0) panc-sab [ jaah = panc-sab-kE” “ham 'niik jakaan jana 
. chalianh’ | k | Re | टा y 
4.2 Japanese shows typical examples of ‘Gap’-strategy where the nominal being relativiz 


15 gapped in the restricting clause and even the pronoun which one would expect in its pl 
would be missing. Ina restricted number of cases, Maithili does show this RCF-strate 
For instance, consider the following sentences | 
2 £ ey MARGINER AE नाउ 
(20). [ ham. . | 1990 .. muruut-kE _ ciTThii likhnE ` chalianh}. | | 
Re A'S Kaa र | | 
{ AREY ONT | jan | [ও १५ 
duid <r oe soL which, guy--obj/whom letter write--ptc be+pst+agr 


aed ae 
DEM/CORREL guy someone else+-EMPH be-+pst--agr’ ` beind sig 
“The guy T'wrote the letter to:.was a different: man”. s 977 Sinos আক 


xe | 0 | muruut 1969 0055 re rahath - `- pinia 2 Tbs 5204 


[ ham ¢ ciTThii likhnE chalianh | | ? ० | muruut kyeo dos? re 1914 
se ८ 


‘ Ri 
thot sii; 
न्‌ सर By -s sr, i 4 


A close look at (20) a and b would reveal that not only: the nominal, but also the 


pronoun attached to it can be gapped Here,¢ indicates the place of gapping. se seems to git 
a better sentence as in (20) ७ probably beeause it is associatéd with relativization—process, anf 
therefore. makes the recoverability easier in gapped RC 


L234] 


SN 





কহ १७२४-७६-०4 
lp A 


2১331 Obviously, ‘Relative Pronoun’ (WH in English) ‘strategy is the commonest of all;in 
LIE family of languages Examples :of this strategy: have ‘been given in earlier paragraphs (cf. 
E13 16). In Maithili; this strategy involves the following steps: 777 16) ving. Soy: 
(7) replacement of the relativizcd nominal in. the restricting clause by a j-pronoun,. and | 
“optionally (ii) attachment of a corresponding correlative s-/t- or demonstrative o-pronoun..to 
“the head nominal in the matrix clause.. These pronouns :(j-;s-/t-;o—). show the grammatical - 
“relation of the nominal which they replace or are attached ito, : irrespective of ,whethere the 


Apt 


feature ofthe nominals. ankaa in (13) b and\(20) a prove this point, because a [-hono- 


२७ 


rific] nominal*would have attracted a [-honorific] relative pronoun: jak. raa. 


44, ‘Anaphoric Pronoun’-strategy is very common in Arablc and Hebrew where in case 
of object--position RC, the restricting clause shows: an‘ anaphoric pronoun in place: of 
“the deleted nominal apart from a relative marker attached to the embedded clause. If one 
tries to apply this strategy in English, one would generate constructions: such as in (21) c. 


consider the following:  ' ০58 5 bas (৩757 
a (21) a Ramesh gave a kiss to: Rakhi ৮৮৪ SEE A iei ne 

o z b The kiss that Ramesh gave ¢ to Rakhi पह a )१ 

Be noe) ९ The kiss that Ramesh gave it to;Rakhi ate bey Re 
F Maithili employs this strategy in a limited number of cases, mainly. for the purpose 


“of disambiugation or'deletion-recal]. -In the following. set of sentences, : (22) b is a. simple 
relative equivalent of (22) a. Now, if (22) a is itself embedded in a sentence such asin (23) 
a, the resultant RCF operation may give rise to an anaphoric pronoun placement such as in 
(23) b. At present, I do not know. of any:other situation in Maithili: than the one below 
“where this strategy .could:.be used. Consider the following examples opie red angi १८ 


I 

[৮৭১ 9 ६ 4 = 6 १ 
APL १ ८0 दर i ७ 4 ৬ å ` १ x H a ॥ “ ०4 

MR "ei : a 3 f छः এ / ; $ 


(22), 81411 oh:: ~: laRkaa-kE .. “janait -chaliaik 11:11:37 firs or Sin: 
ws Ithat-+-obl boy--obj §know--ptc. be-+pst--agr ... 1৫519717117 
FE “I knew that boy” | গরু রাত গন 
56 | jaah | laRkaa-kE™ | ham janait® আআ 5-0 a | 
এ রঃ k: प > Fi jak 4 Taa HONOR Soar 17001 018 152৮৮285০16 | 2 laRkaa - ] 


“The boy whom I knew, 18... / “*Whom I knew, that boy” 


DOS“. (23): a ahaa i socait®!®‘chalahu™ ii je ham oh! laRkaa-kE™ eo.) 

Lo ५ You-think--ptc: be--pst-agr that 11527. . ২১৮ 
EE > You! thought thattT knew the boy 1. 1 idee ৩11) ই 
= | b jaah : laRkaa-kE ahaa | 59০81 chalahu™ ~ NE 

2 রঃ 792৮ Je nam l f; 48 | janait* °’ chaliaik® 

रै: 1 - ok“ raa 


“The boy whom you thought, (1.1. लाटण पागा, tiie 35 1४10३ È 
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4,5, The’ ‘participialization’ or,“Nominalization’ strategy: 18: 8 very. comMMON me 
“of RCE in Indian’ languages, andcespecially: in: the: Tibeto-Burman languages; this) 13, , 80% 


in achon-finite nominalized shape; and ‘normally’: : theo subject nominal recelves..a,: gen 
“cast marking: We can take up (13) 2 here.tocshow ‘how: It ए017105- :3 55177: পরা 


es “T knew all the. Panch very wells a টস Oo 


Z 
at € 


like an adjective‘whére the head-nominal stands apart and while : (24):a: cam: be* used 


॥ 
tA ` a 24 « HEE চুক ~ KRS 
k ১৩ 


` happens in these languages when this strategy is employed could be guessed (with a ০৪ 


* 











the only or the commonest strategy available: Here the-verbrin the restricting, clause app 


(13) a ham panc-sab-kE 0111 jakaa ` janait™ 7 chalianh 


~ ` $ E- 
A ~ 4 $ on, E Fs z ह. > ग” ` ० = रू आ 
ty TES TNR $ दै + it a ry gr x 
> BAG ১৬ Ve (>. A i eee 
+ 


(24) a [hamar panc-sab-kE 11116 jakaa? jaanab] $ \ 2 
e [718510১5712 know-tinf:non-pst. 


“My knowing;all the. Ranch very. well 74788 : | 


¢ 
a 


b [bamar niik, jakaa: jaanala® °] panc-sab... .. ८. 5. 
Igen ৮১ ~~ know+inf. pst re: POT AR क ची 
০ «My. very well known ail the ০2001025525 2 pi 
In ‘therabove.. examples,- (24)-a1s,an instanceof non-finite.complementizer-placement. (w 
is ‘ar...ab’ here) and it must be differentiated from (24)b where  participialization-strat 
has been applied. The points of difference are as, follows::, (1) first, in: the latter, case, ५ 
participial form shows even the tense of. the- original verbal. as, in (13) a, whereas in (24 
addition of” infinitizer -ab has neutralized the tense-marking; (ii) secondly, (24) b sh 


gapping of the relativized nominal while (24) arretains it and (iii) “finally, (24) b functi 


< 


complement clause’ in a larger’ senténce:with [+ Complement]: verbs or adjectives, (24):.0 c : 
‘function ‘in that: way ER OOS gn PES HW 54 21178 


- p ¥* iy है oe जै % ८५ 


4 


4611. 75% “Verb-Coding’™ strategy: is found: in Philippino and) a few:other: Mala 
Polynesian languages and‘in‘some Bantu!:languages: The nearest approximation.as: to 


that it is still far from being parallel to the use of ‘verb=coding’ in these languages) from 
following Ls ১০858 । 


(25) a I worked with the boy | নি | 3 € 
b Theiboy 1 worked with da ! क eat कह, চা LAC . रजक 


At present: “I do ‘not know of any other Indian languge. whieh employs. this: as a produc 
strategy ie ud PERE nT T as | a हः 
4.6.2 Another.strategy:.:which is: inoperative.:in: Maithili is: what.is known as 


‘Equi-Case’-Strategy. Modern Hebrew and: Tamil.. are. languages where this 19 known to 
productive. If the syntactic role of the rélativized nominałisi the same in the matrix as > 
as in the embedded sentence; some languages show the case-marking twice, whereas ins | 
other languages, ‘Equi-Case’-strategy would require one of these markers to be dropped. Te 
following example?? from English “shows: that;:here both the’ markers (underscored) 
retained ২ 1085५ des vs টস 
(26) John is sitting onthe table on:which.there 1s a vase. d ছি. 
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4 


s strategy ‘is only abbreviatory in nature and that even if itis found 
tive in a particular language, It is always matched with other strategies." 


z 


fe = Yn conclusion, in this paper we have discussed the nature of relative clause. 
ation in Maithili with- an emphasis on a‘ few aspects only. First, we discussed’ the 
of relative clause markers in different stages of the Maithili language, multiple use of 
and í the Q-Clause quadrangle for Maithili in the first scction. In the next section : 
ve iou u on the modifiers resulting from RC~structures to discuss. the order of ‘elements 
witht hin tt “nominal phrase in Maithili. In the third ‘section, ‘Positional’ ‘or ‘Word = Order’—_ 
sirate ies Ol RCF have been discussed which was followed by another section where all the . 
ather strategies were looked into with reference to Maithili. It was shown’ that except a few 
Maithili employed all the other strategies which included four. positional“ and: 
LIRR TS BA IST BS 


relative pronoun and anaphoric pronoun 36855155575 ৮৬ 


FEES >£ ৬১ P 
s १३ it etre fof EOLA ES NS 
a-,* y è 


+ क > 


Į am grateful to a number of persons who very kindly helped- me in; various ways In 


writing this paper. | am particularly. thankful to K. V.. Subbarao, Probal. Das. gupta 
ter Hook. Bernard. Comrie 810 -$. K. Bandyopadhyay from all of whom I have 


"नल ghee 


55578 lot in the last few years. I also thank Mimi Klaiman for giving detailed. comment 


on an earlicr work in the same, line, and Dayid Johnson for, a number of. insightful 


224 
papers on Relational Grammar that he 10101995107100 1176-23-21) N] 


‘The vowels included the following: 12१01, e; Ey ‘ayaa, °, 0) O, tu; uu iand | 55] The 
) shown by a raised, i. e., superscript n. The consonants Include 16 oral and 3 nasal stops 
4 { afiricates 2 sibilant and 1. glottal fricative,’2 flaps. and a lateral and 2 » semi-yowels. 
১:৬৩ “Singh (1980) for the: details.: In Maithili, non-terms of jvarions types can trigger 
> and control verb agreement in the same .way:as::terms can: dow) : ahoo d ৃ 
২2151900811, Maithili can be divided into three stages : (i) Early Maithili : 9 th-. 13 th 


century (the language of the Caryaapada,. Sarvyaananda, Praakrtapaingala up to Vidya- 
pati’s Kiirtilataa and Kiirtipataakaa), (ii) Middle Maithili : 14th-18 th century (the 


|. language of Jyotiriiswara’s VarNaratnaakara down to KrSNajanma written in the 18 th 
i = century) and (iii) ‘ Modren Maithili (the language and literature from 1801 century 


१ 


*Nilratan Sen (1973): jo-maNa go-ara. কর 3 र 4 | है; 
: Shas दे : jachu. Fe Xs PITT RETO BS Dh ro UNE AB te তু নিত 
jaati; Sen (1948) : juti; “Bagchi and Shastri (1956) : jugat Mukherji 


TFA fog . १ 
% ; - seg ३ | ९०" t $ 
"a $ १४ {TRETI v कु » p -d { | & ~ ६ < ‘ # ~ * >r ११५ 


eave Cat t 


Ay 


० jaalai ae ४ : (2:51 


27200 a १ ভি 


~’ eShastri (1916) :- aechamataasherat ; Seni (1948), Bagchi and: Shastrii(1956)r:,ia¢ 
taaherat;:Mukherji(1963) £.-accha: mas taaheras 01000 আহ ১:25 
Sen (1948) : 17901) 2 35:06 6256 3207 AMEE TEST AS ME 


10Shastri (1916) : dis ; Sen (1948) , Bagchi and Shastri (1956) °: disa ; Mukherji- (19005 
diisa; Nilratan Sen (1973) : diisa | | | 
Shastri. (1916) ;.india(pa)baNa, because the commentary had pavanendriyakam ; Sh 
dullah (1940) had -the same reading; Mukherji (1963) : indiabaNa;. Bagchi ands 


[ASST 


(1956): india 0878199. হাসি কার বি বরন ह 
2 Bagchi, (1938) -:..hol,. . oats a I 2 i : 
13Shastri (1916) ,: ,Na.Thaa; others had. : Nalhaa, ., Pe EDAD ANS SOCEM 


14Shastri (1916) : :kaabaakcia; Sen (1948) : kaa ‘baak cia; .Brgchi and Shastri. (1956 
kaa vaak cia; .Nilratan Sen (1972) :.kaa-a baak-a cia : 
25011211091, Bagchi and Shastri-(1956), Nilratan Sen. (1973). : samaa-a; Shastri (191 
samaaya. = + ० ६४ 5 
+°Sen (1948) baaNa-cihna-ruuba; Mukherji (1963) adopts the same reading but" d 
the hyphen—marks; the : latter also has. baana with a dental nasal ‘which could bt 
typographical error; Bagchi ard Shastri (1956) : vaaNa-cihna; Shastri (1916) : baanacihy 
ruuba এ 3 588 

17 Bagchi and Shastri (1956) ruuy | 72 8 
18See Singh (1979) “for details dhe 15476172555 
4৪] would ‘be “interesting’to* try and“ find' out syntactic evidences: that! wouid supp“ 
postulation of ‘a quadranglé; See Dasgupta“ (1979) for ‘an’ attempt’ of this” type.” Note 
that~(9) is typical of Maithili and Bengali. In Hindi, except in‘RCs. the markers: in 
other cases “start with k-words. In ‘that respect, Marathi would come ‘closer’ to* Hi 

< with Comp—Open non-question kii (I am’ excluding’ the quotative mhaNun" which 
paralléle:to:: boli an Oriya and: bole in Bengali,: Hooks Personal: communication), a 


its’ question counterpart: kaa: as: well: as: Open question -markers:.such: as’ kon;: ka 


১০ 


"= 


etc o auf ১ १७१४ rs DER t=] र hfs 51৮৮4848484 FS, |, HC 
2°See= Keenan and Comrie (1977 :64+5) for:the: firstithreei- fas sisi i Blas 2 
7:21 Although‘this is;ansideal example: of non+reduction,. it may; sound: bookish: (0509110: 
22 Bernard. Comrie:::. Personal.communication. tinse ssi nf fiero. (01702); | 
GIF kierr ainmne abase fer 0080 00 Gee A ant ated 
| 51612755228 


d 







_ Aronson, H. ;L...1972. ‘Some: Notes on Relative Clauses in Georgian In P s 
al, eds. 136-43 यी 
Bagchi, P. C. 1938. ‘Materials for a Critical Edition of the Old Bengali.Caryaapadas,. Jour 
of the Department of Letters, University of Clacutta; 30 : 1-156, . , | 
& Shanti. Bhikshu Shastri.: 1956, ,Caryaagiitikosa,-Shantiniketan: Vishwabharati. 2 


Berman, :H. 1972. ‘Subordinate Clauses in Yurok: A Preliminary Report,’;In:P. Perant 4 
et.al eds: 256-61; Et ans সিডি 15188151213 হত 





[ 38 ] | 
















ia. 1961. Vol V- pt 2a : Tables. New Delhi : Government of India ঃ 
“Probal, 1979. ‘Modern Bangla Yes/No questions, -Complement Clauses, and 


cay 


elative Clauses: Their Syntactic and Their Semantic Interpretation,’ Ms. New "York 


t NARS Od 
wad Kyi 





: so imy. 1975. ‘Promotion, Accessibility and Case Marking: Towards Understanding 


2 aS 
Srammars,’ Working Papers on Language Universals 19: 55-125 


= Inquiry 8:1 63-99 


+ 


oan, . T 1972. ‘Some Aspects of Relative Clauses in English and Albanian’, In P. Peran- .. 


al, eds. 63-72 | 


| টি 1963. The Old Bengali Language and Text, Calcutta; University of Calcutta 
nies u, P. et al. eds. 1972. The Chicago Which Hunt: Papers from the Relative Clause 


১খ ERG > 


estival, Chicago: Chicago Linguistic Society | SAA 


Saw 


ullah. Md. 1940. ‘Buddhist Mystic Songs’ The Dacca University Studies, 4.2 


५४८ re हम 
Shastri, Haraprasad. 1916. Haajaar Bacharer Puraano Baangaalaa BhaaSaae Baubdhagaan 0 










ca 
et 





টু ¢ 
7 Ss viy 


= esa’ এ PE 76४ 


Dohaa, Calcutta:Bangiya Sahitya Parishad 


hee 


$ ] Udaya Narayana 1979. Some. Aspects of Maithili Syntax: A Transformational-Gene- - 
° rative Approach. Ph.D. Disseration, University of Delhi. 3; চি 


| ‘Agreement Rule, Language Universals and Maithili,’ South Asian Languages 
lysis: I, 107-114 

& S.K. Bandyopadhyay. 1978. ‘Some Aspects of Interrogation in Bengali, Assamese 
d Maithili’, Papers in Linguistic Analysis, 11: 19-34 | 


पर 


= 
A 
oe 
~, 
2,1 
a 
oA 
CEs 
১১৪ 
४०३३ 
sA 
w 
rt Nels 
ezi AE f: ह”. m » 
wi} toe Thom te : ५ 
> "ALY 14 AR ND A 
> ve > wf ৯৩৭, 5 ` - 
ই ie ae 
5 ~ as r 4 हैं 
त्यया. ०2, 2 RT "क. >" 
- EE AE २९५७ > চি ७” 
a Dok „e r ES है > 
A Sees di 
2 Ae Se re NS yt 
০২১ i+ ০, > Fis Dr न 
oot tks 5 se ৯ es পি TET 5 < ७ 
br u s- p ৯৩ १७, J tee. © है ० 
Ds ASIC নি, RESIN Crt See + 
৯৯০৭৭ ~ MVE, » ৯১৮71144৫74 0৮ A ७ . 
AN Fo OE EN NOT Sel १५ > a aa 
ya‘ ~ क्य e ` WA $ od + ~ ० 
“x SAI NY 2 z 
i ar १ ! 
সস, «ने 
À [९ 
ह | # 
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rey Sy gore a ১ ~ == eS 7 


IIS SS AS Oe 


THD” SED 


SE, EN ৮৯ I পয, * কালা ५०७५७७७ ७. ७ TN Ag 


— आस आ লাগ৷ आलम wm mS SS TET 
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॥ (काऊ अ ॥ 


নির্বাচিত 


মৈথিলী কবিতা 


ভাঁমকা : অনুবাদ : কবি-পারাচাতি 
উদয় নারায়ণ সিংহ 


ভূমিক! 


১৯৮৮ সকল PIIN অগ্রজ-প্রাতম অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কলকাতায় 
সাহিত্য warata হয়ে সাতটি ভাষার কবি-সাহিত্যিক এবং অনুবাদকদের faa 
কয়েক সপ্তাহের একটি অন[বাদ কার্যশালার পাঁরচালনা করেন। সে-বছুরই 
আম হায়দ্রাবাদ (कम्ती বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় sa একটা অনঃবাদ-াবদা 
কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করাছলাম-যে জন্য ১৯৮৭-তেই fea বিশ্বাবদ্যালয় 
ছেড়ে আসতে হয়েছিলো । এই সময়ে এমন কাষশালার কাযকারিতার विश्च 
বেশি কিছ; বলা প্রয়োজন भएन করি ना। তবে এই দাঁঘ' অনুবাদ-কর্মের 
তত্বাবধায়ক CAA আমরা যে-কজন অনবাদ-বিশেষজ্ক জড়ো হয়েছিলাম তাঁদের 
সঙ্গে ছিলেন নবীন ও প্রবীণ বহু কাব যাঁরা অনুবাদে আগ্রহণ Tors যাঁরা 
কখনো এর আগে এই দুরূহ কর্মে হাত দেন नि। মনে পড়ে গোড়াতেই 
অলোকরঞ্জন ও সহ-পারচালক অধ্যাপক জগন্নাথ চকবতর দুজনেই একটা কথার 
ওপর জোর দেন-_অনধবাদ তত্ব আসবে, জাগবে ATS অনুবাদ-কমের মধ্যে 
দিয়েই--অলোকরঞ্জনের প্রারম্ভিক awe শীর্ষক ছিল ‘Translation : 
Practice creates theory’ | 

আজ এতোদিন পরে যখন আরো বহু বহু অনুবাদ कायाला হয়ে গেছে, 
যখন অকাদোম ছাড়াও আরো অনেক সংস্থাই এদিকে দিয়েছেন বিশেষ মনোযোগ, 
যখন শ'য়ে শ'য়ে ( किश्वा হাজারে হাজারে) অন:বাদ-কর্ম প্রকাশিত হচ্ছে ভারতীয় 
ভাষাগদীলতে অথবা ভারতীয় ভাষা থেকে পশ্চিমা ভাষায়--তখন এই সহজ 
সত্যাটর গুরুত্ব মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার । বস্তুতঃ ১৯৮৪-তে যখন অকাদেমি 
প্রথম অনুবাদ कार्यशाला পাঁরচালনা করেছিলো তখন ভাষাতাত্বিক এবং 
আমাদের বিভাগেরই অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব এতে তত্বের ভাগে দিয়েছিলেন 
Co জোর যাতে আয়াপ্পা পাঁণকর ও অন্যান্যরা পরিবর্তন আনেন NTA | 
কাজেই ১৯৯৩-৯৪এ যখন মৌথলী ভাষার কোনো একটি विधा নিয়ে অনুবাদ 
कायाला করার কথা উঠলো তখন যে SCYA চেয়ে প্রায়োগিক দিকের ওপরেই 
বোঁশ জোর দেয়া হবে সেটা ধরেই নেয়া হয়েছিলো । তার আগেই শিব্দ-সেতু'র 
রক্ষায় গারধর वाळी ও ‘Survival’-a ড্যানিয়েল উইসবফ ७ হরণশ face) 


(H) 

একটা কাঠামো গড়ে তুলোছলেন SAA ও প্রয়োগের ভারসামোর--এটাকে আরো 
গুরুত্বপূর্ণ বলবো কারণ এখানে অনবাদকদের বদলে অথবা তাঁদের সঙ্গেই 
আধকতর MAY প্রাধকার দিয়ে নিয়ে আসা হলো লক্ষা-ভাষার সংবেদনশীল 
কাবদের । कविता কাঁবদের মুখোমযীথ বুঝলেন সোত-ভাষ! রচাঁয়তার শব্দ, 
কথা, STH এবং গড়ে তুললেন শব্দ য়ে সেতু দশখান । 

আম যখন প্রথমে কার্যশালার পাঁরকপ্পনা কার তখন আর একটা বাসনা 
মনে মনে 'দাচ্ছ'লো 'छेकि। কার্যশালাকে IIA করবো একটা হাতয়ারের 
মতো, সিদ্ধ করবো বহ; পুরোনো ACH লালিত ইচ্ছা--এই সংযোগে আন্ততঃ 
দুটি, নিদেনপক্ষে- আর যদি সম্ভব হয় তিনটি ভাষায় পেশছে দেবো সাম্প্রাতিক 
কালের মৈথিলগ কাঁবতাকে । এটা তখাঁন সম্ভব যখন কার্যশালার প্রাতিভাগ? 
কাঁবদের মধ্যে চয়ন এমন হবে যাতে বিভিন্ন প্রজন্মের কবিরা থাকবেন-যাঁরা 
শুধু নিজেদের কাঁবতা নয়, সমসময়ের বা এক দশকের অথবা একই আন্দোলনের 
সহভাগ অন্য কাঁবদের কাবিতার ব্যাখ্যা করতে পারবেন লক্ষ্য ভাষার কবিদের 
কাছে। এও আবশ্যক ছিলো যে অন্ততঃ co कि ५८ कावा বাছা হবে 
যেখানে সমসময়ই প্রাধকার পাবে, কাঁবর সামগ্রিক যোগদান भाव নয়। যেসব 
काव বয়সে AG সত্তরের (কিংবা আশখর ) কোঠায় তাঁদেরও এমন কাবতাই নেয়া 
হবে যা প্রকাশিত হয়েছে গত তিন দশকে ও মাতে গঠনে বাচনে বিষয়ে বৈচিতে 
অধ্ঃনাত্মতা (বোঝাই যাচ্ছে আধুীনকতা” কথাটিকে এাঁড়য়ে যাচ্ছি) রয়েছে । 
এতে একটা মুস্কিল হলো कछ কাঁব--আবশ্যই আমার পঠনে-পাণ্ঠনে--বাদ 
পড়ে যান যাঁরা মোথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত भरड (যেগন আরস' 
প্রসাদ সংহ বা কাণ্ণীনাথ ঝা “করণ” ) অথচ এমন Bae চলে আসেন (যেমন 
সুরেন্দ্র ঝা ‘সুমন’ ) যাঁদের রচনাশৈল! তুলনামূলকভাবে শাস্ত্রীয় কিন্তু যাঁরা বেশ 
foe, कवडा এমন লখেছেন ও এমন ভাবে লিখেছেন যা যে কোনো किक থেকে 
তথাকাঁথত আধুনিক বহু কবির সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই 
याती কিংবা রাজকমল চৌধ;রী যাঁদেরকে আধদনিক মৈথিল? কাবতার পুরোধা 
বলা যাবে--কিংবা রামরুষ ঝা “কসুনে’র মতো বয়োবৃদ্ধ কাবরা--এ*রা নিজেদের 
রচনার ধর্মেই हान ক'রে নেবেন- একথা বলাই वाळला । বেশ কিছ মধ্যবয়স্ক 
কাঁব-বদ্ধ;ও (যেমন विल) পাসওয়ান ‘Tags? वा ফজলুর রহমান হাশমণ ) 
বাদ পড়ে গেছেন কারণ হয় তাঁরা এখনো গীত-গজলের পরদ্পরাতেই আছেন 
আবদ্ধ হয়ে অথবা আমার মতে এমন রচনা পাওয়া কঠিন হয়ে ধায় যেগুলি 


( ul) 


বাংলা, एडन, বা ইংরেজী ভাষার কবিতা-পাঠকদের কাছে হবে আবেদণজনক | 
একথা বোধ হয় ATIA তত্বের এই বিস্ফোরণের যুগে মনে কারয়ে দেয়া 
বাতুলতা হবে না যে, যে কোনো ভাষারই অনেক মহান কবিতাই অন্য ভাষায় বা 
বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য-ভাষায় অনুবাদের ব্যাখ্যাতীত রসায়নে হয়ে পড়ে খুবই 
সাধারণ মানুর--সেক্ষেত্রে এমন কাঁবদের TASH ক'রে অন্যায় করা হবে। 

সেবারে শেষমেষ জনা ৪০শেক afaa ৫৫টি কাঁবতা নেয়া হলো--তবে 
শেষমেষ দুচারটে কবিতা হলো পাঞ্টানো- কিছ? নতুন কবিতা যোগ করা হলো, 
যেমন ধূমকেতুর কাঁবতা ( আম ওকে গপ্পকার Brainy হিসেবেই বেশি 
मभक মনে কার )--কিংবা এমন বহু কাঁবকে নেয়া হলো যাঁদের কাব্যজগতে 
প্রবেশ একেবারে হালের ঘটনা অথচ এসেই যাঁরা নজর কেড়ে নিয়েছেন कावा? 
গুণে । কোনো কোনো কাঁবর একাধিক কাঁবতা নেয়া হয়েছে কখনোই সম্ভব 
ছিলো না যে সাত দিনের কার্ধশালায় সবারই दए বা foals ক'রে कावडी 
নেয়া হবে- বিশেষ কারে কবিদের সংখ্যা যখন এতো বেশি । তবে অনেক 
সময়ে wis कावळा নেয়া হয়েছে কাঁবর একাধিক শৈলণর প্রাতানাধ রুপে, 
কখনো laa কাবশান্তর AS যাথার্থা করার জন্য--যা यावी, রাজকমলের 
প্রতি যেমন প্রযোজ্য, তরুণতম প্রজন্মের CHA কাননের বেলাতেও তাই । 
অনেকের দীর্ঘ কাঁবতা নেয়। হয়েছে বলে দুটি নেয়া হয়ান--তাও দেখা যাবে । 
সঙ্গত কারণেই যে কাঁবতা বাংলায় অনুবাদে আসবে ফুটে হয় মূলের মাটির গন্ধ 
ও শব্দের রঙ TAC অথবা বাংলায় এসে পাবে এক বিরল সুষমা তা হয়তো 
ইংরোঁজতে ধোপেই টিকবে না। এজন্যে যখন কার্যশালার শেষে সম্পাদন 
ও পাঁরপ:রণের (বকেয়া অনঃবাদ ক'রে দিয়ে গ্রশ্থাঁটকে prey করা ) ভার 
আমার ওপরেই পড়লো, তখন ঠিক করলাম সর্বপ্রথম বাংলাতেই অনুবাদের 
পাণ্ডীলাপ তৈরী করবো যাতে অন্যবাদের মান ও সমতা দুইই বজায় থাকে । 
পরের খেপে ইংরেজীতে হাত দেয়া সহজ হবে এতে | 

কার্যশালার झाडत অঙ্গ হিসেবে जिनी থেকে বাংলা এবং মৌল থেকে 
তেলগুতে অনুবাদের ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ MEATA অনুবাদের পদ্ধতি নেয়া 
হয়েছিলো যার ফলে অনুবাদের মান হলো উচ্চ--সেই একই কারণে সব কাট 
কাঁবতার অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হয়ান। বাংলায় প্রায় ७०-७ এবং 
তেলুগুতে 9४-७४ কবিতার অনুবাদ সম্ভব হয়েছিলো প্রাথামক সংশোধনের 
পর। বাংলাতে দুজন काव ছিলেন জাঁড়ত, তেলুগুতে একজন মাত। সেই 


Cy} 

তুলনায় ইংরাজীতে ৫৫টির মধ্য প্রায় &০-৫১ির অনুবাদ করে ফেলেন পাঁচ- 
ছয় জন অন্যবাদক মিলে-যারা সবাই भल ভাষা-কমর বা আনুবাদকই । 
তবে বলাই বাহুল্য, caf) (বা কোনো ভারতগয় ভাষা ). থেকে ইংরেজগর 
দূরত্বের জন্যই বটে--তবে অনেকাংশে কবিদের করা alana মুখে কবিদের 
বোঝার যে সুবিধা বাংলা ও তেলুগুতে সম্ভব ছিলো, তা এই ইংরেজণতে 
অনবাদকদের পক্ষে ছিলো অসম্ভব । mga মোথলশ কাব গোবিন্দ ঝা ও 
রমানন্দ CAT, HCA SAMA] ও কোশাবিদও বটে-খাদের মধ্যে প্রথম জন 
ছিলেন আমাদের স্রোত-মন'ষও---ইংরেজ' অন;বাদকদের সাহায্য করতে এগিয়ে 
এলেন ইংরেজী অন্দবাদের জনা একটা cultural glossary বা “সাংস্কাতিব 
টীকা” রচনার ভার তুলে নিয়ে । অনা মোত-শাস্ৰী, যাদবপদরের তুলনামূলক 
সাহত্যতত্বের অধ্যাপিকা শুভা চক্রবতাঁ-দাশগুধ বরাবরই ইংরেজগ অনুবাদ 
গোষ্ঠীর কাজের সণ্টালনেই নিজেকে ব্যস্ত রেখোছলেন | ফলে, সেভাবে দেখতে 
গেলে বাংলা অনুবাদের চেয়ে ইংরাজীর প্রস্তুতি সহজতর হওয়া উাঁচত ছিলো | 
[কিন্তু বাস্তবে যারাই ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এবং ভারতীয় ভাষা থেকে 
ইংরেজী--এই দুই ধরনের ভাষা-যডুগ্ম নিয়েই আনঃবাদের আভিজ্ঞতা-লব্ধ তাঁরা 
সহজেই বুঝবেন ও বলবেনও যে SISA ভাষাসমূহের মধ্যে (তা ভিন্ন ভাষা- 
পারবারের ভাষা হোক না কেন) অনুবাদের যে স্বাচ্ছন্দ্য সহজলভ্য সহজে 
AIAI তা ইংরেজীতে পাওয়া অসম্ভব না-হোক অত্যন্ত দুরূহ । দ;টি opiates 
নিয়ে একই সঙ্গে ঘাঁটাঘাঁট করতে গয়ে আমি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি । : 

তবে অন;রাধা AVM ও তাঁর পরের প্রজন্মের কাব দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
FAAS আমার আঁত "প্রিয় sia এবং তাঁদের ওপর ভরসা করতে পারা গোঁছলো 
ব'লে যে কট অনুবাদ তাঁরা করতে পেরেছেন TANTE অপ্প-স্বস্প রদবদল 
(যা স্বাভাবিক সম্পাদকীয় অধিকারের আওতায় পড়ে ) ছাড়া খুব কম কাঁবতাই 
এমন পেলাম যাতে বেশ বড়ো ধরনের পারবর্তন করা দরকার ছিলো । অনরাধার 
বেলায় এমন কাবতার সংখ্যা ছিলো দুই থেকে আড়াই, দিলণপের দাট। একটি 
কবিতায় এতো বোঁশ পাঁরবর্তন করতে হয়েছে যে অন:রাধার সঙ্গে যুগ্মভাবে 
আমার নামটা জুড়ে দিয়েছি | তবে পাঁরবর্তনগুলি করা হয়েছে সম্পাদকের 
(वटल, কলকাতায় কার্যশালায় নয়৷ 

কিন্তু যা ছিলো সবচেয়ে कठिन কাজ তা হলো বাকি ২১-২২টি কবিতার 
অনুবাদ করার ভার আমাকে এতো'দনের পরে নিজেরই কাঁধে তুলে নিতে হলো । 
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কাজটা হয়তো ডাকযোগে বা কখনো পরে কলকাতায় দীর্ঘতর বাসের সময়ে ওই 
দুজন কবিকে ডেকে করানো যেতো তবে তাতে যতোটা পরিশ্রম ও সময় TPA 
তার্থবায় হতো তার চেয়ে সহজ ছিলো চ্যালেঞ্টা নিজেরই কাধে তুলে নেয়া | 
এতে সমতা ও মানের একরূপতাও অনেকাংশে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে । 
'জনপপপ্রয়ার্সা-এর AST সংখ্যার এই ক্রোড়পন্রে এইসব কবিতাগদলিই 
व्हाल পেয়েছে | 


এই ভূমিকা লিখতে গিয়ে একবার মনে হয়েছিলো মৈথিলী কবিতার একটা 
ofan দিলে ভালো হয়--কারণ বাঙাল পাঠকের কাছে মোথল মানেই 
[বদ্যাপাত ও পদাবলগ সাহতা । মাঝে রয়েছেন উনাবংশ শতকের Fama 
_যাঁকে ভানুসিংহ বলে জান ও যাঁর কলমের ভাঁজে রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট চেনা 
যায়। এর বাইরে সাম্প্রীতক কালে মৈথিল' ভাষায় কেউ কথা বলেন কি না, 
বললেও তাতে शर्याध সাহিত্া-রচনা হয় কিনা, হলেও কবিতা विधा হিসেবে 
কোথায় দাঁড়িয়ে ও সবশেষে বাংলা, অথাৎ কিনা কাব ও কবিতার ভীড়ে প্রাবত 
বাংলার তুলনায় टैग थैली কবিতা कम्म কেমন--এসব বিষয়ে বাঙালী পাঠকের 
একটা ধোঁয়া ধোয়া ধারণা আছে। আমার পরের প্রাতিকিয়া হলো কাবতার 
পাঁরচয় ইতিহাস নয়, কবিতাই হতে পারে । অতএব, এই शाटक আকালত 
কাঁবতাগীল, অথবা তাদের fag, কাঁবতাও যদি বাংলাভাষী কাবতাপ্রেমী 
পাঠকের নজর কাড়তে পারে-যা আম নিজে বাংলার প্রাবদ্ধিক সমালোচক 
হিসেবে জোর দিয়ে বলতে পার, নজর কেড়ে নেয়ার মতো বেশ কিছ তরুণ 
কাব আছেন এই পর্ণতর সংকলনে, কথা বলবে তাঁদের হয়ে তাঁদের শব্দের 
"বাচ্চুর, তাহলেই আমি মনে করবো মৌল कावळा নিয়ে কটা কথা এমানতেই 
বলা হয়ে গেলো । তবে ale কেউ তেমনই উৎসাহ? হন এবং শাস্ত্রীয় ধাচে 
লেখা সাহত্যের ইতিহাস পড়তে ভালোওবাসেন তো খুব শিগাঁগার অকাদেমি 
থেকে আমার করা বাংলা অনুবাদে জয়কান্ত मिलत মৌথলী সাহিত্যের ইতিহাস" 
বেরুচ্ছে সেটা একটা ভালো সন্দর্ভ শুরু করার পক্ষে । তবে সেখানে দেখা 
যাবে তরুণতম काव বলতে আমার ( নাচকেতা ) আমাদেরই মতো मकलन 
বাদে এই সংকলনে চাঁয়ত অধিকাংশ कावडे বাদ পড়বেন । মোথলীতে অকাদেমির 
মোহন GIANG ও ভীমনাথ ঝায়ের সম্পাদনায় “সমকালীন মোথিলী কবিতা" 
( যেখানেও শেষ পৰ্যায়ে আছি আমরা ক'জন ) ছাড়া আনন্দ মিশ্র ও গোপেশের 
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সম্পাদনায় “পরম্পরা এবং আধুনিক কবিতা", রমানন্দ ঝা 'রমণ'এর ১৯৮২-এর 
"नवीन মৈথিলী কাঁবতা ও ১৯৯৩-এর tafe) নব कवडा” প্রভাত আরো 
বেশ কটি গ্রন্থ আছে-_যা থেকে মৌথিলীতে কাঁবতা রচনার গাঁত্ররাত জানা 
যাবে। | 

তাহলে আস;ন পাঠক, দেখি কিভাবে কবিতারা নিজেদের কথা নিজেরাই 
বলে। 


afr 
হঁযা, ওই এলে! বরষ। 


यावी 


প্রতীক্ষায় কেটে গেলো কত ना প্রহর 
প্রতীক্ষায় ট'ইয়েছি কয়ঘড়া ঘাম 
প্রতীক্ষায় BAY সব রয়েছে গাছের পাতা-পাতা, 

বাতাসের হিহি-শিস গেলো ना শোনা 
প্রতশক্ষায় मय রয়ে যায় ঢাকা তোলা 

না-জান মেঘের আড়ে কতো কতো কাল 
প্রতীক্ষায় শুনেছে গালি বড়ো বোঁশ আফাঢ়ের মাস 

হশ্যা, ওই এলো शत्र বারষণ 

ङ्‌ गा, ওই বুঝ ভেজে সংসার 

হশ্যা, এবার হাল্কা হলো মন 

रू गा, এবার উঠেছে मय 

এবার গিয়েছে দেখা পাঁখ-পাখালি 

বীজ হবে অংকুর, নয়নাভরাম, প্রতীক্ষা সফল দেবে তাকে 
খেত ও খামার হবে সবুজ ও জুড়াবেও ধরণীর প্রাণ 
কদম ফুলের গাছ গায়ে দেবে হলুদের ফুলেল ঝালর 
[ঠক-ঠাক করবেই ভগত-ঠাকুর রাজা সলেসের প্‌জনের বেদ! 

ঘাস-পুস ছুলে-ছে'টে 'নাকয়ে ফেলবে আঁঙনাকে 
ভরে যাবে পৃজ্কারণী GAO ATA জলে ছড়াবেই লাল 

কুমুদিনীর भाझा... 

ভরাদন AIA TA ভজবে মানুষ 
AAMC দিন ধরে ধান বোনা চালাবে মানুষ 
আলে বসে জম্পেশ দুপুরের ভাত খাবে লোক 
আশার দোলনে দুলে না জানি कि ভাববে মানুষ 
কপ্পনার স্বর্গ হতে স্বর্গ চলে বেড়াবে মানুষ 


G2 ৯ 


বিশ্লেষণ 
রামকৃষ্ণ ঝা “কসুন’ 


এই নবীন স্বর 
রেখেছো সামনে যার 
জটিল যথার্থ দিয়ে গড়ে তোলা 
প্রশ্নের পাহাড় 
কিভাবে কিভাবে বলো 
দিতে পারে 'দিয়েছে উত্তর ? 
এইসব নির্ণয়ের অসশ্দিগ্ধ পৃথিবীর পর | 
যার আছে জানা 
ঘোষণার দাঁললটাও জাল 
শান্ত 
প্রেম 
সমাজবাদ 
মুক্তির উদ্‌ঘোষ 
আরো শব্দ বহ; হয়ে গেছে गनागड খাল 
কারখানায় গড়া সমাধান গেছে মিথ্যা হয়ে 
দুরাভসন্ধির জণ৭-জারা 
মূল্যবান মৃত্য গেছে মারা 
কোকনলে উঠছে জুলে ঘুণধরা পুরনো প্রমাণ 
তাই যুগ করে চলে 
নতুন মূল্যের তাজা खन,मन्धान । 


এ नवीन স্বর 

সামনে রয়েছে যার 
क्रीव-काएनत এই বদ্ধ জজ“র 
TSA खाएका আর 
দিশাশন্য বিকরণ 
নিয়োজত শুদ্ধ বিরোধ 
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विधवा মানাতার 

পচা গলিত আদশ তার 

STAG SH বিদ্রোহ 

ANB পারবেশে যেন উচ্ছৃঙ্খল ক্রোধ কোনো 
TIALS আর অবরোধ 

কিন্তু OYA জন্মাবে জেনো 

জ্যোত-জনের পৌরুষ--তার দায়িত্ববোধ । 


এ नवीन স্বর 

যে মানবে না 

চায়না মানতে জানতে কোনো 
আঁধারের डान[वन्धन ; | 

দেয়নি কোথাও বাঁধা 

নিজেদের মন 

পেয়েছে প্রচুর एस 

স্বাধীন মুক্ত ক্ষণ 

नक्ष বর্তমান তার সব সম্বোধন 
আধুনিক চেতনার সমগ্র স্পশ্দন 
দেশ ও সমাজ হতে 

জীবনের যথার্থ'য় 

যার আছে প্রাতজ্ঞা শ্রুতি কথা দেয়া 
TACHA অস্মিতায় যে আছে সম্পৃন্ত জেনো 
নিভ'য় সেও কটিবদ্ধ । 


GA ১১ 


ক 


ধূমকেতু 


সমানে গদনে-ধুনে যাওয়া 
[গ'টের পরে পড়ে नि 
बन्य নগ্ন ও AR রূপে SIT কে 
যাকে আমি ‘হেম’ বলে থাকি ? 
যেই হও নিশ্চিত নও Gis বুঝি 
কেমন करव হলো বাঁভৎস ফাঁক 
আলোকের ছোঁয়াতেই afon fafaa গিয়েছে 
ঠিকরাল বোধ করে ধূমকেতু তাই 
শতকোট ধু धः করা TABBY হাতে 
চিতাতে আগ;ন দিতে ঘরে-ঘুরে দেখে 
বাকী আছে কে वा ? 


[গ'টের ওপর পড়ে fey" 

তাও খুলে যায় বন্ধন 
সেলাইয়ের ওপর সেলাই 

তাও খুলে গিয়েছে সেবন 
ভাঁজে-ভাঁজে কু'কড়েছে খুলেছে সেলাই 
জাত বংশ ७ জনাঁয়তাদেরও 

ভাই-বোন সব ভূলে গেছে 
ধান-ক্ষেত পাড়া-ডোল 
চার্ষা-দ্বেষের ভয় হর শোক জয় জয় 
হিতে-মিতে প্রগীতি-রীীতে 

আতপ वर्सा শত বসস্তেরও 
টোন 479 বাঁধা গাঁঠ জনমেরও 

খুলে 'গিয়েছেই 
সত্যবানের 1१'0 শ্বেত প্রাণ-কণ 

যমের ফাঁসের থেকে মুক্তি পেয়েছে 


৯২ Fel 


HAAS পড়ে থাকা অস্তিত্বে কোনো 

কোণে-কোণে তলে-তলে হাপুস কে'দেছে 
AID চিরে কেন অনাবৃত 514 চিৎকার 
একি নির্জন 'নির্বনে তুঙ্গ পাহাড় গাঁর-কম্দরে 


ফিরে পাওয়া কষ্টে গোঙানো আক্লোশ ? 
हॅ 


সে कि छुभिळे ? 


कछ“ নারায়ণ মিশ্র 


চন্দ্রাগার থেকে মহেন্দ্রীগাঁরর পথে পায়ে হাঁটতে গিয়ে 
তোমাকে ছেড়ে আর তো কেউ ছিলো নাকো সাথে 
আঁদবাসখদের कलाक 

আর 'তিন্বতী শরণাথ'দের সাইকেলের টুনটুন ছেড়ে দিলে 
আর তো কিছ, করেনি শান্ত-ভঙ্গ 


তম কখনো অবোধ শিশু 

কখনো অন্তরঙ্গ गित 

কভু অভিজ্ঞ অভিভাবকের মতো 
আমাকে চলতে 

মুগ্ধ হতে 

প্রতোক পদে নিজেকে লুটাতে দেখে 
কই একবারও তো বললে না-- 
বাপ; হে, সমস্ত পর্বত প্রদেশই তো এমন 
নিজের হৃদয় কোথায় কোথায় হারবে 
সোন্দযে'র এই উপত্যকায় 

কজন সংন্দরীকে দেবে छाक ? 


না-জান কখন তুমি 
আমাকে নিয়েছো বেধে 
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[নজের দড়িতে 

তারপর হামাগুড়ি দিতে 

উঠে পড়ে চলতে গিয়ে 

মন-ভরে দৌড়তে গয়ে 

শান্ত-ভর উড়ে উঠে গিয়ে 

সমন্ত 'গার-প্রান্তর গেছি ছাড়িয়ে 
ওই যে “शकष” মোড়ে 

দাঁড়িয়ে সে তিব্বত” वालिका 

( ছব্বো, টস, TO'A? ) 

সে की তুমিই ছিলে? 


ওই জাপান? মঠ, বৌদ্ধ गछाथ" 
(ংসোরু মান) দিয়েছিলো 
WBS শিখরে যেতে slaty 
प्र, হাত জড়ো করে 

সে की তুমিই ছিলে? 


ওই যে TAGCO একান্তে বসে 
ASIA জঙ্গলে 

দেশলাই ঠেসে চলে 

আদিবাসী কন্যা 

( ডামোনা, কুন, Bway, भवा ) 
সে की তুমিই ছিলে ? 


ওই যে হাজার-হাজার ফিট নিচ থেকে 
জল টেনে পাহাড়গ “টেরেসাকে 

कसत যোগ্য ক'রে তুলছিলো উৎকলপন্র? 
( বসন্ত, রাধা, যমুনা ) 

সেও की তুমিই ছিলে? 


৯৪ एश 


ওই যে লোহাগণুড়ী, চন্দগপুট, नवव्रमिश्कीव ঘাটতে 
‘HAR. আর 'মহলণ'র নেশায় 

TAA বাধন থেকে নিজেকে ছাড়াচ্ছে এমন 
আদিবাসী যুবককে দেখি 

সেও की তুমিই ছিলে? 


ওই যে তথুপান”'র গরম কুণ্ডে চান করা 
'কিম্ধদনী"মার GANA পাথরের "পরে মাথা ঠেকানোর জনা 
বার বার অনুরোধ করছিলেন বুড়ো-মানূষ 


সে की তুমিই ছিলে > 


তুমি বলো অথবা না বলো 
আম কি করে ভূল 

মনে ক'রে বলোছলে কতো কথা 
ala দিয়েছিলে 

নিজের ইশারায় 

কতো-না রহসা অজানা 


আম কি ভুলতে शाति 

গাছে-গাছে ঘেরা কতো শিখর পাহাড় 
[নিজের मधाम्व রথ থেকে নেমে এসে 
নতুন বরণ-করা বরের মতোন 
[কিভাবে থেমে-থেমে পা বাড়।চ্ছিলেন 
[নিজের এ *বশ্রুবনখণ্ডে 

এক BHA मय afar । 


ভুলবো की পাখদের মঙ্গল १ 
1কভাবে ভূলতে शाति চঞ্চল চড়াইয়ের 
বরপক্ষকে দেখে অব্যাহত পালি MANTA 
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—— লা রর ক SNS आकळे বট 


कि করে ভুলতে পার ঘোমটার তলে কতো 
সুন্দর লাগছিলো AS সুকুমার 


আম তো কিছুই ভুলবো না বধু 
ভুলবো না কখনো কিছুই 


এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


কুলানন্দ शिश 


এমানতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 

যেমন জংলগ ফুলের থেকে টপ-টপ করে ঝরে পড়া হম 
তোমার AGT দেহ 

আমার ঘা-খাওয়া পোরুষ 

গ্রাম-ঘরের ওপর ধারে ধারে ছেয়ে যাওয়া সাম্ধ্য-রাগ 
নাগছে যে afaa, তারই Towra 

বটগাছের তলায় 

পরপর দাঁড় করানো গোরুর গাড়ির লাইন 

faoa উনোন থেকে উঠে আসা ধোঁয়া 

এমাঁনতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 
আমার থেকে পৃথক: আমারই চেতনা 

ভাঙাচোরা স্বপ্নের মতো 

আমাদের AGS OBB IG 

রোদ্দুরে হপায় কুকুর 

ATG আমের গাছতলায় পাথর ছে'ড়া ছেলের দল 


faataa বুথের দিকে লাফিয়ে আসা NIG AT মানুষের ভাঁড় 


ব্েখতের ভাড়াটেদের যুদ্ধ-বিরোধ 'মাছল 


১৬ छश 


७१) লাপতে লেখা শান্তর প্রস্তাব 
এমানতে বলার আমার অনেক fas ছিলো 


যেমন বরষায় কাদা-কাদা বাঁশ-বাগান 

ছাদ থেকে ঝরে পড়া कीव স্রোত 

নাভির কাছে 'ব'ধছে এমন কাঁটা 

কারো নাম নিচ্ছি আমি আর ডুব মারছে পায়রা পাঁখ 
সারা দিনের রোজগার-উদাসতা 

সারা রাতের 'নাশ্চস্ততা-ীপপাসা 

গ্রাম থেকে তাজমহলের দূরত্ব 

যুদ্ধে যাওয়ার আগে তরোয়াল ওঠানোর বিবশতা 
কিছু করবো कि করবো না এ নিয়ে আটকে থাকা নির্ণয় 
যে হাত বাড়ছে তাতে ঠাই পায় শঙ্কার লাঠি 

গলার কাপড় থেকে ফাঁসির দাঁড়তে উত্তরণ 

ভাঙা চব,তরা 

ধহসে পড়া ঘর 

এমানতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 

ভাদ্রমাসের আধার রাতে হাতুড়ি মারছে এমন কাপানো শরার 
অন্ধকার গুজগুজে কুঠুরীতে নড়ে काठे শরীরের পার 
শা*বত অলসতা ছেড়ে ওঠা রাজকায় দেহ 
বাদায্তর-পেটা মেঘের গরজে ওঠা রাক্ষসী দেহ 

BAGH মুখের আস্বাদে রাগ রঞ্জিত মুখ-মুদ্রা 

দুই কাঁধে ভার তুলে শ্রমে ঘামে রঞ্জিত মুখ-মুদ্রা 
দুহাতে মেগোছ ভীখ গ্রানি-রঞ্জিত মুখ-ম;দ্রা 

ভূলে যাওয়া মোহর দিকে অপলক সজল फि 
SATANI প্রিয়তমের এলিয়ে পড়া काणे 

ভোগ্যবস্তুর দিকে সহজ 'হিংস ভাবে বে'ধানো এ দৃষ্টি 
সহজ দীনভাবে পায়ে প'ড়ে থাকাটার অবিচল দ:ণ্টি 


हा 
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ফখসে-ওঠা জোয়ারের হৃদয়-বিদারশ এই অগ্রহাসখানি 
ভেসে যাওয়া দড়ি ছে'ড়া নৌকোর করুণ काशन) 
এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 
হাট থেকে ফিরে আসা STAT 

দালানবাঁড়তে ব'সে তাস পেটা शवक লোক 

রামাঘরের চাতালে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে এমন Far 
কোণের ঘরে বাঁড় দেয় বড়ো বউ একা 

ইস্কুল থেকে দৌঁড়ে বাড়ি ফিরছে আবছা কোনো শিশু 
বস্তা নিয়ে পিছু হটছে হঠাং কোনো শিশু 

গাঁড় চাঁলয়ে গুন-গৃলন কারে গাইছে কেউ ११७ 
ধান-পোঁতা করতে গয়ে ঝুলে ঝুলে গাইছে কোনো ११७ 
কারখানার (ङश, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বোরয়ে আসা GAANA 
সময়ের কুর্‌পতা নিয়ে ত্জন-গর্জন করছেন ATA AIH 
দরোজার ওপর সেলাম ঠকছে এমন নিমগাছ 

পিছনের বাগানে পাহারা দেয় আনারের গাছ 

এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো । 


যেমন 
গোর;র शाव ঘণ্টা শুনে ছি'ড়ে যাওয়া রানির শান্ত 

মন্দিরে পাশ ফেরে দেবতার সাথে এক দৈবগ শান্তি 

পুরোহিতের চেহারায় कलजल কপট এ-কান্তি 

জজমানের চেহারায় ছাঁড়য়েছে করুণ তাশাস্তি 

মাসবাবার গায়ে চড়া भारीत शकल গোল মাপ 

THATS মেয়ের গায়ে যে শাড়ীর নামে নাতা ঝোলে তার দগঘ'তা 
বাড়ি থেকে হাটে যাওয়া বৌঝির নখরা 

পথপাশে বাদর-নাচিয়ে মাদারণর লাফড়া 

সন্ধ্যে থেকে নামতা-পড়া শিশুদের কম্পিত স্বর 

থেকে থেকে আসছে তার দরে যাচ্ছে এমন কোনো স্বর 


৯৮ FA 


বর্ষার রাত জুড়ে ঝি'ঝির অকারণ প্রলাপ 
নিভৃতে একান্তে সার্থক হয় প্রেমালাপ 
e এমানতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো | 


যেমন 
জীবনের কাছে যেতে সংকুচিত এমন কবিতা 

ন্যাংটা মানুষের সাথে কথা বলার শরমে কাবতা 
সত্যের পাট ছেড়ে অসত্য বলে ফেলে এমন কবিতা 
মানদষের মাঝে থেকেও মানুষেরই {বিরোধ কবিতা 
ভাষার ছদ্মবেশ ছেড়ে আসা নির্বিকার কবিতা 
লঘ*তাকে পিছে ছেড়ে বিরাট বিশাল হওয়া কাবতা 
অচেনা চেহারা থেকে পরিচয়ে উতরানো কিতা 

নতুন নতুন দেহে পোষাকে ও পরিধেয় স্বীরুত এই কবিতা 
আস্থা দিয়ে তৈরী নব ভূমির ७ কামনার কবিতা 

নীরব শিথিল রাতে বংশীর তান কবিতায় 

নতুন ছাওয়া ঘরে প্রদীপের আলোর প্রকাশ 

পরম স্নেহের সাথে চোখ খোলা ভোরের আকাশ 
এমানতে বলার আমার আনেক কিছুই ছিলো । | 


এ দীপমালিকার wy 
উদয়চন্দ্র ঝা ‘বিনোদ’ 


এ গান তার छना নয় 
যার কাপড় এখনো শুকোয় 
গগন-সংন্দরী 
হাল যার চলে স্বগেও 
এই গান আমার সমিতি 
'এ বোবা-কালা মানুষের প্রতি 


জপ্র ১৯ 


জাহাজে আটকে পড়া 

छै মানুষজনের জন্যে 
যারা একথা জানে ना যে 
জাহাজ যাচ্ছে ডুবে | 


এই গান এ নারাঁকে 

দেবো না কখনো 

যে একাদন রাতে 

'প্রয়তমের শয্যা ছেড়ে 

পাঁলয়েছে পরদেশগ মানুষের সাথে 
এই TVS আমার সংবাদ সন্দেশ 
জিজ্ঞাস এ দ্রপ্টার জন্য লেখা 
জানালায় ASPB পড়েছে যে एन 
[বলদ্বের প্রতি পলে 

অসাম TAF पय | 


এই গান আম মান্দর, মসাঁজদ তাথবা 
গণজঘরের নামে চাইনা লিখতে 
ভাবনা আজ এমনই yo la; 

যে মনের TA আজ স্বপ্ন 

আর জন্ম হয়না কোনো বুশ্ধের 
মসাঁজদে উঠছে আজান 

মার-খাওয়া লোকের গোঙান 
মান্দরের ঘাঁড়-ঘণ্টা যেন 

মুখ দিয়ে শব্দ তুলে বাছুরকে ডাকা 
অদ্ভূত ব্যাপকতা 

ধর্মের (कत এখন 

वश; অরাজকতাই। 


আশ্রমে জন্ম নেয়া এই গানখানি 


२० श 


মুন-কন্যার সঙ্গেই নয় 

বনরাজ TAA সঙ্গেও খেলে গেছে 
আজ অবাধ হয়ে আছে 

হিন্দুর পারশ্রম, মুসলমানের শরাফত 
এই রাগ-রা1গনীকে বদ্ধ করতে 
পারোনি কোনো গাল গোলা 

তবে 

স্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে 
वाळतो য়ে कथा বলারও 

কিছু আর বাঁক নেই কোনো । 


এই গানে তার কোনো নেই অধিকার 
যে একা একগ+য়ে চলেছে নিজের 
শুধু वाक আগ্রহে | 

माजा, কি হবে জেনে 

किया আসে যায় 

[গয়েছে কে কোন: পথে 

যখন ANS সবশেষে 

ABAD হয়েছে विलीन | 

তাঁকেও দেবো না এই গাঁত 

কোনো THA 

একাদকে MIR চালিয়েও 

গুল খাওয়া মানুষের ঘরে 

গিয়ে মিছে গায় যে काकानी 
গণতন্তের নামে TASTE অগণতান্ত্রিক 
[যান “उतरे সঙ্গে ক'রে বলাৎকার 
বুঝে নিয়েছেন দাম স্বাধীনতারই । 


এই গান গাইবো ना আম 
ওই বাচাল মানুষদের নামে 
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য।রা দনমজুরদের ছোটো হওয়া 
পারধেয়ের মতো 

টেনে-টুনে চালায় শাসন 

যারা অনুশাসনের পাঁরভাষা খোঁজে 
দিনচচ্কে নষ্ট ক'রে 

যাদের যাবে না বোঝানো কতো NAY 
সম্জীবনের যাপনের 

তা না-হলে কে বোঝাবে 1ক-ভাবে 
বেইমান বাবার কপালে 

লেখা থাকে যাবতীয় সুখ ? 

এই গান আমি সমর্পণ 

कात সেই পিতার নামেই 

যান পৌষের রোদের মতো নরমে-আদরে দোলাতেন 
শিশুকালে আবার আমাকে 

ভগষণ শগতের 'দিনে Tata 

উষ্ণ প্র্নবণ হয়ে ঘিরে থেকেছেন 
আরামের বোধ এনে দিয়ে । 


Win চিন্তা ক'রোনা 

যেমনটা कथा হয়োছলো 

আজ আর সেইমতো হয় না বুদ্ধ কেউ 
আঙিনায় আজ কেউ 

দাঁড়াবে ना ক্ষীর হাতে কোনো সুজাতাই 

এ গান জানবে কোনো GAB সূর্য, কোনো 
উদগয়মানের তরে নয়, 

কারণ তারাও জেনো মৌ1লক वान छि করে 
এই वग গদ্য হলো-_ 

এই আবার গান হয়ে থাকে | 


এ গান রইলো এ দীপমালিকার জন্যই 
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রাতের জন্য যে নিজেকে জৰালয়ে যেতে পারে | 
অনর্থক ळा করা 

আদম জাতির [বিষয়েও 

যারা বরাবর প্রয়োজনে হাত কচলায় ! 


আমিই পিপাসা 


শেফালিকা বম 


আ'ম চাইছ একাবন্দ; জল 

কিন্তু সাগরের চেয়েও দূর আমার পিপাসা 
তাপসী বালিকার মতো আমার জীবন উদাসীন 
কোনো কথায় আমার মন বাথত হয় না। 
७७७ থেকে কোনো অনুযোগ ওঠোঁন 

কেন মেঘ আমার উঠোনে আর ঝরছে না 
মরুভামর রোদে কেন HALT আমার পা 
किन्छु আমার পিপাসা নেই 

ছায়ার কিনারা থেকে দূরে 

জলের আবর্তে ঘোরে 

কাপা ঢেউয়ের মতো ভাগ্য আমার 

সুখের कि আর সওগাত হবে বলো 

१,१५७ রয়ে গেলো অকাথিত 


এই অশ্রুর ATG, TONT স্বপ্ন 

[কিন্তু উপছে পড়ছে না 

আলোর করণ ছড়িয়ে পড়লো 

কতো শর্তের সাথে 

ফুলের থেকে আর গন্ধ কোথায় আলাদা 
আম আছ বাধা পড়ে oiam- 
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যেখানেই থাকো রবে ভলোবাসা তোমার সাথেই 
যেখানেই থাকো রবে ভাবনাও তোমার সাথেই 
আমার জাঁবনে আজো আসেনি সেদিন 

যতাঁদন তোমা হতে থাকবো আমি বহু দুরে 
গেয়ে যাবো গান শত INZA, প্রায় 

ম্‌ছি‘ত প্রাণের বখণায় । 


কে তুমি ? 


ইলারানগ সংহ 


এখানে 

এই জায়গায় 

এই পাঁথবশীর "পরে 

नील আকাশের নিচে 
যেখানে একাঁদন धाऊ হতো 
হতো উচ্চারিত 

CH Pras আশার উদঘোষ 
‘মধ; বাতা খতায়তে 

মধু ক্ষরাত THEY? 
সেখানেই 

उाश्छुए স্বরে 

চোট নেড়ে নেড়ে 

নিজেরই বাণীতে 

নিজেই চমকিত 

বিস্মিত 

প্রায় প্রশ্ন-চিন্নের মতো দাঁড়িয়ে 
কে তুমি? 


२8 छश 


YS লি এটি ee अक. ইজি ও ६ व आषा | Teer SS এ, २ 


মহাকালের 

বঞ্জদপ্তের ছায়ায় 

প্রায় প্রশ্ন চিহ্ের মতো দাড়িয়ে 
কে Gist ? 


BIGGS বসন্তের ঝড়ে পরেশান 
অকালে পাকা আমের 

শুকনো টিকুলির মতো 

ALB ICA TEILT 

SUCHIN বাঁকা রেখাখান Tacs 
গ্রশ্ন-চিহ্ছের মতো প্রায়, দাঁড়ানো 
কে তুমি? 


রেগে উঠে 

নিজের মাথার চুল 

নিজেই ধরেছো টেনে 

অথবা 

বরঞ্চ হয়ে 

নিজের আবরোধণ গালের ওপর 
চড় মেরে এলোপাথাড়া 

তাথবা 'নজের ছায়া থেকে 
নিজেই চমকে উঠে 

আর যা কিছু হোক 

যুগকে পাল্টানো যাবে ना | 
নিজের মুখে i 

[নিজেই কালো AG মেখে 

প্রায় AA- fera মতো দাঁড়িয়ে 
কে তুমি? 


NEA 2 5 5 SE a a Y 5.x ° + 
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হিসাব 


নাঁচকেতা 


নিজের তামাটে ছে'ড়া 

ন্যাতানো শাড়ীর তলা থেকে 

ঝোলাীকে রোজ দেয় হারিয়া কাক-ভোরবেলা 
পাঠ পাঁচ-খানা শব্দ না 

যখন সে যায় মাঠে 

গতর খাটতে প্‌বপাটে । 


একটা শব্দ হয় 

প্রাতাদন অপবায় 

উৎকট প্রহরে 

शिशान গাছের ছায়া তলে 
আধপোড়া রাঙা-আল; 
পান্ত।ভাতে মেখে খেতে খেতে 


আধেক খরচ হয় 

যখন বরষা নামে ঝেপে 

ভূসহ; মালিক দেখে 

ঝোলাকে ছায়া-তলে গা খানি বাঁচাতে 
আধ-রোপা ছেড়ে এসে ধান 

তল-পেটে টেনে মারে लाए-- 

INR, বাঁচান বাঁচান 1’ 


দেড়টা খরচ বাঁধা আছে 
চামারটুলীর পিছুয়াড়ে 
চুহড়ার দেশীর ঠেকাতে 
ধারের বোতল ধরা হাতে 
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আর থাকে বাক 

সাত দ গুণে হয় চোদ্দোটা শব্দের ঢাক 
সে ক'টা বাঁচিয়ে রাখে হাটেতে বাজারে 
ন,ন-তেল-হলুদের দাম তবু বাঁক 


রাত্রে 'হারয়ার 

বুকের ওপর সে যে রাখবে বাকা কোনো 
তেমন अर्का) শব্দ বাঁক থাকে নাকো ; 
আর विना শব্দের 

হিরিয়াও খেলে না হৃদয় 


সারারাত 
আ'ঙনায় 

শিশির মাথায় ক'রে 
ঝোল) দাড়য়ে থাকে 
কবে ভোর হবে 


বনের শৃজার 


আগনপ্প 


শ্বেত হাঁরণণর মতো দৌড়ে দানবার 
দিন; কুসুমের কলি করে বনের NRTA 
ALIA হাওয়ার থেকে পশ্চিমা বায় 
আমাকেই BCA যায় ধরে PATA: 

ঠোট ফেটে চৌচির ধান-ক্ষেতে হাড় 
শরীক বিভেদ হয়ে দালানে পাহাড় 
আর ছাওয়া হবে নাকো এ ঘরের ছাদ 
গোয়াল ঢুকেছে ঘরে ঘর গেছে বাদ 

সমুদ্র মন তুম ভেসে গেছো AICH 
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হাত হলো নিভরসা জোর নেই পায়ে 
চোখে এলো অরণ্যের বুনো অন্ধকার 
চারদিকে ९८७ মার আলোর পশার 
ছোট্ট জানালা যাঁদ রয়ে থাকে খোলা 
বদ্ধ দরোজা সব; কিছু যাবে ভোলা 
কে গয়েছে মারা আজ কে পড়েছে ধরা 
বলবে TH বলবে না কাগজের পড়া 
Faery मनात থেকে ঢেলে নেয়া রঙে 
আমাকে গিয়েছে চেনা, কোকিল পবনে 
HHH কুহীক করে কবে হবে ভোর 
কোথায় কোথায় রবে পাহাড়ের জোর 
উচ্চতা কতো কতো কালচে সিলেটে 
লেখা আছে নাগরণর অক্ষর মেটে 
শিশুদের আকিব ताळा প'ড়ে 
শিউলির ভিড়ে যেন দেখা দেয় ঝড়ে 


সময়ের অভল গভীর 


কেদার কানন 


আমি চাই 

জগবনের উদ্মা দিয়ে 

লেখা হোক कावा আমার 
হাতিয়ার ACH চলা কোন यक्व 
কোথায় হারালো ATA শব্দ আমার 


আম চাই 
সাবধানে সযতনে 
কোনো তাড়াহুড়ো ক'রে নয় 
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হঠাৎ অবাক ক'রে নয় 
প্রাণের ভিতর থেকে 
অন্তস্থল থেকে 

বের হবে যেন সব শব্দ 


শীতকালে সারষার তেল হাতে নিয়ে 
সারা হাতে গায়ে মেখে 

রোমকুপ দিয়ে আম 

[মাঁলয়েছি শরীরে কবিতা 
জাঁবন-রাগের থেকে বাদ যেন না পড়ে 
আমার কাবতা 


সৈ যখন বলে 

সানুষেরই কথা যেন বলে 

তারই দুঃখের কথা শোনে 

দিশেহারা না-হয় কবিতা 

এইজনোই আমি WAS সদাই সচেতন 
হঠাৎ হঠাৎ যেন আজেবাজে কথা কোনো 
বলে নাকো আমার কবিতা 


সময়ের অতল গভগর 
জীবনের সমগ্র তার 
সুবিশাল পূর্ণ বিলাপ 
যেন ফুটে ওঠে 

আমার কাবতা १ष्ठीत 


আম চাই জীবনের 
সমস্ত উদ্মা দিয়ে 
লেখা হোক 

আমার BLAST 
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সামনে দাড়ানো একটা আকৃতি 
চচ্দেশ 


TACH চাইতে 

কোনো রাষ্ঞার মোড়ে দাঁড়িয়ে 

যখন কোনো 

সজনের পাঁড়া এবং 

বেদনার ভাবলোকে ডুবে থাকি 
তখাঁন হঠাৎ তাঁর দেখা হওয়া 
NM, আহমদ মৃদু স্বর 
যেন ভাজা শুরু করে 

মরুভূগির ভীষণ গরম वानः? 
পটাপট ফুটে যায় টগবগ 

হলদেটে হয়ে যাওয়া মন ও আত্মা | 
একান্তের ওই ভাজা স্বর 

PASH মাথায় রেখেই 

ঠোটের তলায় এ হা'সিটিকে চাঁড়য়ে 
উল্লাসত হয়, হয়ে যায় 

ভোরের আলোয় ধরা নিজের আরুতিখানি দেখ । 


ALPACA কালে জন্ম আমার 
অন:ভবের চোখে মনের বাসনা সব 
অপ্রন খুলে ফেলে 

সইতে পারতে হয় হঠাৎ প্রহার 
SAMA, TICs বোল 

[গন্ধের দেখার আমেজে । 


অবাক হয়েছে খাড়া, 
ছত্রিশ পৃথিবীর স্বর 
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সময়ের চাকায় পিষে যাওয়া 

জঙ্গল! নাগের দুই জিভেতে ফাঁসানো 
আর্থক 'বিষমতা 

Tacs বিধে যায় 

দেহের প্রতিটি রোঁয়ায় 


চোখের সামনে 

PAT সত্তার গৃমোরে 

জড়ো হয় সুখাঁদের Sle 

ফটফকে হাসির ধমকে ওঠে উদ্জবল ; 
একই সাথে আমার এ ভাঙা छावा 
PR মাংসপেশ' বেয়ে 

উঠে আসা থর-থর কোনো এক লয় 
স্বানমি সযেরি আভায় कीथ আলো 
সদরে সকাল হয় 

লোহিত কালভৈরব | 


ভার অস্থিরতা 
রমেশ 


সাঁত্য, 

যখন ও মারা যাচ্ছিলো 

মুখটা গেছিলো ফাঁক হয়ে 

দাত ক'টা ছিরকুঁটি মেরে 

COCA নেমে এসেছে আধার 

আর উঠেছে হয়তো এক cH’ fa 
বয়ে গেছে এক হাঁড়ি 

শারীরের নব anata 
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ভিজে গেছে লালাতেই 
গোঁরক वश्शर्थान७ 

ঘায়ের AL পণ্জ 

গলগলে হয়ে গেছে বার 
কথাও হয়েছে শেষ তার 
শুধু আছে বাক 

চুরমার দেহখান যম-মন্তণা 
ঠ'ঠো হয়ে GAA কাছে 
कण्ड्‌ এসব দুখ ছাঁড়য়েও 
মনে তার পড়েছে হয়তো 
রোজগেরে ছেলেটার কথা 
কুটনীর কাজ করে থাকে 
বাড়তে গতর খেটে থাকে 
দয় ছিলো অক্ষর-বোধ 
farg হতেই চোখ-মহখ 

ফুটে উঠে উড়ে গেলো PA 
মায়ের কোলের প'জা থেকে | 
जर्थान হৃদয় ভেদ ক'রে 
সখের শাড়ীর আঁচলায় 
চোখের জলের শোত ভরে 
বুকের ভেতরে হায়-হায় 
ভেসেই গিয়েছে বাঁঝ স্মাতি 
তব: মনে হয় এক পল 
কোথাও চোখের মাঁণ কোণে 
शान পড়ে ভুলের ফসল 

তার ছেলে-বো মনে গড়ে 
কভাবে ছেলেকে নিলো কেড়ে 
চেটে-পণছে নিয়েছে হৃদয় 
NSS থেকে ধুয়ে স্মাতি 
Taras নেই মনে 
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শৈশবে হাহারব ভূল । 

মরার প্রয়াসে ঝরা হায় 
RAG এতটুকু সুখ 
একমুঠো ছায়া চেয়ে তার 
অনন্ত CN UAE দুখ 
যখন ও যাচ্ছিলো মারা 
তখ'না कि বয়েছে 'ন্রধারা ? 


রামকে প্রণাম করে! 
fagio আনন্দ 


অতো জোরে হেসো নাকো তুমি 
জানো না-কি তুম এক नावी 
“CHGS নাকো ওইভাবে 

জেনে রাখো তুমি এক नावी 
বাবাকে-ভাইকে পেয়ো ভয় 

জানোই তো তুমি এক নার 

চোখটা নামিয়ে চলো পলকটা ঝেপে 


একা তুমি বৌরও ना যুবতী কুমার 


জানো জানো তুমি এক নার! 


গায়ের ওপর भाऊ) 

শাড়ীর তলায় রেখো আবরু তোমার 
হে'সেলের হাড়-কুড়ি 

SUAS লেপে-পুতে নিও 

কাজ সেরে গেয়ো গো পরাতা 
জানোই তো তুমি এক नावी 
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রত-উপবাস করো 

শান্তি পাবেই 

সেবা করো বুড়ো ও বুড়ির 
ওরা 'দয়ে যাবে পরম্পরা 

আর নিজেদের शीन ও স্বভাব । 


ধারন! তুমি হও সর্বংসহা | 

নিজের নিচের থেকে সামলাও গোটাও আঁধার 
NAST বাতি জে লে রাখো আঁবচল 
জানোই তো তুমি এক नावी 


তুমি তো मीजा, তাই 

নিজের বিষয়ে ভেবো ना 

তোমার ভেতরে আছে বহ: যুগ ধ'রে वकना 
THAT ব্যাকরণ খানি 

আড়ালে আছেন রাম, धनी 

রামকে প্রণাম করো তুমি 

জানো না কি তুমি এক নারী ? 
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॥ কবি-পরিচিতি ॥ 


CAME —BHT ১৯৫০; বরোন', দরভঙ্গা। সাংবাদিক । প্রকাশিত 
গ্রন্থ : কবিতা সংকলন--সহসবাহু । শক্ত গ্রসঙ্গ-এর মৌথলণ অনুবাদ 
করেছেন। বর্তমানে, আযবিত" wea রোড, পাটনা-১। পন্ন-পরিকার 
সম্পাদনাও করেছেন, TOMAS কলকাতায় থাকতে | 


ইলারানী [সংহ--১৯৪৫--১৯৯৫ ; সাহমোরা, সহরসা ; এম. এ. ( for’, 
মৈথিলী ), পি. এইচ. ভি, ভি. লিট । অধ্যাপনা করেছেন। প্রকাশিত 
গ্রন্থ : কাঁবতা; विन्मळी ; বহু অনুদিত নাটক-_সলোমা, প্রেম ; এক 
কাঁবতা, অনাদিত উপন্যাস--বিষবৃক্ষ । হিন্দীতে কবিতা সংগ্রহ-_রাঁয় 
এবং অন_বাদ--তান 1বশ্বো মে” রার্ত-দিন প্রকাশিত ; হিন্দ থেকে বাংলায় 
প্রসাদের অনুবাদ করেছেন। লোক-সাহিতো বিশেষ গবেষণা ও 
রুচি छ्न । 


উদয়চন্দ্র ঝা “বনোদ'-১৯৪৩--; দুলহা, রাহকা, भधवनी । এম. এ, 
এ. জী. বিহারে কার্যরত ; প্রকাশিত গ্রম্থ- -সংকান্তি, মেসিম অয়লা পর 
এ হনা স্থিতি মে, ভরি দেহ শোৌরা ; গণ্পসংগ্রহ__জাঁতি। বৈদেহণ পুরস্কার- 
প্রাপ্ত । বর্তমানে, রাঁহকা भधवनी । 


কী্তনারায়ণ মিশ্র--১৯৩৬--; শোকহরা NAY, বেগৃসরায়। এম. এ., 
এল. এল. বি, জনসম্পক অধিকারীর্পে সেবানীবৃত্ত ; প্রকাশিত গ্রন্থ : 
কাঁবতা সংকলন--সমান্ত, মহানগর, হম छगन নাহ লিখব, RE হোইত 
শান্ত छ[श। মৈথিলী ও. शिष्कीव বিভন্ন পাত্রকার সম্পাদন, বিশেষ 
আখর’-এর। বহু নিবন্ধ গ্রন্থেরও সম্পাদন । বর্তমানে, পাশ্চমবঙ্গের 
কোনো DUPTA । 


কুলানন্দ মিএ_১৯৩৯-- ; পকড়ী কোঠা, Alor! বি. এ. পাটনায় 
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সচিবালয়ে কাধরত ; প্রকাশিত gy: কবিতা APAI—GAG এতবে, 
ভোরক প্রতগক্ষা মে; সম্পাদনা-_সা্ঘপাত ও ফারাক । বর্তমানে, ৭১৪ 
শাস্লীনগর, পাটনা-২৩। 


কেদার কানন--জন্ম ১৯৬৯--) ALMA, সহরসা ৷ প্রকাশিত গ্রন্থ; 
কবিতা সংকলন-_আকার CHS শব্দ ; সম্পাদন-_-সংকপ্প ও ভারতা মণ্ডল; 
বহু কাঁবতা গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদন । গস্পও লেখেন। বর্তমানে, 
किसन Bola, ACMA, সহরসা । 


চন্দ্রেশ__জল্ম ४४५७--; ম'উ বেহট, পৃতই, মনীগাছা, দরভঙ্গা। এম. 
এস.-সি. ৷ অধ্যাপক । প্রকাশিত গ্র্থ ; গপ্পসংগ্রহ_জনগীক ভূগোল, 
নচৈত शाथदी, লালকণ কারন, धिव्रनी ; কবিতা সংকলন _জাগরণ-গীত, 
আঁখ-পাঁখি, কালকণ্ঠ। হিম্দীতেও নাটক লিখেছেন । বর্তমানে মনমীত 
BOA, রাজপুত কলোনা, মৌলাগঞ্জ, দরভঙ্গা । 


জগবকান্ত--জন্ম ১৯৩৬--) एखः, ঘোঘরডীহা, মধুবনী । वि. এ.। 
শিক্ষকতা করেন । প্রকাশিত গ্রন্থ; উপন্যাস--দু কহেসক বাট, পাঁণপত, 
আঁগনবান, Maa গুলাব ছল, নাহ কতুহ নাহ ; গপ্পসংগ্রহ-_একসাঁর ঠা 
কদমতরুরে প্রভৃতি; কাঁবতা-_নাচু হে পথৰ, ধার নাহ হোইছ गळ । 
বৈদেহণ পুরস্কারপ্রাপ্ত । ঠিকানা-_জন্মদ্থানই । i 


নাচকেতা_জন্ম ১৯৫১--; কলকাতা । এম. এ., পি. এইচ. छि.; 
AAMT, স:রাট, দিল্লী ও হায়দ্রাবাদে অধ্যাপনা । বাংলাতে সম্পাদনা ও বহু 
निवन्ध / श*९ । বহূভাষা থেকে অনুবাদ । প্রকাশিত গ্রন্থ ; কাঁবতা-কবয়ো 
বদান্ত, অমৃতস্য HAs, অনুত্তরণ ; নাটক __নায়কক নাম জীবন, এক ছিল 
রাজা शर्छाछ ১১টি ; বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ ভাষাবিজ্ঞানে প্রকাশিত | 
বর্তমানে, CALTS কেন্দ্ৰীয় 'বশববিদ্যালয়-__হায়দ্রাবাদ । 


ধূমকেতু-জন্ম ১৯৩২--) কোইলখ, WAT! এম. এ, ( অর্থশাস্ ); 
অধ্যাপনা । প্রকাশিত গ্রদ্থ; “অগদরবান তথা अनाकथा' ` (১৯৮০ ) | 
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বর্তমানে গ্রাম, পোস্ট কোইলখ, মধুবনী, বিহারে থাকেন এবং সেধানবৃত্ত 
হয়ে পূরোদমে লেখন-কাষের সঙ্গে याळ রয়েছেন। 


fagio আনন্দ জন্ম ७३५6 ; শিবনগর, মধুবন ; অধ্যাপনা । 
প্রকাঁশত গ্রন্থ ; কাঁবতা-ডেগ, উপক্রম, পুনর্নবা হোইত ও एए ; 
গশতগজল--উধা রহুল तवाथ তামর, ঝুম রইল পাথরমোন ; গপ্পসংগ্রহ-_ 
প্রবেশ, খাপাড় মইক ধান; উপন্যাস-_অপরাজিত। বর্তমানে রাজকায় 
ইণ্টার কলেজ, THAT স্কুল, মুংগের | 


যাত্।_-জন্ম ১৯১১--) Slat, দরভঙ্গা। भरल নাম বৈদ্যনাথ মিশ্র । 
সংস্রত সাহত্যের অধ্যাপক, পরে বৌদ্ধ ভক্ষ: AINT নামে 
হন্দীতে লেখেন । প্রকাশিত wa; চিন্তা, পন্রহীন, নগ্ন গাছ ইত্যাদি 
कीवा ; উপন্যাস--পারো, নবতুরয়া ও বলচনমা। একাদেমী APPA, 
মৈথিলশশরণ গুপ্ত সম্মান, ভারত-ভারতা, রাহুল, রাজেন্দ্র शिश्वा TATA । 


রমেশ_-জন্ম ১৯৬১-- ; মে'হথ, মধুবনী । এম. এ. (ইতিহাস )। বহার 
প্রশাসাঁনক সেবায় নিযুক্ত । প্রকাশিত গ্রন্থ; কাঁবতা--সঙোর, भल 
নাগফেণণ । বর্তমানে কেয়ার অফ 'সিয়ারাম ঝা ‘সরস’ छशकी, লক্ষী সাগর, 
দরভঙ্গা | 


রাজকমল চোৌধুরীঁ-১৯২৯-_২৯৬৭ ; মাহষী সহরসা। वि. কম; 
প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস-_আদিকথা, আন্দোলন, পাথর ফুল । ^= 
ললকাপাগ, একটা চম্পাকলী खा বিষধর প্রভীত। কাবতা--স্বরগন্ধা । 
হন্দীতেও প্রচুর উপন্যাস ও গণ্প প্রকাশত-_দ:ই ভাষারই প্রাথতষশা 
সাহাত্যিক। | 


ATER ঝা শকসুন'_জন্ম ১৯২৩--১৯৭০; ALAA, সহরসা। APRS 
শাস্তী। অধ্যাপনা । প্রকাশিত কাঁবতা- আত্মনেপদ । ইদানীং চারখণ্ডে 
[कमन রচনাবলী প্রকাশিত । সম্পাদনা__মৈথলী নব কাঁবতা । 
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রামলোচন ঠাকুর--জদ্ম ১৯৪৮--; সরকার? কর্মচার' ; প্রকাশিত कविछा 
ইতিহাসহস্তা, মাঁটপানীক গণত, (शाक নাম ছেলে সোনাচধেয়া প্রড়ীত। 
সম্পাদনা করেছেন আগ্নপরের ७ वळू গ্রদ্থের। ISIA, বিধাননগর, 


কলকাতা | 


শেফালিকা বর্মা- জন্ম ১৯৪৪--; মধেপুরা, বিহার । এম. এ., 
পি. এইচ, ডি. অধ্যাঁপকা। প্রকাশিত কাবতা-_বিপ্রলব্ধা ; গপ্প-_ 
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LANGUAGE TEACHING AND LEARNING : 
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INTRODUCTION 


In this brief paper, I wish to point out that while much of 
linguistic theory and analysis have, since the days of Saussure, 
been concerned with la langue, (or competence, if you may), it is 
in the parele that we must build our theory of language teach- 
ing. This is especially true of second language teaching. A 
second or foreign language learner wants to acquire knowledge 
of a particular language because he wants to perform in 
one or more (or, all) social domains.: it is, therefore, necessary . 
that as language teachers, we must tell him the rules of speak- 
ing: Whospeaks (or does not speak) why and how in what 
situation, setting and time to whom, i. e., the pragmatic rules. 
It is also important to make the learner beware of the surface 
variations and alternations, I am not suggesting that we teach 
him only a list of such language fluctuations. Language teach- 
ing, based only on taxonomy of surfacc variations, can indeed 
be taxing. It is necessary to teach him the general underlying 
principles. Nevertheless, it is a crime to let him proceed to 
perform on the basis of knowledge of such abstract rules. 

To illustrate this point, let us take up the case of Bengali 
with its unique diglossic situation (Cf. Singh & Maniruzzaman, 
1983). Ourstudy revéals that in spite of a general decline in 
the use and attitude of Sadhu Bangla (with a mean of 7.2203 
as against Calit Bangla 20.0339, ibid, pp 38; 63-68% for Calit as 
against 18-26% in favour of Sadhu, ibid, pp 51), our subjects 
still believe that-Sadhu must be taught along with Calit to non- 
Bengali learners learning Bengali and that 37.29% of them felt 
that the language teaching should begin with Sadhu, 54.24% 
felt the same in favour of Calit, while only 1.69% advocated 
that both should be taught to the beginners at the same time. 
Obviously, our decision to design a course for LT tn Bengali 
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will depend on what kind of performance the learner aims at. 
For instance, if he wants to learn Bengali because he wants to 
read Bengali literature without going through translations of the 
same available in his Janguage, he has to be taught both styles 
with an introductory lesson on the use of these studies in the 
jiterary history of this language. If he is interested in only being 
able tospeak in Bangali, there is no point in teaching him 
Sadhu really. But for those who belong to neither of these 
categories, it will be unfair if we do not make him aware that" 
he is expected to use different styles in different. sociolinguistic 
contexts depending on who their interlocuters are and what are 
their social backgrounds (See Singh & Maniruzzaman, 1983, 
Singh, 1976, for details). म 

Similarly, for someone learning Maithili (yet another eastern 
NIA language), unless we teach him the complicated nature 
of the pronominal behaviour (See Singh, 1979 for the ‘nature of 
such constructions), it will be impossible for the learner to 
verbalise in actual speech situation, Maithili verbal construc- 
tion is notorious not only for showing agreement with non- 
subjects including elements within PP (bearing locative and 
ablative case-marking, for example), the problem is in the five- 
level second personal pronoun (two honorifics, one level and 
two non-honorifics) and a complicated rule of selection. 1 
have shown elsewhere (cf. Singh, forthcoming) that the matters 
are more complicated than they seem because the sociolinguistic 
factors are somewhat graded in Maithili speech community 
and that selection of a particular pronoun rather than any 
other does not merely depend upon power and solidarity rela- 
tions. The hierarchy shows Kinship, Sex, Socio-Economic 
Status, Age and Other Factors (including educational level, 
attitude, setting, mood and others) in this order. The exchange 
of pronominal levels may or may not be symmetric (1.0, both 
members of a dyad getting the same level or otherwise). If we 
only look into the kinship factor, we will discover that selec- 
tional rules are likely to be following: ' 
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(1) Pronominal/Verbal level selection rules and kinship. 


Symmetr y- Asymetry- 


| Level Level 
a. Mother—Daughter 4/5 — 
Sister—Elder sister 4/5 2<-->2 


Ego Female— 


Husband’s Mother 2<-—> passive 


E’ Fe F—Son’s Wife’s M 2 — 
E +F2—Brother’s W 2 = 
b. Father—So FD 2<--->3 or 4/5 
 B—E.B -= 4/5<-->2 
E+Male—W’s F 82৯ I or 
passive 
E+ Ma So’s W’s F 12 == 
E+ Ma—S’s H- | 2 5৯ 
C. So— Me ace sks: | 4/5 2 or 3<--> or 4/5 
F—D axe — ~~ 2<->3 or 4/5 
B—E.S Se ae 2 OF 4/5 4/5<—>2 
E.B—S "र्‍या . 2<-->4/5 
H—W 2 পি 


The above table of speech behaviour shows that between 
_ certain kin relations, speech exchange is symmetric, in that 
both select the same levels for each other’. For some others, 
it is asymmetric, i.e., they give and receive pronouns of differ- 
ent honorific levels. Between some others, both strategies are 
used. Anyone learning Maithili has to know these rules. 


l. EVIDENCE FROM BENGALI 


In this and the following sections, I shall present more 
evidence in favour of my suggestion that a teaching/learning 
grammar must include pragmatic rules and informations on 
surface structure variations. 

Let us first take up the case of Bengali negative formation. 
The theoreticians and typologists may still be wondering 
whether to posit an underlying V+NEG or NEG+V order 
for Bengali since the time Singh (1976) was published (See 
Bhatia, 1978 and Subbarao, 1984 for other problems). - 
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The facts about Bengali negation “are as follows. First in 
terms of frequency and scope of occurrence, in all probability, 
negation marker ma follows verb. In the neighbouring IA 
languages such as in Maithili, Magahi and Bhojpuri as well as 
in languages like Hindi and Panjabi, the basic as well as the 
most frequent order is NEG +V, although for stylistic reasons, 
one is allowed to follow a V+ NEG order in certain construc- 
tions. In this respect, Bengali has similarities with the Dravi- 
dian languages (Cf. Rangan, 1971; Ravindran, 1971; Gowda, 
1971). The Austric and the Tibeto-Burman too seem to favour 
V-FNEG order in most cases. Hazarika (1965) tells us: that 
Assamese too’ has NEG +V order like the Magadhan languages, 

Secondly, there are a number of constructions where even 
in Bengali, the order conforms to the general IA pattern of 
NEG +V. They are following: (i) the ‘Neither-nor’ construc- 
tions, (ii) before the ‘But’-clause, when the main clause in, present 
indicative, (iii) 11) infinitive complement constructions with 
er-a, (iv) in ‘As if’ jEno-sentences, (v) in ‘If’ or jodi-clauses 
(vi) in constructions involving na-hOe and ba, (vii) in a double- 
verbal adverbial constructions, (viii) when the verb is in preca- 
tive mood, (ix) in negative verb constructicns (Assamese has 
them too), (x) in archaic/poetic expressions, (xi) and partially 
in lexical negation, Let me give an example of each of these 
constructions (Sentences Or constructions 1-11 exemplify the 
types 1-51 as noted above) 

l. 14 50 eSeche, na ami gechi ‘Neither he has come, nor 

have 1 gone 

28. ami pari na, kintu Se to pare} ‘I cannot (do it) but he 

bs ami na pari, Se to pare} surely can 


3a. Se (ram-er na jaw-a-r) ‘He gave the news about 
kOtha bolle Ram’s not going 


0. Se (na jaw-a) sthir korlo ‘He decided against going 


4. Se jEno na jane (je ami eSechilam ‘He should not know 
that I had come 


5. tumi jodi na jao, ami jabo If you don’t go , । will’ 


6a. tumi na-hOe na-i gele? 
b. tumi na-i ba pele 


7. kajTa na hObe to na hObe, amar tate ki? ‘If the work 
15 not done, let it not be done, how am I concerned?’ 


‘Let you not go 
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8. Sena aS-uk, ami ja-bo ‘Let him not come, I will go’ 

9. NEG-hOe->nOe/noi; NEG--ach—nei, etc 
10. keho nahi jane, kar, aobhane...‘Nobody knows...’ 
1]. O-ggEn, O, SombhOb, etc. ‘Without knowledge’, Im- 
: possible’, etc. 


= These, added to the fact that Old Bengali showed a fairly 

wider use of NEG +V constructions (Cf. Sen, 1958:100), only 
suggest that here is an example of a syntactic change in pro- 
gress and that the reason for change probably has to do with 
areal pressure (Cf. Klaiman, 1977 for other areas of pressure 
on Bengali syntax). This suggests that by simply teaching that 
Bengali has a basic or prevalent V+ NEG order, and by not 
making the learner aware of the surface structure variations no- 
‘ted above, we will not. do justice with teaching Bengali. 

Also note that leaving aside the genuine cases of homonymy, 
Bengali grammar is rich with instances where there are extended 
‘usages of certain items. Let us take up na once again. There are 
at least the fol owing types of lexical extensions of na where 
there is a loss of its negative import 


12a. ke jabe na ? ‘who will not go ? 
b. kena jabe ? ‘who will not go (=Everybody will go)’ 

13. tumi jao-na ‘please go’ 

14, Seas-uk (na), tar pOr dEkha jabe ‘Let him come, (the 

/ rest) we will see later’ 

15. tumi jabe (,) na? ‘You will, go won’t you?’ 

16. tumi na Ramke 01810 bolechile. ‘But didn’t you say 
Ram was good’ 

17. ami na-hOe gelam ‘Suppose I went’ 
हे y 333 22 22 | 

18. Senaaa eSechilo ‘He, you know had come’ (in the 
speech of women and children, in the intonation indi- 
cated) 


Not all the uses as listed above are completely devoid of 
the negative meaning. These bring us to yet another instance of 
lexical extension in Bengali (first noted in Singh, 1980b, and 
later extensively studied by Subbarao, 1984), the one involving 
bole, the verb ‘to say’. We will not go into the details of this 
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issue here. It will be enough to indicate that bole in Bengali 
is found to be used in a number of constructions such as 
follows: (a) complementizer, (b) non-lexical or empty head- 
noun, (0) quotative, (d) reason adverb, (6) manner adverb, (f) 
disjunct and post-position, (g) as ‘almost’ and (h) designation- 
marker. For a Bengali learner from the Southern states in India, 
it is easy to explain this phenomenon because these are such 
extensions of the verb SAY in Telugu and other Dravidian 
languages. But for others, we have to adopt a different strategy. 
Thus, a learner’s grammar of Bengali has to have separate 
lessons to equip the prospective speaker in Bengali with surface 
variations in form as well as meaning. | 


II. EVIDENCE FROM MAITHILI 


In this section, I shall be concerned with mainly pragmatic 
considerations of speaking. To begin with, I would like to 
mention that it has already been established (Cf. Singh, 1982) 
that depending on what one is doing with language, one has to 
select adequate speech strategies. For instance, while giving 
false testimony in a court of law, one does use a different stra- 
- tegy (Cf. Levinson, 1978; Levi, 1982). Similarly, for flirting, 
one has to use ‘asymmetric strategy’ in Bengali (Singh, 1982) 

In case of Maithili constructions included in this section, we 
would like to show that certain factors (factors beyond 
grammar) trigger certain types of sentences or sometimes makes 
certain constructions more or less grammatical and more or 
less factual. We begin with the concept of ‘weight’. and its 
role in determining sentential acceptability. (See Singh, forth- 
coming (b) for greater details.) The raising rule in Maithili on 
- sentences such as 19 will demand that the lower sentence 
adjective compliment is also shifted along with the raised 
nominal asin 20. If this element is left behind at the sentence 
final position, the resultant sentence is odd. This oddity goes 
once we begin to make the adjective compliment heavier as 
21 show 

19. ham bujhait@ chalahun(je o niik (log) chathi) 
‘I thought that he was a nice (person) 

20, ham hunkaa niik (log) bujhaita chalahun/chalianhj 
'I thought him to be a good (person)’ 
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219. ???Ham hunkaa bujhaita chalianbi niik 
b. Xham hunkaa hujhaita chalianhi niik log 
c. ham hunkaa bujhaita chalianhi ahaank saaRhuk bhagin- 
jamaal ‘I thought him to be your sister-in-law’s sister- 
in-law’: husband’ 


If we now look into the right dislocation rule in Maithili 
where the NPd (i.e., the dislocated NP) goes tothe extreme 
right corner of a sentence leaving Lehind an appropriate form 
of trace pronoun, it seems to work alright in case the NPd is 
other than SU(=Subject of). Here the pronoun o ‘3p sg’ may or 
may not show up. But if the original sentence has an SU which 
is itself o ‘he/she °, the resultant sentence is unacceptable as in 
22. However, as we can see in 23, the same structure 15 increa- 

singly acceptable, if the ‘weight’ of the NPd is more: 


92. * 0 hamraa inglEnD mE bhenTal chalaaha, ० 
‘He met me in England, he’ 


239. ? o hamraa ingJEnD mE bhenTal chalaaha, raamcandar 
‘He met me in England, Ramchandra’ 
| fahaa"k bhaaisaaheb 7 
b. ০... 0179129172১ baraahii-balaa dulhaa-jil ১ 
| baraahii-balaa dulhaa-jiik pitiauta bhaai) 
‘He met me in England, your elder brother/the brother- 
in-law from Barahi/the cousin brother of the brother-in- 
law from Barahv’. 


The above discussion only emphasizes the point that in a 
teacher’s grammar, factors beyond grammar must find place. 


a 
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A Survey Report of the Translated Literature in Maithil | [nce 
| | ‘Uday: Narayan. Singh 
Introduction is FTE | द 
Maithili, as we 811 know, has had a rich literary heritage. Its written as 
well as oral traditions have already been described in detail in different 
histories of Maithili literature (see, in particular Jayakanta Misra, 1948-50) 
It is one of the Eastern NIA languages Sharing many grammatical’ features 
with other ‘languages of this group such as Assamese Bengali, 07198 and । 
Nepali (see, Subhadra Jha, 1958; Uday Narayan Singh, 1979 for details). 
The language has a publication history of less than a century, although 
modern Maithili writings could be found as early as 1850 AD. The Old (1300-1600 AD) 
and Middle Maithili (1600-1850 AD) “stages. saw many , important poets : and. 


playwrights whose names are well known to all - Vidyapati Umapati. Chanda ४ < 


Jha and many others. Maithili had a writing system of its own called Tirahuta 
which was given up in favour of Nagari for. both writing (the older system 
is used only in certain culture/ritual functions) and printing, publication 
jn Maithili saw a tremendous upsurge. This also meant that. a number of 
translated works appeared in print in Maithili since the early 20th century; 
The translation: of smaller pieces such as poems, short stories essays and 
Short plays began appearing in literary magazines in the post-Second World 
War period. We furnish here a partial list of 86 major translated books published 
in Maithili as well as 75 trarfslated works published in magazines. The appendix 
also includes a tabular description of the old Maithili script. compared with 
other writing systems. | y 


General Trends 


If one considers the translated books published so far a iew general 
statements can be made. Let us. consider the source languages that received 
favourable treatment. There are 48 translations from Sanskrit. which only 
re-emphasizes the importance attached to the Sanskritic tradition of learning 
in Mithila and also the fact that Maithili writers felt the need for presenting 
the major classics to the common readers- in Mithila who would not have 
the access to the original. 


Translations from Sanskrit could be grouped 11710 several types 
First, there are translations of our traditonal works such as Ramayana, 
Gita (by different’ persons), Rgveda, Hitopadesika, Skandapurana (partly). 
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Secondly, there ‘are translations of literary texts such as Kalidasa's Srngarati- - 
laka, Abhijnana Sukuntalam, Raghuvamsa, Meghaduta, Kumarasambhava -and 
Srutabodhi, Sriharsa's Ratnavali Natika, | Sudraka's Mrochakatika, Bhasa's 
Udayana Katha, Visakhadatta's Mudraraksasa, Banabhatta's Parvati-parinaya, 
Bhartrhari's Bhartrhari-trisati, . Sankaradeva's Rama-Vijaya,. etc. Thirdly, 
we also have other miscellaneous works in philosophy, poetics and other 
works translated from Sanskrit such as Sankaracarya's . Soundarya Lahrari, 
Kalhana's Ragatarangini, etc. Finally, there are ‘translations..of Vidyapati's 
own works in- Sanskrit such: as. Purusapariksa or Manimanjari-natika. These 
works have, in many cases, multiple translations. This is particularly true 
of all works of Kalidasa. It may also ‘be noted that there ,are translations 


of Dhammapada from Pali. 


That Maithili litterateurs & have been inspired by. the rich Bengali: 
tradition of creative writing can be made clear by pointing out that as many: 
as 14 works from Bengali were translated Bankimchandra Chattopadhyay s 
Visavrksa, Kapalakundala Rabindranath Tagore's Gitanjali (translated twice) 
Sharat Chandra Chattopadhyay's Pallisamaj, Babhanak beti, Barakidai, Dwijendra 





Lal Ray's Candragupta, Bibhutibhushan © Mukhopadhyay s Kos! 7 Pranganak 
Citthi, Narayan Gangopadhyay s Agantuka, Jogendra Nath Bagchi s Mahamati 
Vidura as well as some lesser known works such as Chabi Bandyopadhyay's 
play Cor, Prabir Mukhopadhyay's Prem: Ek Kavita and others were translated 


from Bengall. 


In addition... to the above, there are representative works of other 
languages too which included 7 from English, 2 from French, 3: from Persian, ` 
4 from Hindi, 1 from Gujarati and 5 from Nepali. Notice that Nepali being 
a contiguous language also received the same kind of special treatment as 
Bengali. There are translations of Lakshmi Prasad Devakota's Munamedan, 
Lekhnath Paudyal's Satya-kali Samvada Samvada, Modnath Prashrit's ‘Manav, M.B.B. > 
Shah's Usaiko Lagi and another. work. of Yaduvemshalal Dhandra.. The first > 
three works are classics in Nepali. | | = 


Also there are two collections of poems translated from different : 


languages. 


Translations in literary magazines in literary magazines 


In the appendix, there are details of translated. works ‘published | 





in 11 major literary: magazines of Maithili: Mithila Darsana, ‘Mithila Mihira, 
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Vaidehi, Maithili Kavita, Agnipatra, Sannipata, Sikha, Pharak, Sonamati, 
Abhiyana and Pallav. The list is not exhaustive in that it did not include 
all major magazines or all the issues of the magazines mentioned here which 
are still continuing. Nevertheless, this will give us an idea of the on-going 
translation activities in Mithila, 


Although in book-form we get works translated only. from about 10 odd 
languages, in the literary. magazines, ‘the source languages are’ many. We 
can present a brief picture here fake 


(a) From European Languages 
“si English 7511 


German's fees 13510 


k 


‘Spanish 
French 
Russian | 
Italian 
Greek 
Norwegian 
Total. 30.1 
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(b) From other Asian Languages Languages 


Japanese © wii g 
Korean : 3 


- Chinese EST | 


Total ibs by 


(c) From Afro-Asian Languages 
‘Arabic SIRS: 2 
Senegalese =~ 1 


Total 3 


(0) From Indo-Aryan Languages 


Sanskrit. 3 
| - Bengali 9 
Assamese DEY 1 
Sindhi | 2 


Total 15 


ri poy 


3065:7- ° | eee | Soa A =. Making: of. Indian 








(e) From Dravidian Languages 
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Preferences of translators are, quite,clear from the above statistics. 


of this 





ल्‍ we 


Among the major translators, one will have to include the following 


whose works. we have already included in the lists appended: Surendra Jha 


"Suman" (translated 11 books), Upendranath Jha’ "Vyasa" (5 books), Sunder 


Jha Shastri (3 books), Ramchandra Jha "Chandra" 5 (3 books), -Prabodh Narayan. 
Singh (3 books), Ila Rani. Singh (3 books), Dinanath Jha (2: books), Ishanath 
Jha (2 books), Tejanath Jha (2. books), Kulananda: Misra (2 books), Sudhakar 


Jha Shastri (2 books). In the literary magazines, we find a large number 


of translations of Devendra Jhan, Ramlochan Thakur, Muralidhar Jha, Kulananda 


Misra, Kunal, and Uday Narayan Singh "Nachiketa". 











_ Uday Narayan Singh Nachiketa _ Uday Narayan Singh ‘Nachiketa 
You | 


Your words, 

tired, 

tattered, 

unsure 

enter into my heart 


Your warm hands 

hold me 

as a heated pan. 

on which I don’t know what 
burns 

bubbles 

get cooked up 


In this blazing fire 

there is you 

there’s me 

and are the branches of the wishing tree 
swinging afar like one of grandma’s tales 


Today 

in this hearth of mine 

are baked 

all the ten sides 

mistaken allies—full of confusion 
nine months of long wait for fruition 
stories of | 

our pride 

and conceiving 

of five seasons 

of the sixth sense 

in a melody of ease 

played on a rhythm bewildered 


at the setting of the late sun 

in this bare invision 

there’s you 

there’s me 

and only the wishing tree visible 
the rest is all empty 

desolate 

lonesome 

trailing unto my heart. 


An Old Love 


A very old love of mine 

appeared today and stood before me 
asking for the price of each of my songs 
which I had, long ago, without her asking 
handed over to her upto the last line 
gifted away to her name 


From behind a few-year-old road 

appears my old love 

and engages me in a question-answer streak; 
but when did I learn at all 

how to ask queries or to find a quip 

in the school of nature? 


But she won't listen to me, 

my old love— 

ever ready 

to punish me for each passing day 


She knows now, my old love, 

I have power no more in my arms 

to sing what I could’ve said in words; 

knows that my tale of love is now 

contained between textbooks and pages of history 


Having shrunk, my old love 
is asking me the hardest of queries— 
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it tells me— Use all the old words in sentences 
Warns—Your syntax is at fault; 

Add it, repair, reprove my dear! 

Says— Check if all what you say is true or false! 
Asks me to explain, elaborate 

on the point she is making! 


But I too have become a lot clever, 
eye-sight no more unclear as before; 
steps do not trip any more 

forcing my hand to look for her support; 
eyes can now read 

the pain of the metre octave 

ears can measure now 

the celibacy of a pure symphony 

my blood has now known 

the planned barbarity of algebra 


' A lot cleverer have I become; 

my writ now runs large and far. 

I speak with discretion now! 

Even when I do, never in the past tense 
My steps move up to the future of the doom- 
as yet unknown unheard nor seen! 

I think very little now; 

even when I do | 

I think about facts, ficts, figures of speech! 
My philosophy moves towards a feeling 
neither stated nor translated as yet; 


All other things 

fade out | 

in a haze, every thing— 

the river-bank 

the hide-out across the cane-field 
the hired labour in the wilderness 
and the old love! 
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The Questions 


Was this the night of doom immobile? 

Was this the song so endless wild? 

Could you read the lines of my poem agile? 
Is this the day of the world’s end 

which prompt n’ tickles me to God-send 
the long-lost body or a boat divine? 


What a poor temporary feeling is this? 
Was this a sleep full of pain or a bliss? 
Could this be the river of love no end? 
Is this a mind restless pretend? 

Were they the tears and false horrend— 
the long-lost line of a poem benign? 


Translated from Maithili by the Poet 
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